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जिसके धीमता को आजासुखार 
पं० छट्दनलाल स्वामी ने' 
' झज्रामी प्रेम मेरठ में छाप कर प्रकाशित 
* किया । 


पथम संस्करण, सचत्‌ १६७८ 


ध ओश्म 
हक ८ ंड आप 
वंदान्तपुष्पा*जलि 
की 
सूसिका । 
ध दकक> जय * 

चेद का अन्त अथवा चेद का निर्णय हैं। जिस मैं उसे बेदान्त 
फहते दैं। विशेष कर घेदान्तशास्त्र फेवछ १०: (दश) उपनिपदों के 

आश्रय से चेव्ब्यास द्वारा प्रणीत हुआ | ये दश डपनिषद ये हैं. 
ईशा, केन, कठ, मुस्डक, माणडूक्‍्य, ऐतरेय, तैक्तिरीय, छास्वेग्य 
और धृहदारण्यक। इन के अतिरिक्त जन्यान्य उपनिषदों की भी 
की २ अति खबप चर्चा आई है| चेदान्त में चार अध्याय हैं और 
धत्येक अध्याय मे.चार २ पाद्‌ हैं। इस समय वेदान्त सूच फे ऊपर 
अनेक आष्य पाये जाते हैं ।उन में श्रोशक्लुराचार्य्यकृत शारीरक 
भाष्य अति प्रसिद्ध है । उस शाडुए भाष्य के ऊपर भो अनैक उ्या- 
ज्यायें छिखी गई हैं | उन में रत्नप्मा ओर सामतो व्याख्यायें वेखने 


- पैम्य हैं। चेदान्तसूम के अतिरिक्त बेदान्त के संस्कृत भाषा में 


ओर प्राकृत, ( घतभान हिन्दी ) भाषा में यहुत से अन्य हैं। 
वेदान्तशास्त्र के छेक्षक प्रायः संन्वासी ही हुये हैं । इस शास्त्र पर 
संन्यासियेई ने वहुत कुछ विचार किया है। जिस हेतु यद आछ्या- 
स्मिक और, ब्ह्मप्रदर्शक शास्त्र है इस कारण इस के। भारतवर्षोय' 
शानी, चिज्ञानो, सुदत्यागी,विरागि, दुद्धावरूथा में पढते हैं। काशोमें 
भायः खंन्यासी मद्देद॒य ही इस के पाठक अधिक देख पड़ते हैं । 


। “ ब्रह्मजिज्ञासा ? 
प्रक्ष फिस फे फहते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर मे कद्दा गया है कि 


छ भूमिका 


जन्माहझरुच यत.?" 


जिस से इस जगत्‌ को उर्त्पात्त,स्थिति और भड़ू देता रहे, उसे 
चर्म कदते है । इस में चक्ष्यनाण श्रृग्त प्रमाण-हैं- - 
यले वा इसानि भूततानि  जायन्ते । येन 
ऊजातानि जोवन्नि । यत्प्रयन्टय निसंविशन्ति। 
तंद्ि जिज्ञासस्व । तदुब्नहछेति।; 
जिस से ये भूत देने हैं| उत्पत्र ये भ्रूत ज्ञिल से ज्ञीते हैं और 
लिख में थे भूत प्रविष्ट देते दें | उन फो जिज्ञासा कर, बह बह्म-है । 
, थ. कराई शुद्ध ब्रह्म के डपादान फारण मानते हैं, कोई ईश्वर 
के जयतूल्लशा कहते हैं और कोई माया का परिणाम यह जगत्‌ है- 
ऐसा व जाते हें और काई कद्दते हैं. कि न यह सृष्टि हुई, न है और 
न देगी | केवल प्रवमात्र स्वप्ववत्‌ यठ सृष्टि भाउतो है चास्तविक 
यह्द जगन्‌ नही है। पह्म के अभिन्न निम्मित्तापादान कारण भी कद ते 
हैं. औौर इस प्रप्ड्भु में घेान्तशारूच का द्वितोय अध्याय द्वुशव्य दै 
प्रथम अध्याय चतुर्थघाद का. 
अक्ृतिश्च प्रातिक्षादृष्टान्तानपराधाच्‌ | 
' यह सत्र है इस से वेदब्याल सिद्ध करते हैं कि इस जग का 
फ्ेत्रउ निमितच कफोरण हा ब्रह्म नही, किन्तु उपादान फारण भो चंदी 
धन्न है। पर्योक्ति यद चिषय श्रुति फो प्तिणा और हृष्टान्त से सिद्ध 
द्वेता ऐ ; प्रतिशा वोषप यद दै- 


उत्त समादेशमग्रोक्ष्या । २। येनाश्रुतं शत 
भवत्थमतं मतमकिज्ञातं विज्ञातम्‌ 
छा०%६। १।२ 


अर्थ-पवा द्‌ ने मप्ने शुरु से इस भादेश के पूछा था जिस से 
सश्रुत भ्रू ठ दाता दैअमत मत दाता है मौर अविशात छात द्वाताई। * 


समिका पृ 


- इस से विदि्त देता है कि छिसी एक के ज्ञान से अन्य सब 
चघस्तुओं का ज्ञान द्ोज्ञाता है चह उपादान फारग के विज्ञान से सर्व 
विजान द्वेना सम्भव, है,क््पो कि कार्य्य उपादान कारण से भिन्न नहीं 
है ता। किन्तु निमितत फारग से कार्य भिन्न देता है-पद छेोक में 
प्रश्चद्ध है। कुम्पकार से घट सर्वथा भिन्न है | कुम्मक्तार के ज्ञान से 
घढद का ज्ञान नड्ा देता; किन्तु झत्तिकाके नान से घटका छान देता 

' है। यहां कुम्मकऋार ( कुरद्ार ) निमिच कारण और झ्ुतच्चिका उपा- 
दान फारण है । इसी प्रकार इस जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म है 


जिस एक के क्षान से सब घस्तुओं का शांन हेग्ना सस्भवह | दृछ्टान्त 
घाषय ये हैं-- 


यथा सौम्येकेन मतच्‌रपिण्डेत सर्व सण्मयं 
विज्ञांतं स्यादूतचारस्भर्ण विकारे नोमचेप॑ 
मत्तिकेत्येत्र सत्य । एकेन छोहमणिना सब 
लांहमय विज्ञात्त स्थाव । एकेन नखनिक्वन्त- 
ज्ञेन सर्वे कांप्णायसं विज्ञार्स स्योच। 
छा०६।१॥ ४, ५, ६ 
, अर्थ-हे सीम्य ! जैसे एक मृचिका फे पिशड के ज्ञान से सब हो 
मुक्तिकामय घस्तु बिदित ही जातो दैं क्योंकि बिकार,बचनके बढ़ाने 
चश्का दी है| मुत्तिका दो सत्य है। इसो प्रकार एक कोद के छानसे 
'खब ही केाहमय चल्तु विज्ञात हो जातो हैं | इसरो प्रकार पत्येक वस्तु 
के उपादान कारण के शानले उसके कार्य्यका ज्ञान हे'जाता है| यह 
छोक में प्रसिद्ध है । 
इस से सिद्ध है कि इस जगत्‌ का डयादान कारण बढ़ा है जिस 
एंक के शान से सकल जान दो सकता है आूति का , प्रतिज्ञा और 
इृष्ठान्त से जब अ्रद्ध उपादस्त कारण खिंद्ध दे ते इस से विपरीत 
शान कदना त्याउय है। पुन+- 


भूमिका 


रश्ा 
इ्प्रात्मकृते: परिणामात्‌। बे* १। ४ । २६ «», 
इस सूत्र के भाष्य में श्रो शक्रुए कद्दते हैं | ब्रह के विकारखरूप 
से यद जगत्‌ परिणाम है। क्योंकि “तदात्मानम्‌ स्वयमकुरुत ” दल, 
घाकय से प्रक्न के कर्र्मत्व और कर्तृत्व दानों सिद्ध होंते हैं प्योकि 
ब्वसख ने अपने के क्रिया | यहा “अपना?” कर्म्म है और ” किया? 
से उस फा फर्तृत्व सिद्ध होता है। पुनः 
येनिश्च गीयते । बे० ११ ४। २७ 
' इस से भी प्रह्म उपादान कारण सिद्ध द्वोता है पर्मोकि पेदारत 
चास्यों में श्रह्च येगनि अर्थात्‌ उपादान ऋरण कहा गया है। यथा- 
कत्तो रमीशं पुरुष ब्रह्मये। निम्‌ । सुण्ड० ३१ ११ 


यहमृतयेनिं परिपश्यन्ति घोरा:। मुण्ड०श१६ 
- इल्यादि चाक़्यों में येनि शब्द का प्रयोग है | यह शब्द प्रकृति 
( उपादान ) वाचऊ है यद्द छेक में प्रसिद्ध है । इत्यादि वेंदान्त 
दाम छोरा उपादान और निमित्त कारण दोनों ब्रह्म दें“यहद दिखला 
या गया । इस अर्थ में, जां २ शर्ट दे सक्रतो हैं उतका उत्तर 
भव्यत्तर पेदान्त के छितीय अध्याय के प्रथम पाद में विस्तार से 
बतलाया गया है। इस प्रकार चेंदान्त शास्त्र द्वारा प्रह् का शान 
करना उचित है। 


जीवविवेक । 


प्रढ्ष से मिन्न जीव नद्दों-यद वैदान्त का सिद्धान्त है ।,वेदान्त 
शारुच में इसका बहुत कुछ निर्णय किया गया है। प्रथमें'भद् बअ्षा- * 
/ एम! में ब्रह्म हे । * अयमात्मा घह्म ” यह जीवात्मा ब्रञ्महै' | * चत्व- - 
सि इवेतकेते। ! हे श्वेतकेतु च६ प्रह्म तृ है। ' सर्वे ख्विद प्रह्म ” 
यद्द सच श्रह्म दै-इत्यादि'श्र तियाकयों से दिखछाया गया है कि 
जीव और ब्रह्म में भभेद है । (पुनः-- 


मूमिका . ७ 
'ऊंशो' सानाव्यपद्देशादन्यथा चापि दाश- 
कितवादित्वंमघीयत एके। बे० २। १४४३ | 
इस सूत्र द्वारा दिखलाते दें कि ईश्वर का अंश जीव है। जसे 
अग्नि का अंश चिस्फुछिडु है। जरू का अश बिन्दु है । प्रथियी 
का अंश मृच्तिका, समुद्र का अंश चुदुब॒ुदू, फेन और तरद्वादिक दें 
तदुयत्‌ ईश्वर का अंश जोघ है। आधथर्चणिक ऋऋ्मघूछ में कहते हैं कि 
ब्रह्म दासा ब्रह्म दासा ब्हेवेमे कितवा:ः 


फैवर्त का नाम दाख है ले ये केबर्त और अन्यान्य सेवक 
चासादिक हैं जौर कितव चूत खेलने वाले अति नोच पुरुष हैंजे भी 


अह्म हैं | ग्रह द्वीन जन्तुओं के उदाहरण से नामरुपमय जो यद्द, 


'खंसार उसमें प्रविष्ठ जो जीव ये सब ब्रह्म दी देँ इसके! दिखलाया 
'है। भग्यत्र भो अद्यप्रक्रिया में इसो अर्थ का विस्तार किया गयी 
है | यथा--- - 

त्वं सो त्व॑ प्रमानति रव॑ कमार उत या 


- कुमारी । त्वं ,जोणोद्ण्डेन वल्जलूसि त्वं जाते 


"भवसि विश्वतोमखः । श्वे० 9१४ 

तू सन्नी, ते पुरुष,.तू कुमार ओर तू कुमारी है। तू चुद दहै।कर 
दण्ड के सहारे चलता है और तू दी सर्वव्यापी देता है ॥ ,इसी 
अर्थ के मन्त्र सो फहता है-- हु 
पादे5स्थ सर्वाधूतानि त्रिपादसयारूतं दिवि। 
.._यद सर्च खाचर जज्भप इस परमेश्वर -के अंश हैं और इसके 
अमृतरूप तीन “अश अपने खढूप में स्थित हैं। इस -मन्‍्त्र से भी 
कौय ईश्वर का अंश प्रतोत दाता है। यहां पाद्‌ नाम अंश का है । 
जीता में मो श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

ममत्रांशो ,जोवडेके जीवभुतः सनातन; । 


जा 


| 


दे धुन | इस जोवद्ाक में मेरा ही अश यद सनातन जीच है। 
शद्भ।-जेले दस्तपादादिक एक अइ्ढ में दुःख दाने से अद्भी देव- 
दच दुश्खी द्वाता है घेसे जीच अश में दुः्न देने से अशी ईश्वर 
भी दुशखी दाना चाहिये | इस श्भा के उत्तर में वेद्व्यास कद्ते दैं- 
प्रकाशादिवन्लेज॑ पर: । बे० २। ३। १६ 
जैसे अड्गुल्यादि ' उपाधियों के ऋज्९श अथवा घक्र द्वोने से 
आकाश में स्थित सूर्य्यादिप्रकाश ऋजु और चक्र भाषित देता है । 
परन्तु परमार्थ से म वह ऋजु द्वौता और न घक्र दी । चेसे ही अधि- 
थादि उपाधि वाले जीव के हुःखी द्वानेसे ईश्बर हुःजी नद्दो दाता | 
इस में स्मृत्तियों का भी प्रमाण है.। 
यथा-तत्न यः परमात्मा हिं स निरवे।नि- 
गण: स्छुत: न लिप्यते फलेश्चापि पठुमपत्र- 
समिवास्मसा 6 कर्मोत्मा त्थप्र्रयय योडसी मोक्ष 
बन्ये: स युज्यते । स सप्तद्शकेनापि राशिना 
यज्यते पुनः ॥ हु 
आर्थ-जों यद्द परमात्मा है घद्द नित्य और निर्भुण है। घद फलों 
से लिप्त नहीं देवता | जैसे जल से पहुम्रपत्र भक्तिप्त रहा और जो 
यह कर्मपरायण जीच है घद्द बन्ध और मोक्ष से युक्त द्वोता है । 
घह लिड शरोर से युक्तदवा गमनागप्रन करता है । देश इन्द्रिय, पांच 
प्राण, मन और घुदि ये सप्द्श मिलकर लिट्ठ शरीर देता है इसी 
फे यहां राशि कदा है। इसमें श्र्‌ तियां भी प्रमाण दें । 
धथा-तयेपररन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नव्त- 
ब्ये। अभिचाकशीति १ शबें० 9 १६ 
थर्थे-उनमें अन्य जीवात्मा खादु फल के खाता है किन्तु दूसरा 
पय्मात्मा फल फे न सेगता हुला केवल देखता है । पुना- 


सूमिका' 
एकस्तथा सर्वेधूतान्तरात्मा न 
' लिप्यते ठेकतुःखेन बाह्य: | कठ । ४ ९९ 

अर्थ-चद एक है सब प्राणियों का अस्वरात्मा है। घद् वादर है 
किन्तु केक के दुःख से चद दु/खित नहीं होता'। 

अथवा यह जीच जआामास मानएया है जेसे जलूमें सूर्यंक्रा प्रति- 
'विम्ष यूर्यय का आमास है। चैसे अन्त/करण में परमात्मा का 
प्रतिविस्थ जीच आभास है और जेसे एक जलछप्रतिचिम्ब के फंपने 
से दूसरा नहीं कांपता | चेसे एक जीव के फर्मफछ के दूसरा जीव 
नहीं भोगता । इत्यादि जीव-के सम्बन्ध में. सिद्धान्त हैं। सिद्धान्त- 
: लेश नामके अन्य में भी सनेझर मत दिखिकाये गये दें । सश्षेप,से यह 
.. हैं। शनावि, ।अनिर्वेचनीया; भूतप्रकृति और लिल्मात्र-सस्वन्धिनी. 
साया है, उसी स्ायाःफा एक सेद अविया है । जो-आवशण[भोर 
विक्षेप्र शक्तियों से युछ दे और उस-का प्रदेश ऋब्वभ्करण ,रूप भी 
परिच्छिन्न है। उस माया में जे! चित्त प्रतिविम्ध चद जीयहै | इत्यादि 
वर्णन इस भ्रन्थ में विस्तार से क्विया गया- है। इस लिये भूमिफा' में 
, इ्ख थे नहीं बढ़ाती हूं । 


सायथाविवेक: 


भाषा क्या बस्तु है-पद चेदान्त से च्रिस्‍्प्ट रूप से हिर्णित है | 
विद्यन्त सिद्धान्त में केवछ एक दी चस्तु ब्रक्ष है, द्वितीय नदी | यदि 
भाया,. जीव और मायाचिशिष्ट ईश्वर पृथरू २ चच्छु सानी जाँय 
ते भद्देत सिद्धान्त की.द्वानि दोंगो। किन्तु ससव्‌ में माया का 
फाय्ये भी देखो जात है अतः चेदान्त में कद्दा जात है कि यद एक 
अनादि मिथ्या भूत वस्तु है । यह कऋलती,न अखती,न उसयात्मिका 
केई पस्तु है किन्तु अनिर्वेचनोया मिथ्यासूता सनग्ततती भो कही 
जा सकती है। जेसे रज्जुमें-सपकी स्रन्ति द्ोती है। यदि पूछ जाय! 
दि: बद श्रान्ति कौन सी. घल्तु है ते! उस का उचर जो होगा चहीं 


१० भम्रिका ु हु 


उत्तर माया के सम्बन्ध में है| यदि भ्रमांचवस्था में रज्ज के! सपही ' 
कह ते। स्रमनिदृत्ति के अनन्तर भो उसे सर्प घना रहना चाहिये । 
इसहेतु रज्ज़ सर्प नहों, यद्द ते! ठीक दी है। किन्तु चद सर्प नदी ते 
उस से डर ही फ्यों हों अतः पद सर्प है ऐसा कदा जायगा किन्तु 
घास्तविक सर्प नहों | यदि घास्तविक द्वो ते। श्र के पश्चात्‌ भी चह 
रहे । इस देतु प्रमावसा में अनिर्वचनोय एक नवीन सर्प की उत्पत्ति 
होती है। यह कद्दा जयगा। अधिप्ठान के ज्ञान से उस नघीनः सर्प 
की निवृत्ति दो जाती है अतः इस के अनिर्वचनीयः कहते हैं! चेसे 
ही भाया है। अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म के शोन से उस माया की ति 
घृत्ति दो जाती है । इत्यादि वर्णन इस चैदान्तपुष्पाअरछि में घिस्तार' 
झपसे किया गया है । ऐ कुमारिये तथा राजपु जरिये! | इस अन्यका 
ध्यानसे पढ़े ।वेदान्त की समस्त बाते संक्षेप से प्रतोत हो|जोयगी॥ 
मैं उस में कद चुकी है कि वेदान्त एक पवित्र भ्रन्थ है. इस के पढ़ने 
से द्वी इस ज्ञोचात्मा का उद्धार दो सकता है। जो नर अथवा नारी 
इस चेदान्त के पढ़तो दें उनका कुछ और परिघार भो पचित्र होठा, 
है, ऐस/ फटद्दा गया है| यथा- 
कल पविन्न जननी कृताया विश्वम्भरा 
पुण्यवती च तेन । अपारसंबित्सुखसागरे- 


इस्विनू लीन परे श्रह्मण यस्य चेत: 

जिसका चित परमानन्द परप्रात्मा में छीन द्वेता है उसका 
कुल पवित्र दा जाता है, मादाकृतार्था द्वातोी और उस' से यद्ध पृथ्वी 
भी पुण्यचती द्वोती है | अन्त में मे एक एक्लेक कह्द कर इस भूमिका 
के समाप्त करूगी और मैं नरनारी समुद्तय से निवेदन करतो हूं 
कि इस अन्य के एक स्त्नीराचित समझ कर ध्यान से पढ़े” ओर 
पढ़ावें । मैं अपने निकट न किसी के। डु्जंद जौर न सद्धोंच ही 
समभतो हूं। जो किसी के लिये दुर्जनवा दिलकाता है घह भव्य 
फिसी के लिये छुश्ननता भी भगर फरता है। रा दार में ऐसा कोई 


॥ भूमिका श्शु 
ज्ञ भारी नहीं जै। सचके लिये हुर्जनदी है।। रावण भार्तवर्षके लिये 
अथवा त्रिडेक फे लिये राक्षस था, किन्तु छट्ढं। फे छिये अम्युवय* 
कारो द्वितेषी था । बर्ततान उदाहरण छी जिये | सारतंवर्ष को वादशाई 
ऑऔरज्ज्ञेथ सुसलूमानी धर््म के छिये और मुसलमानों के छिये 
अधिक प्रिये था। हां, हिन्दुर्धान के लिये बह टानिकारी था, इस 
में सन्देद्द भहीं। इसी प्रकार सर्चत्र ऊानना चाहिये ।मैं ते यद 
श्ांशा फरती हूं फि इस ग्रत्थ के अध्ययन से भसन्त, शठ, जल और 
ु नीचातिनीच, घोर, हाकू, लम्प् इत्यादि भी थीड़े द्वी कांड में 
छुप॑र' सकते हैं | किसी प्रकार यदि इस अन्य के छुव भी लेंगे ती 
भो थे अपने दुष्कर्मो से निवुत्त दाफर छुकर्म मे प्रदत्त दे। जायेंगे। 
परमात्मा से भी मैं यददी आशीर्वाद माँगती हूँ क्वि इस भ्न्‍थ के पढ़ 
कर संघ कोई शीघ्र शुभ फर्म में निरत हो । यदि भय के पढने से 
भी अथवा अबण से भी शठादिक न खुत्र॒रें ते में कह सकती हैँ 
कि चह भ्रन्थ स्वय निष्फल है । सन्त, साधु. क्षावी, धिश्ानी ते। 
प्रथम से दी छु्ंटे हुये हैं, उन्हें अन्थों से फेचछ कुछ शद्दावतता 
. मिलतो है। जब शठादिफ सी प्रन्थ के श्रवण मार्च से सत्तपथ में 
आज्ञाय ठथ ही उस प्रन्थ को प्रशंसा है । 
अन्त में मैं अपने सच भाईयों और वहिनों से लविदय' निवेदन 
फरतोई कि इसलेसारके तुच्छ समर और इस जीयनका जति चश्चक 
और क्षणिक ज्ञान उस्परमात्मामैं अपना सन छगावें । उसकी आज- 
छुससरचलें, सदा वही ध्यानमें रहे | किसो क्षणमें घद परमप्रिप व भूछ 
जाय | प्रत्येक शवससप्रश्वाल उस परमात्माके स्मरणके साथ गम वा- 
शमन फरे | जैले अति फृपण की प्रीति घनमे, युवा की प्रोति युवती 
मैं, येगी का प्रेम परमात्मा में देशवा है तढ़व्‌ सब का प्रेस उस 
ईश्वर में दे। । रत 
” सब्वे भवन्तु सुखिनः सब सन्तु (नरासया: । 
. सन्नेसद्राणिपश्यन्तु मा करिचत्‌ दुःखभागुभवेत्त्‌ 
& 5 ह 


+रै 


श्र भमिकोा | 


संथ कोई छुजी हा, सब ही नीरे'ग हों, सब दी करेयाण देखें, 
केई दुश्वभागी न दे-यद मैं ईश्चर से प्राथना करती हू । अस्त मैं. 
यह इलेक देकर इस भूमिका के समाप्त करतो हूँ । । 


ऋनातं त्रेन समस्ततीरथेसलिले 


सर्वापिद्त्ताइवनिः, , 
अज्ञोर्ना च कृत॑ सहलभखिला 
देवाश्च सूम्पूजिता: । 
, संसाराचच समुहुच्तता: स्वपितरः - 


अले।क्यपूज्ये। प्यसी 
अरुप बअक्लविचारणे क्षणमपि ई 


स्थय नर आप्नुयाव पते 

जिख का मन अंह्विचार में एक क्षण भी स्थिर देता है उसे 
ने खमस्त तीर्थों के जल में सदान कर लिया | उंसके सफ्पूर्ण पूँथवी 
के दान का फछ सरित्ध चुका | वह सदर्सों यज्ञ फर चुका। पे 
अखिल देव पूज चुका, उस ने संसार से अपने पितरों के उद्धार 
(कया, घद्दी धास्तव में चेलेकी द्वारा पूजनीय है । निर्सन्देह वेदान्त 
शास्त्र बसा दी है | जिस ने अ्रह्म में अपने मन के। रिथिर किय/ उस 
के लिये सच कर्म समाप्त दे गये 4 फर्मोकि ब्रह्म से पर कोई चस्तु 
नहीं | 

अन्त में में अपनी अध्यापिका श्रीमती गड्भादेवी जी को शतशः+ 
घन्यधाद्‌ देता हूं कि जिन के सादाय्य से में इस शुभ फर्म के 
समाछ कर सको | श्री अध्यापिका जी ने इस पुस्तक के छिख्ने 
को समस्त आयेज्ञना कौ और संशेाधन आदि का भार श्री 
अध्यापिका जी फे ऊपर द्वी था और जहां २ सन्‍्वेद्द उपस्थित द्वाता 
था, वचदा २ भी अध्यापिका जी अपने उपदेश से उस के मट से 


अभिका ह॒ ह३ृ 

दूर कर देती थीं। विशेष करे श्री अध्यापिको भजुण्देची जौ को में 

» इस लिये ऋणिनी हैँ कि उन्दों ने मुझे प्रह्मदशन कए्थाया और में 
उन की कृपा से अछ तब्यद का तत्व समझने रूगी । जब से सुभे 
अभेद ज्ञान हुआ तब से जो आनन्द भुभ्धे प्राप्त हुआ उस के पहले 
घह आनेस्द कभी नहीं मिक्का था | अतः नम 'परम्षिस्यः 
नमे5ध्यापिकाय 4 यह फद कर इस भूमिका के समाप्त करताहं। 


इचि शुभभुपात्‌ 


पूनवेदिकों -- 


आओ रूपकुमारी देच्े 
ज्ञयपुरनगराधोौश सधाई रामेसद ४. ७. 0, 8, 3६ 
की सद्धरस्मिणो 
तथा 
ओऔ १०८ धुन मेजर जनरल सर सवोई माधवसिद देव नरपति 
- ७ 0, 85.7. ७, ७.7. #9 ७ 0. ९, 0, 0. >». ॥५. 
,, त,, ४0, करे माता 


स्थान जयपुर सं० १६७८ फार्तिफ 
भास १७ अक्तूबर सन्‌ १६२५१ ई० 


है 


श््ट अल्थेकर्पुपरिय ढ 
शंन्थकर्त परिचय 


भारतवष में जयपुग्नंगर घहुत विनी से सपत्तिये है । इसे मगर 
कौ रचना के समोन उद्थपुर आदिक की भी मदों है। थहांके भहां* 
' शाज्ञ सदा सम्राट के अ्तुक्वल वताचि फरते चछे भाये है| मैहारत् 
करे ओर से बहुतसे मन्दिर, पाठेशाडाये, धर्ममशालाये,, गनोधालय 
और चित्रशाछ इस्थ/दि अनेक क्नतेपकारिणी संख्याये विधमान 
हैं ।:भद्ाराज्ञोचित सक्ेव दानव प्रदान, पूजा पाठ, घं्म्मानु्ठान और 
मद्दे!/सव नित्य देःसे रदते हैं। इल राजझुंछ में शैगरान की अति 
कप से श्ोौरुपछुपरांरी देवों ज्षी का आगभन हुभा। जब से श्रीमती 
जी जयपुर में पधारी तब से इसका अस्युदर्थ निध्य बढता द्वी गया 
पूर्वजन्मापाज्जित पुएययलसे श्रीमत्ीजी फा मन सदेव अधिफतर 
घर्स्स दो में रहा करता है। सस्कृत, साहित्य और भाषा के भन्‍थों 
से आप का बहुत धेम रहता है। श्रीमती जो इस कारण संघ मथ 
फर्ताओं के किसो न किसो प्रकार साद्वाय्य पहुंचानो रइती 
हैं। थाड़े दिन हुये कि अष्टाध्योयो के ऊपर चृत्ति एक्त पशण्िडित से 
बनवायो | इस प्रकोर फे कार्थण्य करवाती रहती हैं। ,अन्त में श्रो 
शामचन्द्र लो की मांठा श्री गड्जादैवी जी के सक्कु' से धोमती जी 
अधिकतर चैेदान्तशारूचप्न में परिश्रम करने रूगीं | घ्राय+ चेदान्त के 
तत्वों की आप जैसी विहुषी और पारद्भवा हैं बेसी धूलरी 
मारत॑ में कोई नहीं है। यद इस प्रन्थ के अपडेकन से ही 
धिद्वानों के चिदित दैगा। यद्यपि इस समय शभ्रीतती जो अति 
चूड्धा है। गई दे तथापि सदेध विल्यक्रिया भौर ध्यान में परायणां 
रहती हैं । आशा है कि इस ग्रन्थ का पढ़कर छेग पारलौकिफ छा 
उठधेंगे । किस परिक्रम से और किस अन्वेषण के साथ यद्‌ प्रन्य॑ 
पछिक्षां गया है | पाठक इस फे स्घय पढ़कर जान सकते हे । प्रहम॑ 
विद्या सर्वधिधा प्रतिष्ठा कदलाती है । इस की भ्रेष्ठता ख्य॑ श्रुति 
गाती दे । यंद अविद्या केवल भ्रूषि के भाश्रित है।इस छिये 


अध्यापिकापरिचय" ह्णु 


- झीयधी ग्रस्थकन्नी सद्देदया फी अधिक और शुभ इच्छा है कि 


, भारतवर्धी य इस के पठन पाठन से छाम उठावें | 


».. निवेदक-- 
पं० रुद्रदत्त शर्म्मा 
जा ८ कार्तिक खंचत्‌ १६७८ स्थान! जयगुर 
अध्यापिका-परिचय 


श्रीमती जी की अध्यापिका का नाम श्री गड्जादेको जी है। 
आप गौड़ब्राह्मण-कुलकमलिनों हैं। इन फा अन्मदिन से आज 


' तक्क सम्पूर्ण काल पवित्र धार्स्मिक अनुष्ठान दी में बीत रहा है। 


घबछते, फिस्ते, सेते, जागते में थदि यद्द अपने सामने किसी के 


' देखसो हैं ते चद सब्यिदानन्द परमात्मा है । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 


दक्षिण, ऊपर, चीचे, भीतर, घाहर खस्पूर्ण जगत्‌ ऋह्ममय इन्हें प्रतोत 
द्वेता है। प्रह्म से क्षणमाद्र भी यह अलग नही द्वोतीं | इन को में 
फहां तक प्रशंसा करू | 

जय श्री गद्भादेवी जी ५, ७ घर की हुईं तव से ही विद्या में इन 
को रुचि अधिक पाई गई | दोहे, चौपाई भौर संस्कृत के छोटे २ 
इलाक भरूद स्मरण कर लिया करती थों | अपनी कन्या की तीद्ण' 
बुद्धि और शास्त्र की मोर फूकाव देख संस्कृत और हिन्दी भाषा 
दे।नों स्थय पिता पढ़ाने छगे। भाषा में थोड़े दी दिनों में अतिशय 


क्‍निषुण है। राई | धंस्कूत का अध्ययन भी बराबर , भ्रो गद्भादेदी जी: 


करती रहीं | 
जय ध्वशुरकुछ में आई तब भी अपने सफल शहकर्स्म के 


,. करके अवकाश पाने पर चेदान्तसम्बन्धी श्रन्थ पढ़ा फरती थीं। 


चेदान्तशास्न॑ ने इन के मन के। अपनी ओर बहुन आषृष्ट किया। 
खाध्याय में यह सदा छोना हैं । अग्निद्वात्र, सन्ध्येपासनादि 
नित्यकर्म नियमपूर्वक देने छंगे। यद्यपि ब्राह्मण के शद्द पर सदा 
जिवल्य नैंमित्तिक इत्यादि कर्म देते दी रहते हैं. तथापि भीमती जो 


श्र अध्यापिकापरियय 


का जब से श्वशुरकुछ मैं प्रचेश हुआ तब से घाम्मिक अनुषछ्ान 
ओऔर भी वहुते दो गये | पूजा, फाठ, यज्ञ और अत: इष्याद्ि शुभ कमों 
से गद और भा पंवित्र देस्त गया | 


जब इनके उद्र से/श्री राम्चन्द्र जो क्री उत्पत्ति हुई तव से इन 
के अभयद्य, घन, घान्य, सम्पत्नता अधिक २ यढती गई। श्रीमती. 
जी अपने चालक फे ५ घर्ष के पश्चात्‌ स्वय_ससू्कृत और साधा 
पढ़ाने लगों । फश्चास्‌ रामचन्द्र जी की शिक्षा कुछ दिन पिता के 
"अधीन तल्पश्चात्‌ अपने आवार्य्य के अक्कोन रही |.जैसा .फद्दा है 
कि ' मांठ्मान, पितृमान, आचाय्यंधान, पुरुषोवेद” तदसुसार सब 
शास्त्रोंके वल्वचित्‌ ध्रीरामचन्द्र जी हुये, जयपुरके केई प॑० उनके साथ 
डोऊ तर्क नहीं करसकते थे; तकद्वाय सब पंडितों के परासत करदिया 
फरतेये। जयपुप्में फ० भ्री रामचन्द्र जी तकशिरेमणि नाम से प्रसिद्ध 
हुये ॥ जयपुराधोश की ओर से उच्च, अधिकार पर नियुक्त हये । भी 
गद्लेवी जी के पौच था प्रभाकर जो भी जड़े छुये।्य हैं। ८ ड्ग 
विद्या में शो प्रभाकरजी ने अच्छी निपुणता प्राप्त की है । यद्यपि इस 
समय रामचन्द्र जी.का इल केक में वात नहाँ है परलेक में चिरा- 
जमान हैं छुपुत्र रामच-्द्र जी को मृत्यु से श्री गड्डादेवी जो के 
अखछा चेदूना हुई तथापि “ वल्लीयली केप्रल्मीश्परेच्छा ” याद 
जान किसो प्रकार मन के घुका और अपने सामने पौत्रों के देख. 
पुत्रशोक के भूल परमात्मा फे ध्यान: में लोव रदतीः हैं । पुत्रवत्‌ हो 
भरोमती जी को सेवा में पत्रवधू और पौच, श्री प्रभाकर जो इत्यादि , 
इइते हैं। कप सदा जयपुरांघीश्धरी के अध्ययव में सदाप्रता दैवो 
हैं | इनकी सदायवा से यद्द धेदान्तपुष्याज्लि अन्य लिया गयी है । 


इकि शुभम्‌ । 
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*न-न्च्ध्यीी हक -हिपकअईु--+ 


*  कैदान्त की कुछ उपयोगिनी संन्नप्शों के छक्षण, ४ छल्य औद 
मेंद यहां सझेप से छिलते जाते हैं । 
व्विकिय संज्ाएँ 
ये धध््यमाण रूशाएं दो प्रकार की हैं--- 
१-सअच्यारोप २-अज्ञान ३-अज्ञानशरत्ति 


म्नोट+--अठावागणंधर्मोलच्णम्‌ ” जिसका जो असाधारण धर्म देता 

है चही उस का लक्षण कहलाता है | जेंसे-गन्धचती पृथिची | पृ यिच्ी 

- का जसाध्रारण धर्म गच्च है अर्थात्‌ आकाश, दायु, तेज जोर जरू 

इन चार महायूतों का गन्छ शुण नहों। सन्‍्ध फेघछ समयाय सस्वन्‍्ध 

- से. पृथियी में ही रहता है इस हेतु पृथधिची के! गन्धवती कहते दे । 

न्यायशास्त्रकी रीतिसे “गन्ववर्त्त प्रयिष्याक्दषणम ।” इस प्रज्वार भी कर 

सकते दे । उक्षण भी दे। भ्कार का है “१-तदत्य, २-स्वत्य” प्रायः 

* सत्स्थ छक्षण ही सर्च किया जाता है फ्योकि स्वरूप का धान 

अति कठिन है। घृथिवी के कारण परमाणु से छेकर चिरतृत और 

विऋसित उूर्य्णद्धि पय्येन्त्र उसका घपा रूवरूप है इस का निर्चचद 

करना सहज क्वाथ्य नहीं । चथापि वाह्य आकृति और जाति आदि 
सेद्दों के देकर स्वरूप छक्षण जिया जाता है 0 


हि). 4 














ट हे संशझा० 

४-जझ्ञान ४-जगव्‌ ६-परिणास ७-विध्रत्त 
८-देह <-क्रीवल्य १०-पदा्थे ११-अविद्या 
१२-संशय१३-असं भावना १९-विपरोत्तमावना 
१४-संन्यास १६-बैरास्य १७-निग्रह १८-अह- 
दु।र, इत्यादि । | । 


१ छऋष्यारोप 


'छ०-वस्तुन्यवस्त्वारापेच्यारेपः ॥ 

धल्तु में अचस्तु के भारोप का नाम अध्यागेप है! उदाहरण- 
जैसे रक्जु में सर्प का, शुक्ति में रजद का, फिएण सम्मिलित वालु- 
का आदियों में ऊछ का जो आरोप और इस प्रकार के अन्यान्य 
भूम उसी का चाम अध्याराप दे । बेदान्त पक्ष में एक छो पल्तु दै 
जिस फा नाम्र “तरह” है। यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ अवस्त है। 
उस घ्ट में इस जग्रत्‌ का जारोप करना या जगत्‌ के भाखित 
सममभना आरेपहे इसीके। "अर विश्वम विपय्येय” और “अध्यास सी कदते 
है । वस्तु एक ही है इस पर जितना विचार करते आयंगे उतवी दी 
पत्ता माकूम दाती जायगी । जरायुज मरुष्यादि, अश्डज विद- 
गादि और ऊप्मज यूका ( उब्मब ) आदि से समाव रूप से खाने, 
पीने, साने,भोग घिछांस करने और राग्र द्वेप आदि की चेष्चा 
पाते हैं केचछ शरीर ली रखना में भेद देखते हैं यह चाल्तविक 
मेंद नहों। जैसे कही एक पाठशाला में दे सौ घालछक उतने 
ही धार के चस्त्रादिक पहिने हुए पढ रहे दो सब का एक उद्देश 
'ब्रिद्योपार्जन करना है । उसो के लिये शिशुणण चेष्टा कर रहे हैं।« 
यदि उन के ऊपर से थेष उताए डिये जायें तो समस्त वालफ 
समान दीसेंगे । इसी प्रकार यदि तीनों घकार के जीवों के ऊपरी 
शरीरझूप ढॉकन था घेष अलग कर दिये जाय ते एक ही प्रकार फा 
कोई चेशशकारी जीव भतोत होगा । इस लिये शरीररूप ढाँकनों से 


स॑ज्ञाप्र० घ्ु 


जो भेद प्रतोत दो रहा है घद चास्तविक नहीं क्योंकि सब को चेएटा 
. खसामन है | अथवा कहीं एक दी प्रकार की चहुतली मेमवत्तिआ 
जली हुई विद्यमांन हैं किन्तु उन के ऊपर काच के हांकन सय ही 
'मिन्न २ रज्ों के हैं । इस अवस्था में जितने प्रकार के ढांकनों के 
रह्डदोंगे उतनेही प्रकार के मेम्वत्तियो के रद्भ वाहरसे प्रतीत दोगे 
इसो भकार जीवों के कछेचर मिन्न २ हैं किन्तु जीव एक दी हैं कर्मों 
कि सब की चेंणा समान है । यदि इस पर कलाई कहे कि इस के 
चिपसेत भी उदाहरण पाए जाते हैं जेसे एक द्वो प्रकार के खच्छ 
फाँच के दोतछों में जितने रद्ली के फूछ रखते .जांबगे उसी २ रू 
की घोतलरू दोक्षने ऊगेगे इसी धकरार शरोररूपी बोतलो में सिन्न २ 
प्रकार के कोई चेणएाकारो चेतन हैं जिन के भेर से शरोरमें मेव है | 
उच्तर-यद हृष्ठान्त अद्टष्ठान्त है दर्योक्ति हम ने कदा है दिए सब 
अन्ठाकरणों का क्षुतरा पिपासा आदि सम्तान धर्म है। यदि आन्द- 
रिक चेंटाकारोी जीव कुछुमघत्‌ भिन्न २ होते ते चेष्टा मे भी भेद 
होता | यदि कहें कि यद्यपि दीतों प्रकार के जोचों ने आहार निद्रा 
आदि समान धर्म है तथापि धर्म्माधर्स्म की प्रवृत्ति से मजुष्य शेछा 
में ते! वहुव भेद है ॥ 
£« ड'०-यह भी भैंद सूक्ष्म दृष्टि से विच्यारित होने पर अभेद 
होगा। प्रथम ते प्रखिद्ध धार्मिक भ्न्‍्थो के देखने से धर्माघर्म 
का निर्णय करना ही कठिन है। क्योंकि पेदू, पुराण, तन्‍्त्र, रूखुति, 
चायविछ, कछुंरान, जेन्दावर्थो और जिपिध्क आदि अधस्थोमे ,पररूपर 
विरुद्ध धर्म्म व्यवरुथा देखते हैं । इसी भायतवर्प में शाक्त, चेंष्णव' 
तान्त्रिक, और स्मार्तों में अनेद्य हे और चेदान्त और 
गीता आदि के बदुद से ऐसे दधाकय हैँ जो क्षान होने 
पर धर्माघर्म की सारी च्यचस्थाओं की समाप्ति ही जावी है 
*पुध्कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिस्माप्यते ।” इत्वावि इसदैतु कठिपत घर्माचर्म 
की चेंष्टा सेंद से भेंद्‌ मानना उचित नहीं ।| इस खब फा चुर्णन 
- घिस्तार से तर्कांसझ॒लि.में रहेगा ॥ _ 
... अबाता, भम्ताण, प्रमेय इद तीनों मैं ेख़ाभानिक या आगन्तुक 


दि संज्ञाप्र० 


दोष होने से हो अध्यारोप होता है | व्यवहार में देखा ज्ञाता है कि 
जो २ चध्तुए' सहृश हैं उनमे ही प्रायः अध्यारोप होता । जेसे रज्ज 
और सर्प, शुक्ति और रजत बहुत अशों मे सहश हें अतः इन में 
विभूम होता है | एक चाद और चिचित्र यद्वां देखते हैं कि सर्प में 
रज्जु का और रज्जद में शुक्ति का चिपर्य्य नही दीता इस का फ्या 
कारण ? 

उसर-जिस चसूठु का प्रवछ ख॑सस्‍्कार हो कौर द्वाति काम का भी 
अचल शान हो उसीका गृम ध्ोता है। सर्प के काटने से' मझुष्य मरता 
आर जानी की फाप्ति से धनिक होता है अतः खझर्पांदिकों फा 
संस्कार मनुष्यों के अन्तःकरण पर अधिक खचित है इस लिये दोष 
शटने से बलिए पस्तु का निर्वछ वस्चु के ऊपर आभास पड़ता है। 

यथपि समस्थात शतशः हैं तथ।पि जिन से प्रत्यक्ष हानिषों 
छाभ नही प्रतीत होता उस ओर ध्यान भी नहीं जाता । जैसे मेघके 
श्याम, नीछ, पीत, श्वेतादि अनेक रूप बदरूते रहते हैं । चलती हुई 
पूथियी स्थिर ससलती है। पूर्व से पश्चिम में आता हुआ सूर्य्य शञात 


'द्ोता है इत्यादि २ शवशः भुम हम जीवों के द््ेशित नहीं करते 


किन्तु खल्प सर्परज्जुमुम कितना क्छेद देताद इसका एक मात्र कारण 
अनादिकालानुभत रुत्य संस्का? है। इस लिये रज्जु सपका द्ृष्टांत 


' शास्त्रों के बहुत सूथलो में कदागया है | 


यद्यपि “अध्यारोप अध्याप्ष विश्रम” और “वैपय्यंध” इत्यादि समा- 
जार्थक हैं तथापि कहने में कुछ २ शब्दों का भेद पड़ता है भतः 
का खरूप भी यहाँ दिखलाते दें 
ल०-झाध्यासे। छिंघा झावाघध्यांसार्था- 


च्यास सेदात' छात॑स्तुनिवस्तुयद्विज्ञानाध्योसः 


, आसस्तस्सिस्ततुप द्िरवा अच्वरूपे स्व॑रूपबुद्धिवां। 


पल्ादि॥ 
“जानाध्यास” और “अ्याोध्यात भेद से व्रिध्यायों ढो प्रकार का 


, है। इस के शास्त्र में अनेक प्रकार से कहने दे जसे ज्ञों सर्ए नहीं 


संझाप्र० डे 


है उस को सर्प समकना। रज्जु सर्प नरीं है किन्तु उस को सर्प 
खममभलेवा दी “अध्यास” है । इसी; प्रछार। आत्मा में अनात्मा का 
और अनात्मा में आत्मा का बोध “अध्यात” है। अथवा इस से 
विपरीत भी कट्द सकते हैं कि “वस्तुनिश्चपस्तुशानम्‌ ।” वस्तु में अधस्तु 
ज्ञान । रज्जुरूप वस्तु में अवस्तु सर्प का क्वान | आत्म रूप चस्तु में 
अनात्मरूप घस्तु का ज्ञान इत्याधि । अखरूप में स्वरूप का क्लान 
इत्यादि शब्द के दर फेण से कई प्रकार के रद्धण फह सकते हैं | 
ल०--पूर्वदृष्ठतजातीये।$थाघ्यास: ॥ 
जिस वस्तु के-पहले देखा दे उसी के समान पस्तु का' भूम 
होना “श्र्थाध्यात” है | जेसे शुक्ति ( सीपी ) भौर रजत (रूपा) इन 
दोनों का पूर्णज्ञान है। दब कहीं पर चमकती हुई शुक्ति देख पड़ी 
किन्तु शुक्ति का चोध हुआ नदीं उस को रजत ससककर उठाने के 
'लिये दौड़ पड़े इसी का नाम “अर्थाध्यास” है। अथवा “स्वसुपाध्यास 
और “धसर्गाध्यास” सेद से “अध्यास” दो प्रकार का है । रज्जु में सर्प 
का ज्ञान “स्वरुपाध्यास” कहकाता और जहां किसी चस्तु, के सम्बन्ध 
से भृम होता चहां “उसर्गाध्यास” जानना । जैसे रूच्छ सुूफठिक के 
' समीप लाल पुष्प रख दिवा जाय तो चह रूफटिक-छाहछ प्रतीत होगा । 
अथवा “प्रोपाधिक” और “निरुपाधिक भेद से “प्रध्यास” दो प्रकार 
का दे जेसे रक्त छुछम के ससर्ण से जदां स्फटिक रक्त माकूग 
होता दे वहां “दोपाधिक अध्यास' है और जहां उपाधि के बिना ही 
भुम दो चहां “निरुपाधिक अध्यात? है जसे रज्जु में सर्प का। पुनः 
* “ह्यध्यास” और: “आन्तरिकाध्यात” ज्ले सेद्‌ से “अध्यास" दी प्रकार 
फा है | रुफटिक में छोद्वित भूम “वाह्याध्यात” है और आत्मा डरे 
कत्तू घादि का सुम “आन्तराध्यास” है। | 


४ अज्ञात 
ल०-अध्यासहेतुरज्ञानं कीतितं विदुषास्वरै:। 
अलेउज्चा्य समास्ेन लक्ष्यतेउन्न जिशुद्धये श 
अनादि भावडपत्जे सति विज्ञाननिरास्यम्‌। 


थे खंज्ञाप्र० 


जगदुपादान ल्वेसति सदसदु्यामनिवंच- 

नोयन्धा ।विस्फष्टं भासमाभतत्वे सत्ति अना- 

च्यनिवाच्यम्धा साक्षाज्ञान निरार्यम्बा। 
दृत्यादि । 

' पू्वे में जो अध्यस्गोप या “अध्यात" कहा हैं उस का कारण 
“परज्ञान/ ही है ऐसा चिठ॒द्वण कहते हैं । वेदान्त शारूत्र में “जान 
शब्द्‌ का जर्थ बहुत चिल्क्षण है इसी अज्ञान का फार्य्य यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ है) इस हेतु इस का लक्षण यश द्खिलाते हैं।१-जो अनादि 
और भ।घ रूप बल्तु दो और धान से जिस का "मैरात (नाश )” हो 
उस को “अग् न" कहते हैं । २-अथवा जो जगत्का “उपादान” फारण 
हो कौर जिस को न सत्‌ न असत्‌ किन्तु “ आनर्वचतीय” कद्दते हैं घद 
“बज्ञान हर ३-अथवा जो चिस्प्ट भासित हो औ< अनादि भी दै। 
तथापि वह कप है इस प्रकार जिस का निर्देश नहीं कर सकते घदी 
“ब्ज्ञान" है। ४-०भथवा जिस का “शान” वाधक द्वो घह "अज्ञान/ । 
चेदान्तसार में इस प्रकार कहते हैं | 

टन [कप 4 बी > 
अज्ञानन्तु सद्सद्घ्यामनिवचनीय प्रिगुणा 


त्मक ज्ञानविरेधि भावरूपम्‌ ॥ ' 

इशपृश्चे--जों सत्‌ और अखत्‌ से अनिवंचनीय दो,जिग्युणात्मक हो, 
ज्ञान का अतिबन्ध्रक हो और भाषरुप दो धद्द ”अग्रान” है इसी फे 
पुनः इस प्रकार कोई कदते'दैं । 

नासदूपा न सदूूपा साया मैवेभयात्मिका । 

सद्सद्गघ्यामनिवांच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
* जिसकोंन सत्‌ न असत्‌ और न सद्सद्ुुभवात्मक कद सकते 
हैं किन्तु सत्‌ से और असत्‌ से विर्क्षण मिथ्या भूत किन्तु सना- 
जन जो ब्तु है उसी को माया कहते हैं “अजान” का ही नाम 
माया भी है। इसी पकार भिन्न रे शब्दों में किन्तु एकार्थध्ोतक 


'संशाप्र० /ह 


अनैंक लक्षण उसके हैं। उसी “अज्ञान” को “सूलप्रदति, अचर, 
अविया, तम, माया? आदि भी कदते दें ।ईयह दो प्रकार का है एफ 
० समण्यशञान” और दूसरा “व्यप्धान ।” जंसे बुद्धों के समूह को एक 
मान लेने से एक चन फहलाता किन्तु उस २ चुक्ष को पृथक २ 
समर तो एक ही घन में सहस्तणशः चन्न हैं | इक्षों के समुदाय को 
“तम्रष्टि” और सिन्न २ एक २ चृक्षका “ध्यष्टि" कहते हैं । इस उदा- 
हरण से आप यद्द हलित निकाले कि कही बहुत सी बतुचों के 
मिलाकर एक नाम होता है और छददी पक ही पदार्थ का एक नाम 
रोता है जैसे “दन, सरोवर, एह, वाग, झाम,- नगर, व्यातमरण, न्याय” 
आदि “शास्त्र, जगत्‌, तसार आदि “समष्टि” है और “बृक्त, गे, महिप, 
चन्द्र, सूर्य, देवदत्त, यज्ञदत्त” इत्यादि “व्यप्टि? | परन्ठु सृक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने पर सबही पदार्थ प्रायः “समप्टि” रूपमें ही भासता 
है । जेले “काड, शाह्वा, पत्र, पुष्प, फल” इत्यादि समुदाय का नाम 
तक्ष है पुन्रः वृक्ष में “वाद, आकाश, पृथिवी, ताप” आहिक भी हैं। 
तथापि समुदाययुक्त धोने एर भी चृक्ष एक वस्तु प्रतीत दोतवी 
है और ऐसे २ शतशः ध्ृक्षों के एक समुदाय का नाम चन रखते हैं। 
इत्यादि । यह “समएचज्ञान” शुद्ध पवित्र है अतः यही ईश्वए का 
“उपाधि” है । इसो से त्रिशुवत की उत्पत्ति दाती है अतः इस के 
5पाया” छीर “कार्यंभरीर” कदते हैं । इस में आनन्द की अधिकता 
है | आत्मा का “आच्छादन” भी करता है अत+ “आनन्दमयकोंश! 
औरर सर्वक्ञानों का लय दोने से “उपुप्ति” और “सूक्ष्म स्थूलप्रपशलय- 
स्थान” कहते हैं और "'व्यष्टथधान” को "जीव का उपाध" मलिनता के 
' "कारण “अविद्या, आनन्दमयकोश, सृपृत्ति? और “'सुक्ष्म स्थूलशगीर लय 
“स्थान” कहते हैं इस समएिरुप उपाधि से युक्त चंतन्‍्य के “सर्वेश्वर, 
सर्वज्ष, सर्वनिवन्ता सर्वीन्तर्य्यामी” और “जयत्‌ कारण” कदते हैं और 
व्यश्टिकप उपाधि से युक्त चेतत्य को "जीव, प्राक्ष, अल्प, अवच्छिनन, 

, अन्त-करणाब्च्छिन” आदि शब्दों से पुकारते हैं । अतएव- 


कार्य्योपोधिरयं जोवः कारणेपा चिरीश्रः। 
कार्य्यकारणतां हिंत्वा पूर्णवोघाउवशिष्यते॥ 


जीष को कार्य्योपाधि और ईश्वर के कारणोयाधि कहते. हैं 
इस कार्थ्यकरणता के त्याग़्कर केयर पूर्णयोध रह जाता है ॥ 


जज 


है सज्ञाप्र० 


|! | 
३--अज्ञानशक्ति 
तस्पाज्ञानस्य दूँ शक्ति विक्षेपावरणे स्मृते । 
उद्भावषति यःसरवें सविश्षेपों 'निगद्यते ॥ 
ज्ावणात्रि यदात्मानं तदावरणमुच्यते.॥ 
 व्यास्या+-उस भ्रक्षान की देः शर्कियां हैं “१--विज्षेपशक्ति” और 
“7२-आवरणशक्ति”कार्थ्यडननाकूछ कारणनिए्ठ सांमर्थ्यकी यहां 'शक्ति” 
कटे हैं । आकाशादि विपिध कार्य्यों' को उत्पश्न करने बाले भवान 
सामर्थ्य को “विच्षेपशक्ति'' जोर आत्मा आदि बच्सुबों का आवरण 
फरतेवालेअशान सामर्थ्यके “अवारणशक्ति” कहते हैं| इस आवरण 
शक्ति के अनेक द्ृए्टन्व जानने चाहियें। 
१-जैसे सूथ्य इस पृथिवी से कई एक गुणित घड़ा है तथापि 
,ज़य अति रघु मैघ बीच मे आजाता है तब धह नही दीखता २-जछ 
, कै भन्‍्तर पहुत मत्स्य आदि घाणी पडे रहते हैं पि ३८ फ जलावरण के 
कारण थे नही दोखे ऊाते ३-पथिपी फे ददर में भवेकशः फोयले 
आदि पदार्थ निहित हें किन्तु वे नहीं जाने ज्ञाते। ४-इसो प्रक्तार 
अन्लानरूप आवरण से आत्मा का ज्ञान हम जीवों के नहीं दोता। 
नथावरण” शिधिण्ष प्रकार के हैं! रात्रि का “मन्धकारछाया" आदि 
भी “पवरण” है “विदेषशक्ति! के सस्वत्थ मे आचाय्यंगण फहत 
हैं कि।-- का 
विश्षेपशक्तिलिंयादि त्रह्लाण्ड।न्तंजगत्सुजंद। 
अड्ान की विश्लेपशक्ति दी सूक्ष्म शरीर से लेकर स्थूछ अरह्माएड 
को स्पदी है । 
आधरण दो अकार का है ?१--अवलापदक २३--अ्रमानापादकँ 
घस्तु नदी हैं ऐसी प्रवीति कराने चाल जो शक्ति चद #गााहलापादका 
आर वस्तु का भान नहों द्वाता ऐसी घतीत कराने चाली शो शक 
घह "अमानापादकज” । ब्रह्म नहीं है इस व्यधदार का हेतु अडाव की 
“त्रतलापारमशक्ति” है और “शर्म भासित नहीं दाता” इस व्यवहार 


दि्+-प्रल, विक्षेप और आवरण ये तोर्ना झन्तःकरभ्षके टैपद! 


संशझाप्र० हहु 


की दहतु अज्ञानकों “अमानापादकशक्ति”है। ये दोनों आधरणदो हैं | इस 
के 'झतदापरण औौर ” झमानावरण” कहते हैं | 


8 जान 
<२३६६४३३० 


, छज्ञाननाशक्ं ज्ञान पविन्नं परम महत्‌। 
शी 5 कक #% 
सम्यक्परिचये। ज्ञान पदाथानां परीक्षया ॥ 
* भरोक्ष चापरोक्ष व द्विविध ज्ञानमीरितम्‌ । 
अस्ति ब्रह्लेति यउज्ञानं तत्परोक्ष॑ विधोयते ॥ 
अहं ज्ह्लति विज्ञानमपरोक्षन्तुगीयते ॥ २७ 


* अस अक्षान का निवर्तक :फेबल ज्ञान है । घंह पसमपतवित्र और 
महान है | परीक्षा के द्वारा पदार्थों फे रूवरूप का निश्चय करने फा 
नाम छान है घद दो प्रकार फा है ५ १-परोक्ष २-अपरोच ” “ब्रह्म दे” न्‍ 
इंस प्रकार का छान “परोच” और फें ब्रह्म हूं ” इस प्रकार का शाव 
४ अपरोच ” है। ५ झतत्वापादक” अछ्लान का “ परोर्च * शान से जोर 
छद्यमानापादक” आवरण फा "अपरोच शान” से घिनाश होता है 
चेदान्त पक्ष में ज्ञान एक ही है जो “परमात्मलरूप” दै-तथापि व्यव« 
हार दशामें इसके विविध भेद ोते दें । अक्ञान को “भावरणशक्ति 
झर 'मवचपशक्ति” पूर्व में कदी गई हैं। अब पिक्षेपशक्ति की कार्म्य 
सम्बन्धी संक्षा कहती है । ह ह 


घर खशाप्र८ 


४-जगत्‌ (१) 


उस “विज्ेपशक्ति”का फार्य्य यह सखिछ जगत्‌ है । यद्यपि ध्यक्ति 
भेद से य३ गसख्य है। तथापि बोध के लिये हसके विभाग कर 





ढि०--१-/जगत्खहप 

भ्रखड्ूनः यद्दां अति सक्षेप से इस का स्वरूप दिजछाती हूं। 
धद्पि अद्गेत पक्ष में अधिद्या का परिणाम और ब्रह्म का घिवर्तमात्र 
थद जगत्‌ है | तथापि इस में आाचाय्यों' का मतभेद है। राम।तज, 
९ विष्णुखामी, मध्य, निम्वाके, यादव, भास्फर, नीककणएठ, भावदि 
अनिक आचायर्थ मत प्रवर्तक हुए हैं । सर्वदर्शनसअदद नामक झन्ध में 
भाधवाचार्स्य ने थाइध, भाल्कर और नीलकरठ फे मतों फा उल्केख 
नहीं कियाहे किन्तु रामानुजाचार्य्य ने घेदार्थलग्नहमें उनके सिद्धान्त 
का भी वर्णन किया है अतः उन का मत भी सप्महणोय है उन में से 
धौधायनमतानुयायों रामानुजाचार्य्य विशिष्ठाद्वेतवादी कददलाते हैं 

( विशिष्टम जविशिष्टज्ञ विशिष्ट तयेरद्वु्त 

विशिष्टा द्ेतम्‌ ) 

अन्यक्तनामरूप सद्दित जो “चित” और “अधित' घद एफ विशिष्ट 
और व्यक्त नाम सहित जो चिंत्‌ और अखित्‌ चह दूसरा “ विधि£” 
इन दोनों का जो अहत घद “विशिश्द्वेत? ॥ माध्य मेदवादी है भौर 
निश्या्ष मेदासैद वादी हैं क्यों कि कार्य्यकूप से जगत्‌ में भेद और 
फारणरूप से अमैद्‌ है. अतः भेदामेद बाद भी एक सिद्धान्त है। 
चिष्णुल्वामी चिशुद्धादत चादी दैं। वब्ठमाचार्य इन के दी मताबू- 
यायी के जातेहें । बल्लेम मतभों यहुत अखिद्धदे। येही चार सम्ध- 
दाय हैं। इन चारों सम्पदायों में परिणाम बाद का.डी रूवीकार है! , 
मैद इतना ही है कि रामानुज़ मत मैं-यह जंगत्‌ प्रकृति का परिणाम 
है और विष्णुखामी फे मत में श्र का परिणाम द्दे॥ 


छलट्डाद५ शक 


सकती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षों भादि चलते हैं अतः इन के !' चर?! 
ओर दृक्ध नहीं चछते अतः ये “अ्रचर” हैं| इस प्रकार से "चर" ओर 
“अ्रचर” इसके दो भेद दें । इसी के '"'सयावर? और जइम” कहते हैं 
जो अपने र्थानके त्याभ अन्यत्र गप्न नहीं कर सकता घंइ"खावर”ः 
और शेप “अड्भम” । पुनः इस जगत्‌में कीट्से लेकर सूर्य तक अति- 
स्थूछ पदार्थहें और परमाणु आाकाबआदि अतिसूश्महें अतः “स्यूल” 
ओऔर “ सूक्ष्म” भेद से पुतः यद्द दो प्रकार का होगा एव वाक़ुज़गत्‌ 
सौर आम्यन्तर लगव्‌ के भेद से दो धकार का है। 


६ परिणास 
>ई--- हे »०-३०-५ 


पूर्वपत्रिनाशेन. रृपा्तरोपलम्भनस्‌ । 
परिणाप्रे5स्ति विरूयाते विज्ञेयेवेद्जित्तत:॥ 


पूर्चझूप के विनाश से भन्यहप में घाप्त होने का नाम *फीणाम” 
है। कद सर्वत्र चिरू्यात है झोर बेदश पुरुषों के यह अच्छे प्रकार 
शञातव्प है क्योंकि अज्ञान का परिणाम यद सम्पूर्ण जगव्‌ है। जले 
दूध से दह्दी का और जल से दिम्र का द्वोता परिणाम है। अंकुर से 
चैक होना इत्यादि भो परिणाम के उश्हरण हैं, इस का छक्षण इस 
प्रकार भो है । 


१-उपादानसमसत्ताकत्वे सति अन्यथा सावःत 
२-यद्वा उपादानसलक्षणत्थे मति अन्यथा भाव: 
परिणाम: । -३-यद्वाउ पादनस्य समस्वभाव- 
बानु जन्यथ।भाजं: परिणान:।.. 


श््छ खश्श्ज्ञाप्र०. 
उपादान कारणकेसमस्व॒भाव चाल घिकृत रूपका नाम" परियाम 
है । सॉख्यशारुच मे परिणामधाद्‌ फी विशेषता है | ' 
परिणाम के भेद 

' चह्द परिणाम दे प्रकार का है “१-विक्ृत २--अविकृत” हुग्ध से 
दही होना घिकृत “परिणाम” और ब्रह्म से जगत्‌ होना अधिकृत परि- 
| णष्म है | यदद पिप्णस्वामी का मत है । इस मै शद्भा द्वाती है फि 

अधिकृत प्रह्म का परिणाम कैसे ! इस पर कह्दते हैं ज़ेसे ुधर्ण से 
कुएुडलादि परिणम्म अधिकृत द्वोता है। 


७ विभति 
6 
ु “ंहंव[र-- हे 
, "विभू्ति” दो अक़ार की है 7१-नित्याविभू/ति २--अगित्याविभू्ति! | 
“पादेउस्थ सार्वा प्ुतानिश्रिपादस्यामृतं दिवि” 
'. इस भ्रू तिके अछुसाई यह समस्त जयत्‌ “एकपादविशूति" है इसी 
. को “अनित्यविभृति"और ' कीलाविश्नती”सी कहते हैं। और अवशिष्ट जो 
जिपादुविभूति धह ” निद्ाविश्रति” है। नित्यविभूति अधः परिक्षित्न 


और अनित्यविभूति ऊर्ध्यपरिकछिन्न है। इस का आशय यह दैं कि 
कार्य्यूप यद जगव्‌ अनित्याधिभूतिदे और फारणरूप नित्याचिभूतिदे। 


प्द्ह 
-क8क496- 


(% १-पृक््म २-स्पूंल” भेद से देद दो प्रकार का है जिस से छुल 
घा ढुःप्त का अनुभव है। यद्वा इन्द्रियों और भसोगां फे भायतन 
( आश्रय ) का नाम “देह” है। 


4 


7. खेंज्ाप० है 
£ चेऐ्ेन्द्रियाथांश्रयः शरोरमस्‌ " 
न्यायसूत्र | चेंद्राओं, इन्द्रियों और तदथीं के आश्रय का नाम 
शरीर है अपश्वीकृत पश्चमृते का “का्य्यंसक्मदेह” और पश्लोक्ुत 
पश्चमूतो का “करर््ग॑स्पूलदेह” । पुनः बह देद दो भकार का हैं। १-स- 
सह्टदेह और २-व्यधिदेह । 
€ कैवल्य ( मुक्ति ) 
है < ४20 "गे कि४5 
केब्रद्प दो प्रकार का है * १-पर्घई खें। की निश्वत्ति २-परमानन्द की 
आप्ते। ' क्षात्र से अज्ञान- का और उस के कार्य्यों के ध्यस के भन- 
स्तर शुद्ध ब्रद्चरूप से स्थिति के नाम ''फ्ैवल्य, नि अप, सोच, मुक्ति” 
आदि दैं। यद्यपि घद एक दी है तथापि इस में दो अ श भासते हैं । 
लौकिक पुरुण भी कहते है कि अपुक आदमी के सर्व बलेश मिद्चत 
होगए भव बह खुजली है । दुश्ख की निदृत्ति के पश्चान, सुख कहा 
जातः है अनः कीयल्य दो प्रदा८ कदा गया है यहा “जीवन्मुक्ति (और 
” ०विदेहमुक्ति” सेद से केचल्य दो प्रकार का है। 
२०-पदाथे 
-झ6(ॉ>)28- 
पदार्थ दो प्रकार का है ४“१-दग्‌ २-इश्य | एक देखने चाहा चैत- 
ग्यात्मा दूर ( द्रुएा ) जीर दूसरा देखने योग्य यद समस्त जगत्‌ 
“इश्य” कहा जाता है '"दग” को भोक्ता और " दृश्य ”” को भोग्य 
कहते हैं । 
११-ऊविद्या 


ह -+ छह पेड 
'. अविया दो प्रकार की है १-मूलाइविया २-तूलाइविद्या” जो प्र 
शुद्ध न्रह्म के दी अच्छादित करे चदद “मूलाउविया? ओर ज्ो घटायू - 


श्र सज्ञाप्र« 


पद्वित चेतन को ढांके चद “तूलाएविया” इनमें सूठा अविवदा कर्म 
बह/रण॑मेदत” दो प्रकार को है। वल्तु में अचस्तुरझय घुद्धि “क्रार्य्य- 
सुपाअविद्या” और आचरण विश्लेपशक्ति चली अवादिभावरूपा अविद्या 
“क्कारणरुपा है” | 
१९ संशय 
-ह#मक- 

स॑ंशप दो प्रमार का दै ४१-प्रमाणगत २-प्रभयगत ” यद्ध स्थाण है 
था घुठुष है वा काई घेठा पशु है इत्याफ़ारक जां एक्ध बलनु मे नाता 
प्रकार का शान घह '*सशाय | बहाममें वेद' की प्रमाणताद था नहीं यद 
* प्रमाणपततशय” ब्रह्म हो कोई चस्तु है या नद्दों चद_ एफ है वा दो 
इत्यादि ' सशयप्रेमय ते है| 


१३ असभावना 





असम्भावना दो प्रकार की है १-प्रमाणगत २०प्रमेषगत” निपेधा- 
स्मक सशपका नामदों “असम्मावनाहै ।” यवि अह्यघटपराद्वत्‌ सिंद 
घसख्तु दै तो उप के लिये श्र तिको यावश्यक्रता न प्रत्यभादिप्रमाण 
ही अपेक्षित है इस प्रकार की चिचद्धत्ति का नामु £ प्रमाणगत अतमा- 
जाहै।” ओर श्रह्म शुद्ध आननइरूप दे धद इस भशुद्ध जड जगत का 
कारण कीसे ही सक्रता | नदठी है। इत्याकारक चित्तत्ृतत्तिका नाम 
#प्रमेपपत असम्भावना ? है॥ 
१७ विपरीत भोवना 

“०१०३-९३: हद %क-7+--०- 

पिए्रीत भावना दो प्रक्रार की है " १-प्रमाणगत र२-प्रमयगत | * 
अवसूत में चस्तुबुद्धि का नाम वितरीत भावत्रा है। इस के। ' झाता* 
ध्यास भो कद्दते हैं । शुद्ध ब्रह्म न तो त्याज्य दे भीर न भाहा है ऐसे 
भनिर्घच रोय ब्रहृ/ की प्रतियादिका यदि श्रुति तो यह उरयें होई। 


नी 


सज्ञाप्र० | ज 


अतः शू ति कर्मपरक है ज्ञानपरक नहीं इस प्रकार की चित्ततृत्ति का 
सलाम “प्रमाणगत त्रिपरीत भावना” है। यदद जगत्‌ त्रिशुणात्मक अशुद्ध 
और जड़ है अत: इल का कारण भी केई घेसी ही है शुद्ध ब्रह्मनहों 
इस प्रकार को जो निश्चयात्मिका चित्तवृत्ति घह बरह्माट्प्रक' अमेयगत _ 


विपरीतमावना” है'। इस सबको कौ किक हृष्टान्तों में घटाना चाहिये | 
१४५ संन्यास 
--(882288888)-- 
संन्यास दो प्रकर का है * १-विद्धत्सैस्यास २-पिविदिपासंन्यास ”” 
पिघिपूर्वक विदित फर्मों के त्याग का नाम “सन्यास” है प्रथम श्रवण 
मननादि द्वार। भ्रह्म साक्षात्कार करके चित्त वश्नान्ति के लिये जीच- 
न्पुक्ति के उद्देश से ज्ञो सन्‍यास किया जाता है वह ' विद्धत्तन्यास” 
ओर पिपेकांद साधनसम्पज्ञ हो कर तत्थक्षान के वंश से जो 
सनन्‍यास किया ऊाता है वह “विभिदिपासन्यात” है । 
१६ बैशश्य 
80829 909 
* १-पा ए-अपर ” सेद से दो प्रकार का है । कटा गया है कि- 
यदामनसि बैराग्यं जायते सर्वेवस्तुषु । 
तदैव संन्यसे द्विदवृएननन्‍्यथा पतिते। भवेत्‌॥। 
जब ही भन में वेराप्य हो तय ही सन्‍्यास लेवे अन्यथा मनुष्य 
पतित दो जाता है ।.विपयवेत्प्श्य का नाम “वराग्य ”' अ्रह्मक्षान को 
' छोड़ अन्यास्य चिषयों से चितृष्णता का नाम “ अपरवैराग्य ” है और 
प्रद्ध्ञाय लाघारण विषय में चेतृष्श्य का नाम पर चेराग्य है । 
९७ निग्रह 
“49 5[किंगेक- 
निञह दो प्रकार का है १-” इठनिश्नद २-करमनिपभ्रद्द ” विषयों से 
इन्द्रियोंके। पृथक फरना निगञ्नद्द कहाता है। ये दोनों निम्रदवेराग्य और 
अभ्यास से सिद्ध होता दे ॥ मु 


6. ., सजश्ाप्र6 


१८ अहद्ुार 


लय विलय नाना. ह। ' 


अहड्डार दो प्रकार का है १-“सामान्य २-परिशेष”? अमिमानात्मिकां 
वित्तवृत्ति का नपम “अहकार” है | सामान्यरूप से में चिह्षान हूँ मैं 
श्ानी है इत्यादि प्रकार की चित्तद्धतक्ति “तामान्याइहकार” [मैंब्राह्षण है. 
में क्षत्रिय हूं इस प्रकार की चितवृत्ति का नाम “विशयापहआऋआर है। | 

इस प्रकार अति सक्षेप से छिघिध संज्ञाओं का दिगद्‌रात मात्र 
कराया गया है। इस फ्े अतिर्रिक्त द्विविध संज्षाए” बहुत हैं। जेसे 
सौरभ और असौरभं भेद से गन्ध दो प्रकार का है | घर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक भेदसे शब्द दो प्रकार फा है । सूवर और ज्यश्न भेद से 
श्क्षर दो प्रकार का है । इत्यादि. 
, ये भोचे कथित स्न्नाएं तीन प्रकार फो हैं:- 


१-ताप २-प्रझा ३-जीवं ३-शरोर ४-प्रवस्पां 
६-कारण ७-कर्म ८-पण्य €-मरदघ १०-संधघ 
११-दुःख १२-गुण १३-माया १४-रूचा १४-बत्रिपटी 
११-प्रतिबन्धक १७-प्रपन्नु १८-परिच्छेद १६-मद्‌ 
२०--वासना-२९१-तस्व  २२-आनन्द २३-देष 
'ए४-लेक्षणादेष. २५--प्रमात्रादि दे'्ष २६-कम्मे 
#०-आात्मा | 

ष '.. #-ताप 

७०-ग्ग्ग्ग््यय> दिस टेप -2७००+3>>न 

जिस घस्तु से यह जीव चास पादा है घद ताप -सन्‍्ताप आवि 

फंदलांता है।इस जगत्‌ में सन्ताप नदी है यद्द भी नहीं कद खफते 
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फेपल धाप हों है यद भी नदीं। फेधड छुघ ही है सो भी नहीं । यह 
प्रपश्च मिश्नित हैँ इस में सन्‍्देदह नहीं। यदि कोई जिछासा फरे कि 
इस जगत्‌ में भय फदां से आया ते इस फा उत्तर अति सरल दे । 
शास्तिकगणों के दिचाए के अदुसार क्र अतिकर और रद 
अतिमदु आदि सब प्रकारके ,जीव स्थ स्व फर्म्म के अनुसार उत्पन् 
“किए गद। थे ऋ र दिन्लक जन्‍्तु रद दुर्घल जन्तु के खाने ऊगे अत+ 
खाद्य प्राणियोंमें मदहात्रास उत्पन्न हुआ । अथवा था कदिये फि ईग्वर 
ने क़िन्दीं प्राणियों के! खाद और किन्दी के खादक दी रचा, अतः 
अनादि काल से यद ताप भी चछा आता है। यद्दा ध्राणीमात्र में 
क्षुघा खमाचतः पियमान दै। अतः कुधा की दिद्ृत्ति के लियें जिस 
जन्तु के! अनायास जो चस्तु मिछने लगी चद्दी उस का :मोजन बन 
गयो | क्या आशचय्य है कि घहुद जे प्राणी अपने धत्बोंके भी खालेते 
हैं। खुना है फिकेफरों ( १) फे बच्चो अपनी माता के! दी खाजाते 
: हैं | अतिधिचारशीलछ भद्गष्य जातियां भी स्वेतर सकछ प्राणियोंका 
खाकर भी नहीं अधाती । इतना हो नहीं किन्तु मलुष्य के मनुष्य से 
जितनी हानि पहु'ली है उतनी किसी से भी नहीं हुई । पूंपे समयसे 
' थह्द रीति चली आती है कि एक देशवासी दूसरे देशधासियों फे। 
अपना महाशत्रु खमकते आए। इस डिये जो देशवलिष्ठ हुआ पद 
अन्यान्य देशों के मनुष्यों के संहार करने में तत्पर होता आया ( 
कभी ५ एक २ राजा प्रूथ्वी पर के आधे मल्ुष्यों के! संहार कर 
गय | हर्बल जातियाँ सर्चदा सताई गई | इस अवरूथा में! अनुमान 
कर सकते हैं कि मनुष्य में कितना चास उत्पन्न दों सकता है भमा 
(१६१७ ) में जर्मन और अडुरेज़ों में केसा रामदष ण भद्दासंग्राम 
उपस्थित हुआ | फद्दा जाता है कि पूथिवो पर के चार भागों में से 
तीन भागों के पुरुष मद्दाभारतमें मारे गए । रामचन्द्र के युद्धसे छड्ढा 
देश का दी क्षय दोगया | तब से दी कदने ऊूगे कि- 


« (१) फ्रंट, कुलीरक 





दि७- खसंज्ञाप्र० - 


४ रामरावणयेयेहुम रांम रावणयेरिव * 

इस के अतिरिक्त नाना प्रकार के फ्लेश इस में देखे ज्ञाते हैं जो 
“ब्राध्यामिक आधिमैतिक” और " आधिदेशिक” भेद से तीन प्रकार के 
गिने गए हैं जिनका निरुपण आये किया जायगा आध्यात्मिक ताप 
दो प्रकार का दै १-शारीर २-मानस” ज्चर, प्केग, विश्यूचिका आदि 
* शारीरताप” और घन दरुण, पुत्रादि मरण, आदिकों से जो मन के 
ऊपर आधात पहुचता है उस से जो नाना क्लेश द्वोता है बद 
/ सानसिकताप हैं ? | भाव यद दे कि प्रतिकूल वेद्नीय के! “ ताए ? 
पहते हैं ॥ 

क्षयातिशयच्यु तितापभेदात्तापर्च्रिधा । 

घहद तीन प्रकार का है “१-च्यताप २--अतिशयताप ३-चयुतिताप॥ 
थन सनन्‍तान जादिकों फे नाश जन्य ताप “ क्षयताप ” खज़ातियों की 
उत्कर्षता और अपनी अपकर्षता देख जो मनस्ताप वह“भीतिशयतापं 
शभीर निज्ञ उत्फर्षता पाफर पुनः उस से पतन फा जो भय पद 
“ब्यूतिताप” है 

न -ब्रत्त 
#०्ब_.>प्टिफ2..+-__-- 
बिराड़ हिरएयगर्भश भेदाहुत्रह्म पत्रचा । 

उन तापों की निवृत्पर्थ जो सदाध्येय है पद अरष्म उपाधि मेद से 
तोन प्रकार फा है “१-विगद्‌ २-दिरिण्यगर्म ३-ईशजगत्‌ की उत्पक्ति 
स्थिति और/लयका जो कारण चद “प्रद्व/। यद उसका तरस्थ लक्षण 
है,सत्य घाव और आनन्द इत्यादि उसका स्वरूप लक्षण है। समष्टि 
(१) स्थूलछ सक्षम कारण शरोरीपदित चैतन्य फे। “ विसद सम्टि 
7 (३)४०-समष्टि स्थूल शरीर २-समश्सिक्ष्म शरीर ३-समप्ि 
कारण शरीर । 


संशामन रह 


हे सूक्ष्म फारण शरोरोपद्धित चैतन्य को “हिप्ण्यगर्म'और समष्टिकारण 
शरोरोपदित चतन्‍्य को “ईश” कहते हैं ॥ 


३-जीव 


च््न्न्निनििली लत 


प्राज्ञतैजसबविश्वभेदाज्लीवस्त्रिया । 

लपाधि भेद से जीव तीन प्रकार का है" १-प्रात्ष २-तैजस ३० 
विरव ।अविद्योपद्दित चेतन्य के । यद्धा मविद्याचच्छिन्न चेतन्य के । 
यद्द अचिधा प्रतिविम्वित चैतन्य को। यद्वाअन्तःकरणोपहित:चेतन्य 
फो । यहा अन्तःकरणावछिन्न 'चेतन्य के | यहा अन्तःफरण प्रति- 
विम्बित चेतन्य “जीव” कहते हैं। यह जीव दीन शरोरों से युक्त है 
*ण्यप्ठिस्घूलशररर, व्यश्स्‌क्मशर्गर और व्यप्तिकरणशरीर” | इन में उयष्टि 
स्थूछ सूक््मकारण शरोग्ञ्ये।पहित चेतन्य के “विश्व” व्यश्यृध्ष्म- 
फारण शरीर दयेपद्ित चैतन्य को “तैजत''भऔर व्यष्टि कारण शरीर 
भात्रोप्रद्वित चेतन्‍्यके “आश'कदते हैं। जीव ध्याता और प्रह्मध्येयहै। 


४-शरोर 
आर ४0 0४७७४ 
स्थूलसुद्ष्मकारणशरो रमेदाच्छरीरं त्रिधा । 
उस जीव का भोगायतन शरीर तीन भकार का है ४१-सघूल २-- 


सुक्म ३-करण ” यद्द शरीर छ्लेत्र क्योंकि इस में घर्म्माशर्म चीज घोएः 
जाते हैं भर शरीरी छ्लेत्रत् कहता है ॥ 


इ-खंवस्या 
नाइक 
-  जाग्रस्ल्वप्नसुषुप्तिसेदादवस्थात्रिया । 
इस जीव की तीन अवसूधाए हैं “१-जाअत्‌ ५-लप्ल इ-नसुपुप्ति” 
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जिस में इन्दियें की सहायता से “शब्द, रपर्ग, रूप,रस, गन्ध/'/विधर्यी 
के क्रम और विजेक पूर्वक भोग फरते दें घह“जाप्रदुपत्या” | जिसमें 
याहों न्द्रिय के विषयों की समाप्तिकर शरीर फछे अभ्यन्तर ही कुछ 
फाल के लिये यद जोव नाना शृष्टियों के रच २ कर छुज दुःखमय 
सागर में निमग्न हाता है धह “लप्नापस्था” | और जिस में दोनों 
अधस्थाभों को क्रीडाओं के समाप्त कर फेचल अपने ख़रूप में खिद 
रहता है वह” सुपुप्ल्पस्या” कद्दलाती है। कोई २ पूरवोच्त तीनअवस्थाएं 
और “८ १-मूछां २-मरण और इ-समाषि ” मिला कर छः जलवा ॥ 


* फहते हैं । 
६- करण 
«४ "सका ननक 
मनावाक्राय भेदात्करणं पभ्रिधा । 
फरण तीन प्रकार का है “१-मन २-बाक ३-फाय इन तीनों से 
ज्ीवात्मा नाना ध्यवद्दार करता है। 
“कस 
पुण्यपापमिश्षितमेदात्कर्स त्रिघा । 
क्षीच का निष्पादनीय कर्म तीन प्रकार का है ” १-4ुएय २-पाप३- 
पुण्यपपमित्रित”शुमाशुभ क्रियाजन्य को भदुए धद फर्म कहलाता है । 
घेवजिदित किया जन्य"पुए्यकर्म”इस्तोके धर्म कहते दें ! जो घेवृप्रति' 
बिद्ध क्रिया अन्य हो घह “परापकर्म” इसी के अधर्म फद्दते दें। जो 
विहित मिषिद्धोसयात्मक क्रिया जन्य फर्म दो पद मिल्ित | 
गाट 320 
परय 
दि मजिद ४८ पल न नल] 
'उत्कुष्टमध्यम सामान्य मेदात्पुण्य॑ ब्रिचा । 
- पुण्य तीन प्रकारकाहै “-इल्क्डं ३०मध्यम इ-साम्तान्य “जिससे 
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' परमोश्षम शरोर की प्राप्ति हो घद “उत्कशपुण्य”जिससे मध्यम शहीर 
की प्राप्ति हो घद ”म्रध्यम पुएय ” और जिस से सामान्य शरार को 

प्राप्ति दो चद "' सामान्यपुएय ”इसी प्रंकार पाप तीन प्रकार का है 
“१-उत्कएट २-मध्यम ३-पामान्य 'जिससे गुच्छ. शुल्म, चश्चिक, सर्पा- 
दिकों का देह मिले वह ' उत्कटूप प” जिससे चनरूपति आज्नावि, उतु- 
मिज्जका देह मिले चह” मध्यमपाप 'और जिससे छोकमान्य, गो अध्य 
आदि का देह मिले बह” सामान्यपाप ” इसी प्रकार मिश्रित भी तीन 
प्रकार का हो सकता है | 


एं-प्रारब्ध 


इच्छा$निच्छापरेच्छा मेंदात्प्रारबधंतजिचा । 

प्रारव्ध फर्म तीन प्रकार का है “१-दच्छाप्रारव्ध २-भनिच्छाप्रारव्ध 
३-पोच्छाप्रारब्ध ”” फलोन्मुख फर्म का नाम भारबव्ध है। अपनी इच्छा 
से भिक्षा मांग लेना “ इच्छाप्रागव्ध ” समाधि आदि अधषस्था में 
शिक्ष्यों द्वारा जो भोजनादि प्राप्त द्वो चह ” परेच्छाप्रारज्ध ” अकस्मात्‌ 
जो फयटकादिजन्य वेधादि चद ”.अनिच्छाप्रारव्ध हू! 


१०-सम्बन 
५ असफल 


सासानाधिकरणय विशेषणविशेष्यत्तांलहय 


लक्षणमावमेदात्सम्बन्धस्चत्रिघा-। 
१-सामानाधिक्रणय २-विशेषणविशेष्यता ३-लक्ष्यलचंणमाव” भेद 

से सम्बन्ध तीन प्रकार का है| प्रवृति और निमिच भिन्न २ भी दो 
चथापि'जिन शेन्दों का एकार्थ में अन्चय हो बह £ सामानाधिकरण्य ” 
इन दी-तीन सम्वन्धों से युक्त वाषपद्वारा लक्षणा करके ” चफणडर्थ? 
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थीध द्वोता है। जो अर्थ सजातोय विजातीय और स्वगत मेव शू 
हो वद्द “ अदणड ” कहलाता है । यद्धा सत्य, शान, अनन्त इत्यादि 
जो अनेक अपर्य्याय शब्द उन से जो प्रकाश्य अर्थ हो | यहा तत्मा- 
तिपदिकार्थ अर्थात्‌ पक्र ही धस्तु परक हो उसे “ अखरडार्थ ” 
फहदते हैं । घद्द ” मागदागलचण ” से होता है । यथा ” शक्य, वाघ्य, 
अमियेय” आदिशबव्द एकार्थेक हैं। जिस अर्थमें पद्‌ फी शक्ति हो पद 
अर्थ शक्प फदलाता है । जेसे मनुष्य;एकपद है इसकी शक्ति मवव 
करने घाले मनुष्य व्यक्ति में है अतः महुध्य व्यक्ति फो शपम, बाध्य 
और अभिषेय आदि कहते हैं । और मनुष्य शब्द को पद, वाचक, 
अभिधान, नाम, सज्ञा आदि फहते हैं । शप्प के सम्पन्ध का 
नाम रक्षणा है | जहां पद्‌ की शक्ति से अर्थ का बोध न हो पहां 
ही रक्षणा द्वोतीदे ज्ञिख का बोध लक्षणासे हो वह” लक्ष्याथ” कहं* 
छातादी । लक्षणा दो प्रकार फो है * १-केपललचणा २-लचितलक्षणा” 
दावय फे साक्षात्सम्वन्ध को फेवललक्षणा और परम्परा सम्पत्थ 
की लक्षित लक्षणा फद्दते हैं । लक्षितल्॒क्षणा का उदादरण 
« ट्विरेफ ” है। जिंस में दो रेफ दो घद विरेफ । दिरेफ पद की 
सम्बन्ध भुभर शब्द से है क्योंकि इसमें दो रेफ दे । और भूमर का 
सम्बन्ध मधुकर से है । अतः यहां परम्परा सम्बन्ध होने से 
“लकज्ितलक्षणा” है फेघल लक्षणा तीन प्रकार फौदे /१-जदल्तक्षणा 
१-भजदल्लचुणा ३-मदृदजहल्लक्षणा ” जहाँ शफ्वार्थ का परित्याग 
हो और उसके सम्पन्धी अर्थ का भ्रदण दो बर्दा जदल्लक्षणा श्होती 
. है जैसे गड्ढा में प्राम है। यहां गड्ढा पद का तीरमें लक्षण है। जद्दां 
शकपार्थ का परित्याग न हो और उसी के सम्यन्धी अर्थ फा महण 
; हो घढदां " अजहस्लचणा ” जैसे शोण ( छाल ) दौड़ रहा है । यहां 
छालहका दौडना दो नहीं सकता है। अतः शोण पद फा शोणगुण 
पिशिप्ट अश्वादि द्रव्य में लक्षणा दे । जरदा झात्रयार्थ के क्रिसी एक 
देश का परित्याग और किसी पक देशका अ्दणदों घदां “४ जइदजसक 
छणा होती है इसीफी"मागलगलचणा” फट्ते है ।,जैसे ” पदपः 


खंशाप्र० श््थः 
देधदतई” यहाँ *घड़! पद्‌ भूत काल भौर दूर देशका घोध ऊरे। और 
*“यह"पदयतमानकालऔरखमौप देशकायोधक दै।हनदो नों कासम्यन्ध 
हो नहों सकता अतः दोनों का त्याग फरके फेघल देचदत्त रूप पिएड- 
भाश्न का ग्रहण करना “ भागलागलक्षण ” है येले दी वत्वमसि” 
तू वद् है यदां सर्वश्वत्व और अठ्पक्षत्घ आदि विरुद्धांश को परित्याग 
फर चिन्म्रात्न जोच प्रक्ष के अभेद का अद्ण करना ।उचित है । यहां 
« तत्‌+ त्घं+ असि *' यैततीन पद हैं। इन में * तत्‌ और त्वम्‌ ” 
पदों का सामानाधिफरर्य और अर्थ के साथ चिद्येपण विशेषता है। 
और चियद्धांश फे परित्याग से चिन्मात्र में रक्ष्य लक्षणसाच 
सम्बन्ध हैं | ६ 
0 ११-दुःख 

4<35£% 

आध्याटिनिकाधिभौतिका, घिदेविकमेंदाहदुः 


खंचज्रिचा । 

दुःण तीन प्रकार का है “१-झ्राध्यर्तत्मक २--अ्राधिमीतिक घे-अर- 
धिदेविक” इन में शारीरिक और मानसिक दुश्खके। “झाध्यारिमक ? | 
स्यात्र सर्प आदि प्राणियोंसे जो दुःख उच् को '“आधिमातिक" | और 
चिच्य त अग्नि अतिदृष्टि आदि उपद्रयोसे जो दुःख उस के “झाधि- 

' दिविक्र” कहते हैं | इन दुःक्ों का घिंनाश मद्ावायव जन्य विज्ञान से 
: द्वोत़ा है। मदायाषप ये हैं+- | ः 
तत्तभसिश्वेत॒केते। । स्वंखल्विदं ब्रह्म । अहं) 

प्रह्मास्मि इत्यादि 
१२-गुण , 
* कह ६9 $% हु 

सक्त्वरजस्तमा भेंदाहुगुणसिन्रिधा ॥_ « 


रैंद खसंशागर० 


शुण सोन प्रकरे का है ** -तत्व २-7७ ३-तम ०१ ये तीनों 
भकृति के गुण हैं। बेंदान्त में माया केः अकूति कहते हैं। इसी के 
विशुद्धसत्व प्रधाना अविद्या भी कहते हैं | रज्जु का भी नाम गुण है ' 
, जैसे शुण ( रज्जु ) से पशुचरों के वांधते दैं तद्त्‌ माया या भविया 
तोन शुर्णों से इस जीव के। फसाती है अतः इन का नाम शुण है । 
४ सुस्त, दान,- तप, यज्ञ, ज्ञान, कम, झार आहार * आदि सब ही 
विशृणात्मक हैं। इसी ग़ुणत्रयमयो मायाको छेकर प्रह्म “जगत्कारण” 
( कदछाता ) है । कार्योत्पच्चिक अव्यत्रद्वित पूर्व में जिस 
घपसतु को विद्यमानता अचश्य » द्वो “घह , काग्या कहा 
जाता है। फारण दे। हैं: .* १-उपादान २-निमित्ति? , कार्थ्य 
में अन्चित कारण के उपादन फदते हैं। अर्थात्‌ फार्य में जिस का 
धवेश दो घद उपादान । जेसे घटादि को उपादान रसचिका आादिदे 
उस से सिज्न कारण के निमित्ति फारण कफ ;ते हैं। घट आदि के 
कुम्मकार और चक्र आदि निमित्त कारण हैं।हख जगत्‌ का उणनाभ 
घत्‌ त्रह्म भभिक्ननिमित्तोपादान कारण है। ; 


' ३-साया 


हा लललबलइ--०“#- | (ट्रेससमम>«ःम>3>-_-_ 
तच्छाइनिवेचनीया च वास्ववीचेतिमंदत: 


सायाज्ञेयात्रिघा बौचै:प्वोतयीक्तिकलीकिकी:॥ 


माया तीन प्रकार की है “१-हंच्छा २-अनि्यंचनीया ह-वास्तत्री” 
करनद्ृष्टि से" तुच्छा | यौगिक हृष्टि से अनिर्चचनीया और लौकिक 


हुई; से चास्तवी है । 
श४-सत्ता 
*-लेप्पड-क “फसणकईए- 3 
' घारमाधि कीव्यावहारि की प्रातिमासिकी 


सेंदात्सत्तात्रियां । 
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| 


सच्चा तीन प्रकार की है ! १-पारमाथिकी २-व्यात्रद्यारिकी ३- 
प्रातिभाखिकोी । प्रह्मकी सचा पारमसार्थिकी | जगत्‌ को सत्ता व्याच- 
धारिकी और श्रमोत्पादक शुक्ति रक्नतादिकोंकी प्रातिभाखिकी सत्ता 
हैं।उन में व्यावहारिक सत्ताके अज्ञात सता और प्रातिभा खिकसत्ता 
के शात सत्ता भी कहते हैं । 


१४-त्रिपुटि 
*-केव्यएकी- 4६ -4ीबमटु-+ 
ज्ञासझानकझेयमेदात ज्िपटी ु 
१-ज्ञाता २-शान ३-श्ैय इन तीनोंका नम त्रिपुटा । विषय चैंतन्य 
की प्रकाशिका जो अन्तःकरण और अजशांन की परिणामरुपा! चृत्ति 
उसके ज्ञान कदते हैं। उस शान का आश्रय जो आत्मा घह श्ञाता 
ओर उस शान का जो विषय घदादि घद छ्ेय फहाता है। ये तीनों 
आत्मा के फदापि त्यागते नहीं । 


१६ भ्रतिबन्ध 
। “ ४६82० , , 
संशय निपरोतसावना संभावना सेदात्प्र- 


चब्न्धचकान्रधा । 

शान का प्रतिवन्‍्धक तीन प्रकार का है। १-संशय २-विपरोत- 
भावना ३इ-असम्मावना। एक चसूतुमें दो प्रकार के अथवा नाना 
प्रकार के विरुद्ध शान दी (संशय है । जसे यद स्थाणु ( खूटा ) है 
यथा पुरुष है. या कोई बेठा छुआ पशु है या कोई कल्पित भूत भ्रेत है 
इत्यादि । थे दे। हैं ।- १-मानग २-मैयग कभी वेदांदि प्रमाणों में और 
कभो जीचादि प्रम्ेय मे, संशय होता है इस :लिये, संशय दो प्रकार 

2] 
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का है ( बलघं॑न्रिषेधकेटिक शान का नाम असस्मावना है ) यहमो 
भरमाणयत और प्रमेयग्रत सेंद से दो प्रकार का है । 
९७ प्रपश्च॒ 
७०३०४२-३ ४ ६82५977-%९०० ; 
स्थूछ सुदमकारण भेदात्प्रपझ्ुस्त्रिचा । 

भ्रपश्च तीन प्रकार का है । १-ए्यूछ २-पृश्म ३-कारण | जो 
इृश्य, जड़, परिच्छिन्ष और चिदुसिन्न हो चद प्रपश्ष। पदञ्चीकृत फो 
स्थूल, अप्रपत्चीकृत के घूट्षम और स्थूछ और सूद्ष्म दोनों के कारण 
प्रपश्ञ ( जगत ) कहते हैं। | : 

१९. परिच्छेद 
/-कै६+9&- 

दैशिक कालिकवास्तविकर्भदात्परिच्छेद्स्त्रिघा। 

परिच्छोद तीन प्रकार का है। १-देशिक २-फालिक ३-वाल्त- 
बिक। किसो पक देशमे हो अन्यत्र न दे घद देशिकु परिच्छेद। किसी 
एक काक में दो अन्यकाल में नदीं, घह कालिक परिच्छेद्‌। किसी 
एफ घस्तु में हो अन्यवस्त॒ में नदों यह वस्तु परिच्छेद्‌ १ 

१४ संद 
-ख्-25-०-- ग्द हि 

सजातीय विजासीय स्वगतमेदाहुमेदर्लिया । 

जेद तीन हैं।। १०सजातीय २-विज्ञादीय,३-खगत | समानजातिं 
क्ृद भेद्‌ सलातीय मेद | जसे वृक्ष का अन्य इझष से मेद्‌ | घिदद्ध 
जातिकृवमेद विजञातोय भेद जैसे इक्ष का प्रस्तर से जद । अपने ही 
अवयबों से जो भेद बह स्वगत भेद जैसे चक्ष का अपने प्रथ पुष्प 
दौर फ्लो ले भेद / अ्ष में ये तीनों मेद नदों।हैं।...*“..“- 
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श० वारूनों 
घासवाएं तीन हैं। १-देदवासना २-छोकवासना ३-शास्त्र 
धाखना | इस देंद को सदा पुष्द चना रखनां चाहिये इसी की सदा 
चिन्तना का नाम देहवासना | ठोक फी घसल्षता के लिये सदः 
- चेष्ठा करनी छोकवासना | वादियों के जय के लिये हो शास्त्रा 
उस्यास करना शास्त्र चासना । ये दीनों ही भनर्थ छरी हैं | अतः 
स्पाज्य हैं | इनके नाश के लिये ज्ञान उपर्रात और घेराग्य ग्राह्म हैं । 


२१ लत्थ 


रामाउुजमते तत्वत्रयं चिदथिदीश्वरा॥ श्रोरामाठुजके सिद्धान्त 
के भनुसार तत्व तीच प्रकार का हैं £-चित्‌ २-अचित्‌ ३-ईंश्चर । 


शेर आनन्द । 
आन-न्‍द्‌ चीन प्रकार का दे १-वासनान्द २-विपयानन्द ३-प्रह्मा- 
ननन्‍्द्‌ जेसे भाएड से लशुन को अछय करने पर भो उसमें कुछ गन्ध 
रह जाता है तद्बत्‌ भह्यध्यान करके जिसने आनन्द का रघुभव 
किया दो पश्चात्‌ उसे त्याग ने पर भी उस मे ज्ञों आनन्द का 
' संस्फार रह जाता है वद घासनानन्द । रूत्री पुत्र घन घान्यादिक 
से जो आवन्द चद विपयानन्द | जीव ब्रह्मेच्य साचनाजन्य अक्षानन्द । 


२३ दोष 
अनावस्था के अद्गभोकार करने से १-प्रागुलोप २-अविनिगस्प 
इ-अपगम ये तीन दोष होते हैं | इनके छश्षण जागे कहेंगे । 
२४ लक्षण दोष 


डक्षण के तीन देपहै | १-अतिव्याप्ति २-अञ्दत्ति ३-असस्भव ये 
तोनोखर्च छक्षणों के दूपकद ४ लत््यब्ृत्तित्वेसाति + अलब्यचृतित्व- 
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रथ संशाप्र० 

मति व्याप्तिः ” लक्षय भौर अछक्षय्‌ दोनों में यदि लक्षण फा' 
प्रवेश दो तो यद अतिष्याप्ति देशष है यथा गी का शउद्भुत्व लक्षण 
छक्षय गौ में और अलक्षय मद्दिष दरिणादिकों में भी प्रविष्ट होता है। 
अतः यह अतिव्याप्ति देष है। " रूक्षयैक देशा घृत्तित्वमव्याप्तिश॥ 
छक्षय के किसी एक देशमे छक्षण का प्रवेशन दे तो चह अव्याप्ति 
दोष है जेसे गौ का कपिलत्व लक्षण श्वेत गौ में प्रधिष्ठ न होगा । 
अतः यह अव्याप्ति दोष है " लक्षयमात्र वृत्तित्यमसस्मयः ” फिली 
लक्षुय में जिसकी प्रवृत्ति न हो घद असम्मब । जेसे गो का एक 
शफबत्व छक्षण किसी गौ मे प्रवृत्त न होगा क्यों कि थी के दो शफ 
(खुर ) होते हैं। | 


२५ प्रमात्रादि दोष 
दोष तीन प्रकार का है १-प्रमाठृगत दोष २-प्रमाणगत दोष ३-- 
प्रम्ेयगत दोष । प्रमाता में मय लेग्भादि देशष । प्रमाण में तमेब्या- 
पृत्यादि दैषष, प्रमेय में चाकचत्रपादि साद्वश्यादि दे।ष दाने से भूम 
होता है । 


९5 
२६ कसम 
फर्म तीन प्रकार का है १-आगामी २-सब्चित ३- प्रारच्ध | 
घर्वप्रान जन्‍्न में क्रियमाणा जे कर्म चद भांगानी । पूर्व जन्मार्जित 
कर्म सझिचन और वर्तमात शरीरारस्भक कर्म प्रारव्ध है 


७० वखात्मा 
चेदान्त शारूत में आत्मा तीन हैं । १-श्ानात्मा २- मद्दानात्मा 
इ-शास्तरात्मा । क्ातृत्वा पाधियृक्त अहड्डारावकछिन्नचेतन्य ज्ञानात्मा। 
सर्वव्यक्तियों में व्याप्त चैतन्य महानात्मा । सर्व वस्तु के बाहर 
भोतर अज्ञगत चेतन्य चह्द शान्तात्मा | 
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इसके अतिरिक्त सूत भविष्यत्‌ और वर्तेमान भेद से काल तीन 
हैं। चेदान्त में श्रवण, सतत और निदिछपासन ये तीनों चह्म साधक 
और परमोपयोगी हैं। देवयान,। पितयाण और जायख सियख येतीनों 
मार्ग चिशेष रूपसे झ्ातव्यहैं | इत्यादि अनेक जिविध संशाएंहं | इति 


(० 
चतुविध खज्ञाए .. : 
गककमकारक 
नीचे लिखी सज्ञाएं चतुविघ हैं। 
१०ब्रणी २-पघुरुपार्थ ३-धर्ण ४-आश्रम ५-अज्ुुबन्ध ६-साधन ३-घेर 
४-भन्तः करण ६-बृचि १०-प्रमार्णँ ११-चिघ्व १२-चतुब्यू ह १३-जोव 
१४- मंत्रयादि १५- भूतआ्राम इत्यादि १-- 
१ वाणी ' 
“5 १4४9 ७#/- 
* वाणी चतुविधा झेया नरैस्तत्त्त बुमुत्सुभिः । 
संच्यमा बेखरोी चेज पश्यन्ती च परातथा ॥ 


. चाणी चार अकार की है १-मध्यमा २-वेखरी ३-पश्यन्ती ४-परा 
सूलाधास्थिव घायु से प्रेरित अतिसूक््म और अलक्षित जो चाणी 
घद पर । नासिवक्रस्थितवायु से प्रेरित और योगि पलक्ष 
गोचर जो वाणी चह पश्यन्ती । हृदय चक्रस्थ वायु से घोरित 
स्थूछ जो वाणी घद्द मध्यम्ता भोर कण्ठादिस्थिति वायु से 
भेरित और सर्वश्र्‌तिगेचर जो घाणी चह चेजरो फहलादी है। 


| 
२-पुरुषा् 


ए-धर्म २-अर्थ ई-काम ४-न्रोक्ष ये चार पुरुषार्थ जि 
अचिद्ध हें 


३९ संद्बाप्र० 
३-वश 


+्व्स््ड्स्स्ट्टा 
-आश्वण २-क्षत्रिय ३-वेश्य ४-ूद ये भो चार घर्ण अति 
विज्यात हैं । ।] 


8-आशभ्रस 





-्यदावर्य २-गाहरुख्य ३-बानप्रत्थ ४-और संन्यास ये चार 

आध्रम हैं। 
| अनुषरध 

अद्भुवन्ध सार प्रकार का है। १-सम्वन्ध २-अधिकारी ३-विपय 
४-प्रयोजन । सम्बन्ध चहुत प्रकार का है | अहम के साथ 
घेदान्तशास्त्र का वाउ्य घाचक भाव सम्बन्ध है क्योंकि प्रह्यवाज्य 
और शास्त्रवाचक है । प्रयोजन के साथ अधिकारी का प्राप्य 
प्रापद्ष भावसस्मस्ध क्रपोंकि पाने योग्य पल्तु का नाम प्राप्त 
है. और पावेवाठे का ताम प्रापक है | भत प्रयोजन प्राप्य 
भोर अधिरारी आपक है | प्रह्कप प्रमेध के साथ अधिकारों 
का अमुप्ठेयातुप्टात्माव सम्बन्ध है। धर्मोकि ब्रह्म अनुप्टेय (ध्येय) 
है और अधिकारों अन्ुएाता ( ध्यावा ) हैं। पुनः ब्रह्म के साथ 
उपगिपदादिशास्त्रों का धोध्यवोधक भावादि सम्पन्ध भी कई 
धकते हैं। तत्वशाव के साथ शास्त्र का दैतुद्देतुमदुभाव सम्बन्ध 
तत्यदान के साथ प्रमाणादिकों का चिपय चि्यीभाव इत्यादि। 

अधिकारी चह है जिसकी प्रथम ध्याजरण, न्याय ज्योतिए 
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भुगोछ, खगोल और सस्पूर्ण प्राकृतथिशान का परिचय हो । 
घेदों और उपनिषदों के अर्थों में निषपुण हो। मनोचिज्ञान में अति 
कुशक हो इसके अतिरिक्त वराण्य धद्धा विश्वाखादि युक्त हों। 
और रागद्वेषादे विषर्जित हो | जीव घह्म की एकता ही इस का 
भुख्य विषय है अज्ञान की निवृत्ति और उसकी फल रूप आनन्द 
की - प्राप्ति ध्रयोजर्न है। इंस 'सबका वर्णन आगे चिस्तार से 
रदेगा अतः यहां जिशेष उल्लेख नहों कियागया । हि 


६-चसाचन: 
कमर ४०: उर्ेआ 
* साधन चार हैं १-विवेक २-विराग ३-पटुसस्पत्ति ४-मुसुक्षुत्व 
नित्य और अनित्य वस्तुओं के घिचार का नाम विवेक इसलोऋ 
* में तथा परलछोक मे फलमोगरांदित्य॑ का नाम चिराग ।,शम्त, दम, 
डपरतिं, तितिक्षा, समाधान और अद्धा फा नाम षटुख़स्पत्ति ॥ 
और मोक्षेच्छा का नाम मुमुक्षुत्य दै। ' 


७-बेद ् 
_40+-+कम-ममाओ- मी.) ५ अरएसन»--»9्क०, 


१-ऋणग २-यजु २-जाभम, और ४-अथरव ये चार बेद दें । 


-अन्तःकरण 





, यवांप अन्त/करण [एक दी है तथापि जृत्ति भेद से ३-मन 
२-चुद्धि ३-भदृद्मार ४-चित्त ये चार हें]! सकदप और विकल्प 
, फरनेवाले का नाप्त सन । !निम्धयात्मिका ज्ुत्ति का नाम बद्धि 
असमिमानात्मि का चृत्ति का नाम अहड्भार भौर अद्ठसन्धानात्सि- . 
का चृत्ति का नाम चित्त है । 


खसन्नाप्र ३ 
चतुविधच 
>ह>#(9- 

€ बृच्ति। 


, रै-सद्ुबप २-विकल्प बे-गर्द ४-ेन्‍तन ये वार मन -नदि 
धारों की वृत्तिया हैं | 
१० प्रमाण 
९७५७० ००वटट:-...3), ६22: फफरम०-ान्मकम 
+  “अत्यक्ष २-अजुमान +३-शठइउ-७ उपपरान ये चार प्रप्ताण 
हैं जिन से समस्त चरवुओं की लिदधि होती है । ये चार नैयायिका- 
मिमत हैं किन्तु बेदान्त मे अर्थोपक्ति और अन्ञुपकव्घि ये दू' प्रमाण 
भी माने जाते है | पड्‌विध खड्चा में वे दिखाए; जायगे। जिस से 
यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं | यद्धा अज्ञात का छ्ञापक प्रमाण 
यद्वा प्रमाण करण प्रमाण । प्रत्यक्षप्रमा का जो करण चह प्रत्यक्षप्रमाण 
नयन, नाखिका, ओत, रुखना-ओर त्वचा इन इन्द्रियों फा पस्तुओों 
के साथ सम्यन्ध दोकर जो ज्ञान उत्पन्न द्वांता है. पद प्रह्मक्षप्रमाण 
है | यथार्थ छान का नाम प्रभा है । लिड्रज्ञावजन्य जे। शान डले अवु- 
मिति कहतें हैं। चद जिखेले, हे. चद अद्भयमान दै। था अव॒भिति 
करण का नाम अनुमान ॥ 
जिसके ज्ञान से साध्य का ज्ञान दे! चद लिड्न | अजुमितिक्षान के 

विषय का नाम साध्य है । उपाप्य के शानसे व्यापक का ज्ञान द्वोता 
है अतः व्याप्य के छिड्ू मौर व्यापक के साध्य कददते हैं। जिसमें 
वंचाप्तिदवा चह व्याप्य व्याप्तिका निरूपक उयापक | अधिनाभाण्रूप 
संस्न्ध के व्याप्ति कदते हैं। जिसके विना जो न द्वो उस में उस 
का अविनामाय- सस्य देता दै। जैसे वन्दि के विना घूम नहीं दाता 
है भतः भूम में चन्हि का अदिवासाव सम्बन्ध है अतः घूम छिज्न ँ 


हु 
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और :वॉन्द्र साध्य है। ” परव॑ते। पन्दिमान घधमात्‌ ? यहां घूम के 
देखने से पर्वत में अग्नि है! यद्द शान होता है.इसी का नाम अनुमिति 
है ।:असुमान के छिये प्रत्यक्ष छत की अत्याषश्यकता है| प्रत्यक्षरूप 
से यदि व्याप्ति का ज्ञान नहों हो ते चह अनुपात भी नहीं कर 
सवूता । अग्नि से धूम निकलता है इस ,का पामरः भी जानता: है । 

दृरस्थ धम देखकर सूर्ख भो कह सकता है कि जदाँ से घूम 
निकलता है घदां मगिन अपशंय है । किन्तु भूकम्प पर्षों होता है ।। 
जछ के भोतर डूवने पर जछ का मार क्‍्यों-नहीं अतीत होता। जर 

में कपोकर केई चल्तु डूब जाती और केई तेरती रद्दतीरदे | सूच्य के " 
चारों तरफ कंधी २ जो परिषि. प्रतोत्त द्वोती हैं वह पा पष्तु है 
औरं यह कया है । इस्यादि शतशः पदार्थ हैं जदां पर महा महालझ या- 
पिक मौनी घन जाते दें क्यों कि.प्रत्य रूप से उन्हे पदार्थ ज्ञान भहदा 

है शब्द' और उपमाब प्रमाणों का धर्णव आगे किया ज्ञायगा |. 


११-विध्न 


लयविक्षेप रसास्वाद्कषायभेद्सदुविध्न श्चतुघो 
१-छया २-चिझ्षेप'३-पखाखाद ४-कघाय ये चार विध्न दें । जक 
साधक प्रक्त के ध्यान में निमझटोता है तथव ये चार विध्न उपस्थित 
होते हें । लद+> निंदा! । विष्छेप न पुनः २-विपयीं ,का अशुसन्धान। 
रसांस्थाद * समाधिके आरस्म के समग्रश्नह्य.ननन्‍्द को प्राप्ति न होने , 
। पर भी कुछ २ जो रख को भातप्ति | कपाय **रागमादि को उत्पू्ति 
से चित्त में आलस्य की उत्पत्ति ये श्री बगमियी के हैय दें | 
१२ चतुव्यूह 
१-बाछुवैव २-संकर्पण शे-अछ मत ४-अनिरुद्। इस चतुज्य छः 
का निरुपण-रामाछुज और माध्य ।आदिकों [ने झपने ४ भन्यी सें 
किया है ,। बोकुदेच «परमात्मा | ,संकर्पण “जीप - प्रधु स्त न्‍ूमत ४ 
खबिरक+अंहड्ार ।- - 
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१३ जीव 
रामाउुज के सिद्धान्त में जीव चार हैं। १-ब&२-पुमुक्षु ३-मझक्त 
४-निझापमुक्त । धद्ध और मुमुक्षु जीच-दम छोग । मुक्त जीब *5 वामदेव 
आदि । नित्यमुक्तजीय >गरुड़ घिष्चक्सेन आदि | 
चतु बच 
रारादृंषादि देपाणाों शमाथें चाथभावयेत्‌ ॥ 


सैत्रयादिभावनां सर्व भूतेष बद्धिमान्लरः 
! द््गद्व धादिफ्लेशों के शमनार्थ मेत्रुयाठिकों की खदा भावनाकरे 


९४ संत्रयादि 


ज्ञानियों और ईश्वरीय विभूति दर्शकों के 'साथ दुःखियों के 
खनाशार्थदया.पुरयधानों के नाम[श्रवण से झुदिता और पापियों 
के लिये उपेक्षा ! इसी के ये सूत्र में इस प्रकार कह गया है ॥ 


मंत्रीकरुणामुद्तिपंक्षाणां सुख दुःख पुण्या- 
शयभाकनातश्चित्त अस्तादनम्‌ ॥ 


हा २५ सतग्रास ] 
« १-जशयुत्ञ २ -अण्डज ३-स्वेदज ४-उद्धिमिज्ज ये चार प्रणीदी 
_ ज्रायुज़्>मलुष्य और पशु आदि] पर्षोकि वे जरायु से उत्पन्न' 
होते हैं । अणडज नै पक्षी और सर्पादिफ पर्मोकि ये सब अणडे से « 
होते हैं | स्येदज >यक और लिक्ष आदि । स्वेद से अर्थात्‌ शीतोष्ण 
की सद्यायता से ये शरीरघारी होते हैं और उद्धिज्ञ “वृक्ष वनस्पति 
७ढि। जो प्रथिवी के फोड़ कर निकले ॥ है 
इसब्दे अतिरिक्त चार ध्रकार की और भो संशाए' हैं वेदान्त में 

डण्का उठना उपयेग नहीं । कुटीचवक, चहदक, छस, परमदंस, ये 
प्व र भक्तार के यत्ति इतादि। 


हे संध्ष'प्र० ल्‍कछ 
_ यज्चविध संज्ञास * 
१- कोश 
, ,अन्नप्राणमने विज्ञानानन्दमयधेंदूत्केा शः 


पञ्ञथा ॥ 
४६.-.अल्नमय २-प्राथमय भे+मनोमय ४-विज्ञानमय ५-आनन्दमय ख़ 
ये घेदान्त में पांच केश कहलाते हैं| क्मोंकि जेसे खरड के दांकने- 
घाला केश ( मियान ) होता है। तद्बधत्‌ आत्मा के आच्छादक होने 
से ये भी कोशवत्‌ कोश हैं “अन्तमयकोश” यहरूथूठ शरीर। क्योडि 
भाता और पिता से खाए और पीए हुए अन्नों और जलों से जो शुक 
और शौणित आईद पनते ,हैं उन से दी इस स्थूछ शार की 
शचनां होती है | अतः यद स्थूल शरीर ही अन्नमय कोष दे * प्राशमय * 
केश ' > कर्पे निद्रियों सहित प्राण ।,शरीर के इस विभाग में प्राण की 
अधिक क्रिया रहती है.। ' मनोमयरक्रोश !कर्सच्धियों सहित सन। 
इस चिभाग में मन फे कार्यो की अधिकता के कारण यद मनोमय 
कोड है । “विज्ञामपकाश” रशानेन्द्रिय सहित बुद्धि । इस मे बुद्धिके 
व्यापार फा चाहुल्प है| "आनन्दमबकाश"*- जदां अर त दशा में यद्द 
« आ्षार्त्मा निजर आनन्दरुप धह्म का अनुभव फरता है" आनन्दमये।र 
- भ्यासात्‌ ” इस सूत्र के अनुसार आनन्दइमय ब्रह्म दी है। जीध्रों वे 
शरीर स्थलरूप से चार प्रकार से बनते हैं १-प्रधत उद्धिज्ज शरीर 
जिस को माता सुज्यतया पूथिवों है।यथपि यद प्रथियो' 
खूब को माता है तथापि. 8,,छूता चतसूपति आदिको को लाक्षात्‌ 
. भाता है ओर मनप्य पक्षो ओर खबमछ आदिफों को परस्पर सम्प- 
न्‍्थ से माता है । ये चृश्ञादिक अपनी माता पृथियी के रख प्रतिक्षय 
बसे र ते है| और उस से जब दी अछय कर दिए जाते हैं त्तव 
दी ये सूख जाते हैं उस्लिज्ज शरोरों के भनस्त कौशल युक्त आपचर्य्य 


त 


॒ 


६ बट संकाप्रंत 


ञऊ 


जनक अस॑ंय्य शेंद हैं । थे घतर्पति शास्त्र हारा भयश्य भध्येतव्य 
हैं। भाष्ादिकों का माधय्य गेघूमादिकों फा दिकक्षण स्थाद, पुष्पों 
थी कोमलता सौन्दर्य्य ओर सौरभ, इत्यादि २ अनन्त गुण फीर्तनीय 
है। द्वितीय ऊष्मज शरीर भी यहे ही कौतुऋ जनक हैं। थे फीते 
उत्पन द्ोजातें हैं इन की उत्पत्ति सम्बन्धो इतिंद्रांस- अदभुत है। 
इन में फाई शरोर ऐसे दोते हैं जो कुक घटिकार में एक आध लाल 
उत्पन्न द्वो जाये हैं ये भायः रोग सम्बन्धी अते सुद्ष्म कोट हैं। 
सूतीय भएडज घरोर भी आश्चय्यमय हैं यदवे केई बुद्धिमान केघल 
सर्प शरीरों का दो अध्ययन करे या मत्स्य श्र के ही पढत मैं 
तत्पर दो तो थायु समाप्त दोज्ञायगो किन्तु उस २ विया फे ग्न्त 
सक पद न पहु'च सकेगा । चतुर्थ पशु दे छेकर मानव शरीर जरा- , 
युज हैं ये कितने माश्चर्थ्य जनक हैं इसकी इयत्ता कौन छया खकता 
है। कर्योष्ि इन में एक ही मानव शरोर क्या » लौलाए' रचता है 


. अपने भ ईयों फे ऊपर इनका अत्याचार, दया, भांग विलास इत्यादि 


” कितने हैं। इस का पता ढगाना अति कठिन है। जो कुछ हम पढ़ते 


पढाते बे प्रायः मानद इतिद्वास हैं । इन चतुविध शरीरों को देश २ 
कर अनेक श्रम उत्पन्न हुए और हो रदा है इत का अति संक्षेप घणव 


यद्द हैं । - 
- #श्ास्मावे जायते पुत्र" इस भ्रूति के बल से अति सूजन समः 


भवते दैं कि जले घीज से धीज होने पर प्रथम बीज को समाप्ति हो 
जाती है । चद्धत्‌ अपने से पुत्र होने पर अपना अस्तित्व नष्ट होकर 
केबल पुत्रूप आत्मा द्वी रद जाता है. यदी पुत आत्मा है। अन्य 
आत्मा काई नहीं। जैंते गेह के बोज” से जब पुनः चीज बन कर 
खुपक्च हो आता है तव गेह का काएड सूख ज्ञाता है अथीद्‌' विज 
प्रतिनिधि छांड कर धइ नष्ट दोजाता है। तद्धर्‌ मनुष्य भी निज 
प्तिनिश्चि (त्र के रत्न स्व्रय विनष्ट हो जाता है। अंनादि का से 
यही अनबच्छिन्ष भधाद चला बाता दँ इस के अतिरिख मातम नदी) 


पु 


४ संज्ाप्र डे दर 


धतवा एप पुरुषो इन्‍्तमय/ बह यद घुरुष निश्चय हात्षमय है । इसश्रू ति 
के वर से चार्वाक कदवेहें छि यह स्थल शरोर दी आत्मा है क्योंकि 
हैं स्थल हु में कूश हू' शरोर के दगूण और नोरोग होने से मैं मः्ता 
ट्वा मैं जीता ह' इत्यादि अनुभव भी भमाण है। और जयग्युः में 
अग्नि रूगठी है तब पुत्र को उपेक्षा से अपनी रक्षा को चिन्ता ही 
खलचती दोतो है | अतः पुत्र आत्मा न होकर यह रुथलछ शरोए 
ही आत्मा है। 

* तेह प्राशा प्रजापाते समेयोचृ !' थे इन्द्रिय गण परजापदि के 
निकद पहुचकर बोले । इस श्रुति के अचु सार कोई नास्तिक नय- 


ज्ञांदि इन्द्रियों को ही आत्मा मानते हैं क्योंकि इन्द्रियों केन रहने से 


यह शरोर सर्वथा अकर्म्मण्य भर झूत है | मैं काण है में यधिर हू' 
इत्यादि अनुभव भी इस में प्रमाण दै। 


आन्यो पन्तर आत्मा प्राशमयः ३ प्राणमय ही आत्म है जो शरीर 
भ्रौर इन्द्रियों से भिन्न है| इस श्र त्ति के बल से प्राणमय कोश को 
दी कोई नास्तिक आत्मा मानते हैं| मैं दुसुक्षु और विप/छु ६ इस 
अनुभव से भी प्राणमय कोश द्वी भात्मा सिद्ध द्वोता है । और जप 
इस दंद में प्राण नही रहता तब इम्दियगण कोई क्रिया नहीं करते। 
अन्योइन्तर आत्मा मनोमयः * मनोंमय केश छी आत्मा हैं जो 
प्राणादिकों से भिन्न है। पर्योकति मत के साजाने पर प्राण इन्द्रियों 
फी कोई क्रिया नहीं देखो जाती ओर में संकल्प करवा, में बिक- 
उप करता इत्यादि अज्जुभव से द्वी मनोमय काश दी आत्मा है ऐसा 
कोई नास्तिक कहते दें। 


अन्‍्योउन्तर भ्रतत्मा विज्ञाममयः । इस श्रुति के अदुसार योद्धगण 
विज्ञानमय फोश को ही आत्मा मानतेदें । चमोंकि ज़ब कर्ता का अमाच 
धोता है तद हो फरण का शक्ति का अभाव होता है ओर ब॒द्धि के 


» अभाष से इन्द्रियों करी शक्ति काःअभ(व देखते हैं| अतः विज्ञान दी 
» आत्मा है। शरीर आदिक.नही।॥ 


बन 


कर्क 


। 


'औई संज्ञात्र७ 


'०अन्योटस्तः आत्मा आनन्दमयः ” इस शरूति के कन्रसार को 
सशान को हो अत्मा कदते हैं क्योंकि खुपुप्ति मेँ सकछ 'इन्प्रिय 
सहित थुद्धि का अज्ञन में दो लूय दोता है| मैं भश्ञ ह' में मर्ज ह 
इत्यादि अनुभव हो प्रमाण है। 

४ प्रशानधनएत्रानन्दनय आत्मा ” इस शुति के अनुसार कहते हैं 
कि भज्ञान सम्ष्टि द्वारा उपदित चेतन्‍्य अर्थात्‌ ईश्वर चेतन्य दी 
आत्पा है भीर अति का प्रयाण देते हैं “ प्रभावधन और मॉनन्देमय 
हो भात्पा २४ और इस भा < यक्ति प्रमाण देते हैं कि खुपुँछिकार 
में सव के लीए होने पर भी अज्ञानोपदित चैतन्य का प्रकाश रहता 
है ओभोर में अपने का नहीं जानता पैसा अजुभच भी होता, इस्त कारण 
ब्शानिपदित चैतन्य ही भाटवा है । इस प्रकार ,जीवाटता फा भो 
शथार्थ बोध नदी | मतः सिंन उपायों से आत्मषोध दो,पे अवश्य 


कर्तव्य हैं । 
हि ए 
कम 
#%१->निर्य ए-ममित्तिक बे-काम्य ४-प्रायरिचत ५-निषिद्ध ये पाचकर्म दैँ। 
शुत था अशुप्र अद्वोत्पादक जो व्यापार चढ़ “कर्म ' विद्यकर्म” लिश 


के म करने से प्रत्ययाय अवश्य हो जैसे सनधयोयालयारि | प्रति 
दिन प्रत्येक नर और नारी के उचित है कि कुएझ छाल मन के 


“ समाहितकर ईश्चर की उपासना फरे इसले आत्मएपिज्ता या संग्रह 


होता है। “नामिततिकर्म'“जों किसी निमिच् से किया ज्ञाय जले 
पुत्रेष्टि इट्याडि | 'काम्य! >छुष्त लाभ के लिये जिस का भजुछ नदी। 
& द्रायपेचत्त "> पाप्रश्षय साघव । *' निषिद्ध 5८ पायोत्पादककर्म ॥ 
५ ५५ /- 
३-कर्म न्द्रिय 


कम्मों' के लाधक पांच कर्मेन्द्रिय ये है ५ इ-वाक्ष २-हस 
8-चरशा ४-पायु ( मैलेलागेक्रिय ) ४८उपस्थर मूल न्‍ैय 2। 


संजञा,२० 
४-ज्ञानन्द्रिय 


खकदक शानों के साधक पांच श्ानेन्द्रिय ये दें | ४१ जंयन 
इ२-मातिका इ-कर्य ४-जिध्हा ५न्‍ज्थचा। 


५-विषय * 
पांचों धानैन्द्रियोँ के ये पय विषय हैं।१-छप' २-गन्ध “३-इआल्दे! 
- ४“रस ४-सपणश * ग ४ 
ई-प्राण 


«६ 4..प्राग २-अपान ३-समान ४-व्यान ४-उदान ” .ये पाँच प्राण 
फदलाते हैं । कोई नाग, कर्म देवद्च, धनसय, और कृफल इन पात्ों 
' को मिला दृश १० प्राण कदते हैं । 


“-महाभूत रू 
£ १०पूथिदी २--जल| ३-तेंज ४-यायु ६-अ्रकाश 2? ये पश्चमद्ाभूत 
फहद्दाते हैं। इनको सथ्लछू भूत और पत्चोकृत भी कदते हैं। , 
' ... “-तंन्‍्साजत्र 


श-नान्य तन्‍्मात्रे २-२स तन्मात्न ३-छप तन्मोन्न ४-स्पर्शतन्मात्र ५-शब्द- 
तन्मात्र ” इन की / पद्भतन्‍्मात्र, सूभ्म भूत और ” अपश्वीफृत कद्दते दें | “ 


झहिंसांसत्यस्तेय ब्रह्मचय्याप्रश्ग्रिहायमाः । 
” +% ३-अ्रद्ििता ” किल्ली सूक्ष्माति सूक्ष्म जन्दुकों भो ध्राण हरणा- 
चुककूंछ “प्रापार ने करना । और मे और कर्म से पंरपीड़ा करने को ** 


सेष्टा का त्याग । ० २ सह ” थाणी भौर मनो ब्वूसि की यथार्थता। 
४ ३ भत्तेव ” दूसरे की वस्तुका अनपहरण | “ ४ अक्षचर्य्य ” इन्द्रिय 
संयम । ५ भ्रपरिआदद ” भोगसाधनों का_भश्॑श्रद ) ये: पांच_यपत 
'फद्ाते हैं। 


ढ़ 


१०- नियम 


अीचसन्तेष तपः स्थाध्यायेश्वर अणि- 
चानानि निय्रमा: । 


» -शौच ” शरीर और मन की शुद्धि । "' २-उन्‍्तोष ” यद्टच्छा 
छाम से सम्तुष्टि | ४ इ३-तप१ ” सत्र और इन्द्रियों फी एकारिता 
€ ४-स्वाध्याय ” प्रतिदिन विशान शास्त्रों का अम्यास + “ ५ ईश्वर- 
अखियान ” नियम पूर्चक ईश्वरोय शुणों का अपने में रू्थापना ये 
लिभ्रम कद्दकातेहं । यम नियम का विशेषचर्णन 'योगशासत्र मेंदेखें । 


'. ११ चित्रभसि 


क्षिप्तमूढ़ विक्षिप्रैकाग्रयद्धा श्ित्तप्तूतयः । 


चित की अवस्थाएं पाँच प्रकार फी दें । १-५ चिता ” अति- 
घज्॒छहोंकर जय चिंच किसी चिपय का निशचय नहीं कर सकता , 
थद क्षिप्ता भूमि । “ २-घूढामूम घद् यह अपस्था है जिस में 
अपेय अथवा अभमीष्द घिषय का कुछ चोध भी न हो )४ ३-चवरज्लिप्त 
अभि '? यद फि' पक भी पुरुष जिझ्ुधन के भोगों को 
भोीगने की चेंछहा फरे जैसे शावणाविकों का टदृष्टास्त 
कहदा जअ्षप्ता है। ये तोनों भूमियां रा्स्ादिकों की दे | एकाआडुसि - 


* इ्ंज्ाहर शशि 
संप्रश्ञात समाधि की अवस्था | ७५ / निरद्यां ? असंप्रशात समा 
की अवरूधा | योगिगण इने चित्तद्ृत्तियों को जानकर इससे अदुभ्भुत्त 
अदुआ्लुत कार्य छेते हैं | 


न्क 


+-प्रलय 

*्स डंडे महक 
“निल्यनैमिशिकदैनंदिनमहदूत्यन्तिका:प्रलया: 

७ १-निल्ल २-नैमित्तिक भे-देनादिन ४-मद्दान्‌ ५-आत्न्तिक ?” 

मेदसे प्र॑य प्चविध्र होंते हैं।७ प्रलय ” खकछ कार्यों का 
विताश ] “* ३-नित्प्रथ” ध्राणियों बने ऊुषुप्तिभवस्था | 
॥ २ निमित्तिकप्र० ? सन्वन्तरपरूय “ ३-देनंदिनप्र ” ऋह्मा की खुद॒त्ति 
४ छ-महाप्रलथ ” ब्रह्मा फी नाशावसू्था । इसी को प्रक्म- 
' बर्थ भी कहते हैं । ५ ५ आलन्तिक प्रलय ” अज्ान और उसके 
सकलछ कार्यों को नाशावलया | 

-भस ॥॒ 

अब 


चैदान्तमें ये पांच भेद भुम राम से पिस्यातहें। «ह...जीब ईश का भेद है 
# ६-जीबों का परस्पर मेद । छू० जीव जड़की'मेद । ४-ईश जड़ का मेद | 
७-जड़ों का परसुपर मेद। 


'श्द्ृष्टान्त, 





डक्त भम निशसार्थ पांच हृष्टान्व भो कदते फदाते जाते हैं ॥ 
४ १ ओवम्रह्म का मेंद ” सिथ्या है । औीपीधिक धोने से । घटाकाश 
महाकाश के सेद्‌ के समान (| जौ मिथ्या नहीं बह औपाधिक भी « 
नहीं जेसे घरपटफा व्यापदार दशामें मेददे ।' ' रज्ीवों का परस्पर भेद” 
मिथ्या है क्योंकि सामास अस्तशकरणाप उर्पाधिकृत होने से ॥ 
० 


/7७9 खिच्तालं 


नाना घटाकाशों के मेद के समान । ३-जोवजब्का भेद -कटिपत- हैं । 
साभास अन्त/कारण और निंराभास नामरूपमय उपाधिकृत होने 
से | खप्नभत घराचर के समान । “ ४-ईशजदका भेद ? ऋलिपित, है 
परमोंकि साभासंमाया औरे नांमरूप उपधिकृत होने से । साक्षो 
और स्थप्नप्रपश्च के भेंदचत्‌ | (' ७-जडों क्वा पररूपर सेद ” मिथ्याही। 
भामरंपमय उंपाधिकृत॑ द्ोनेसे रज्जुमेंकविपतसर्पद्र्‌डादिकर्मेदवत्‌ ॥ 
अथका ये पांच भूम हैं । “ १-न्रक्ष ते जीव का भेद २०“जीब ,में 
ख़त्तृर्त भोक्तुत्र दि वांस्ताविक है ३-यचद्ध आत्मा गारोरत्रय से थुक्त है 
9-जगद्धीतु यदि प्रह्म दे तो .वद विकार युक्त दी होगा ५-यह सृष्ठि कारणसे 
पृथक दहै और सत्य है ”” इन पांचों भ्मों को दूर करने के लिये ये 
_ पाँच द्ृष्टान्त प्राद्म हैं १-अरह्मसे जीव का भेद्‌ धारतबिक नहीं 
अररषोकि जैसे घिस्ते से प्रतिविम्य मिन्न नही। ब्रह्म विस और यह 
“जीव उसकी भतिचिस्व॑ है अतः दोनो ,में चास्तविक भेव्‌ नहीं | 
६-जीपघ में फतृत्व और भोक्तृत्वादि स्वरा कंल्पित है क्योंकि 
जैसे खच्छ रफेटिक के समीप रंक्तपुष्य के रखने से वह भी रक्त 
दो प्रतीत होता है। किन्तु ,सफटिक रक्त नहीं तहतूं । अन्ताः 
करण की छाया से यंद्द जीवात्माँ कर्ता भोक्तां भांसतां है। 
इै-गद् आत्मा शरौरत्र्य से संयक्त है सो क्रटिपत उया्थिमात्र 
है । जैसे घटाक़ाश, और मद्दाकाश में: भेद नेधों तद्धंत शरीरक्तप 
उपाधि से चा्तबिके भेंद नहों | ४-श्रह्म॑ मी 'विंकारधुक्त है 
थहद कथन शज्ज्‌ सर्प के समांन ही-है और ५-यंद सृष्टि कांरण 
से पृथक है थद फथन भी मिथ्या है । ईश्वरोपांदानकारणं 
प्रकरण में इस फो विस्तार से देखिये । इंति सक्षेपतः | 


' १३-दृष्टान्त 


5५ १-जुक्ति में रजत॑ । ४-/ज्ज़ु में, सपे । २-सथाझु में पृरुष॥ ४-अकाशी 
में लीलिमा । ५-मरीचि में जल इन .प्रांच दृष्टान्तों से घेदान्त शैसत् 


मैंअप्रिक उपयोग लिया गया है। 


हक 


हििक्ाप्रिठ. कप 
१६ अंविंद्यापवे 
>> है >> 


#-तम २-मोह ३-मदमिाह ४-तामेस्त ५-अन्ब” ” 
ये ऋधियां के परच पर्व कदलप्त हैं। ' 
श्ष ज्लंणशु 
“लक #-कसलब4६-- 
१०आविद्या ३-अ स्मिता ३-राग ४-छेप ५-अभिनिवेश | 
यै पंच क्लेशदें क्योंकि जीव के इन पांचों से क्लेश पहु चता है 
अनित्याशुचि दुःखान'त्मशनित्थ शुच्ि- 
सुख़ात्मरूँधे तिरविद्या । 
अनिय कास्य मैं नित्य बुद्धि । जैसे यद पृथिवों घ॒ या है। यद 
थ.लोऋ नित्य ै। ये देवगण अस्त दैं॥ इसो भ्रकाए अशु चे देहादिक 
मे शुचिवृद्धि । दुःख में सुख घुद्धि और अनात्मा में भात्म घुद्धि। इस 
प्रकार चित्रोत ज्ञान का नाम अवधिया है | आत्मा कौर बुद्धि को एफ 
ही मानता अस्मिता है । किलो वस्तुविशेष में क्षालक्ति का नाम 
... राग और किसो से.निष्प्रवाजन घुणा फरना द्वे प है। स्वीकृत घस्तु - 


- फेवत्यायमें सादर होता अभिनिवेश है। इन पॉंचोंकी अधिया, भस्मिता, 
असुया, स्पर्धा ओर अमिनिद्ेश नाम से भो कहते हैं ॥ 


-१८ ख्याति 

7 +., “अअ#लकछा 

2०-आत्मख्यांति + २-कपठुल्याति4 ३-अख्याति#«अन्यथारंप ति | ०+«* 
शानिवदनीयास्याति ? मेड से ख्यातियां पई व हैं। झयाति नाई अपेका 
है ॥ इस पारचों के उदाहरण अन्य प्ररण्ण में रहेंगे | 


4: अर संहाडक १ 
पडुँविध लतज्ञाए 
१ अरिवर्ग 


'॑य-+७००-_्प्भावानॉ:...0) ६ .:::फफमभामयोमाकामतकत, 


काम: क्रोधरुतथा लाोमा मदभेहीचमरुतर: + 


गणोा5यमरियड्वग जेदान्ते परिभाषितः 
७#३०काम २-करोध ३-लोम ७छ-मद ५-मोह ६ -मत्सरों 
ये भरिवर्ग, कहलाते हैं इन्ददे न जीव येगो विजयो गहदों दोता 
इस में सन्देद नदों कि ये मंदाशन्रुं दें । 


२ लिड् 
उपक्रमेय संहारावभ्पासे5पूर्वता फलम्‌। 
 अर्थेवादे।पपत्ती. चर लिंगपटूकमिद्म्मतम्‌ ॥ 
“१-उपक्रमोपसद्दार ३-अ्रभ्यात ३-अपूर्तता' 9-फ्त ५-अधेवाद' 
६-अपपाति! '.यद वेद्ञान्‍्त शास्त्र में "लिडृपट्म' फदहछाता हैं | तात्पर्य 
प्रकाश के <डु कहते हैं | उपकनत नाम अरस्मे का है और उरख॑- 
द्वार नाम अन्त का है ।' जिस घछतु का चर्णन धारस्म में हों उसंका 
धर्णन संक्षेप से अन्त में भो फर देवा चादियें | इसो का' मांस उप« 
कम्रापलदार की एकता है । पाठकके मन में अच्छी तरद से खच्ित 
और इृढ शोजाय इस कारण मुख्य विबय के पुन? २ फट्टना अम्पास 
कदलाता है। अपनी उक्ति था वर्णित चम्तु फी प्रमाणता 'अनान्या 
आधार एर न छोड़ना अपूर्वता है। अमसुक विषय के प्रथिपादन से 
किल् प्रयेजन फी सिद्धि दोगो-इस के भच्छो तरह से दिल्ललाने. 
छ. भाप फ् हैं। धकरंण प्रतिपाद्य अर्थ की प्रशसा अर्थवाद फहांता 
हैं.! अभोष्ट विषय के! माना युक्तियों और दृष्टान्तों ले शूचित कस्ता 
जरपत्ति है| 


सुंशए० शक 


7-अंमाएं 
चैदास्त में ये छः प्रमाण माने गए हैं । "इपफ्रतंचे २०असुभान_ ३-शष्द 
झन्टपमात छन्अरयार्पोत्त ६ अद्ुपेलन्य इस सूप का घर्णन प्रमाण प्रक- 
रण में चिछ्तार से देलिये। 
« ४-दाप 

हछ्ात्माजब॑ ३-धम्योस्याशद इ-चकक ४-अनंकस्यां २+प्रागूलेप 
६-अनिनियम” | ये छ सदा हैं। इन के उदादरण ये हैं । ह्ष्टार्तेः- 
इंश्चर फे एक देशी मानने पर ये छवे देपों को प्राप्ति होगो। जैसे 
यदि ईशचर किसी एक स्थान में हे अर यह सर्वत्र व्यापक नी 
दै।सद घर अनित्य होगा पंपोंजि देश ले ओर फाले से परिण्ठिल्त 
चंघ्तु भनिय है।तारे यइ शियमहै। जोभनित्दीताह व किसीकर्ता ' 
से अन्‍य द्वाता है। कर प्श्त होगा कि यदि ईश्वर भनित्य है ते उस 
का जन्मदाता फोन + इस का अन्य फाई जन्मदाता हो महहें सकता | 
यदि फद्ठी! कि का अयता कर्ता आपहदी है से! “जात्माथश "दोष होगा!" 
क्योंकि हां बाप दी क्रिया का कर्ता और कप ही फक्रिए। का +र्मदो 
शर्त  आत्माश्रयदे'फ ' होन' है । फेसे छुल्दाल किया का रतों है और 
' घट कर्म है । इस प्रकार कर्ता भौर कर्म शिन्न २ होताहै। एक कराप 
नहों हो काभतः भात्माश्रय देपद | कर्मताम कर्य काईं भौर कार्य के 
पविशेछ्यों कम नाम दोप ) आतप्रश्नय कार्य्य का घिरोघी है अतः यह 
दाप हैं। इस दैतु ईश्वर का कर्ता कोई अन्य ईश्वर मानता उड्रेगा ।' 
युना प्रथनेश्क्ट के समाच द्वितीय ईश्वर कप्क्तामी स्वीदार फरना 
धोगा। यदि छट्ठा जाय किअयन ईश्चरण द्वितीय ईश्वर छा कर्ता है' 
तौअन्योन्याश्रय्र दोपहोगा फ्योकि प्रथडका कर्ताद्धितोय भर छिदीय 
की कतां प्रथम हो चहीं सकता जैसे पुत्र का कर्ता ;पिता «दर पिता 
का कुर्ता पुत्र क्रापि नहीं दोता । यदि कहे कि स्वितीय फा कर्ता 
स्ीई ठोस॑रा' ईश्वर छ्लोपा तय तो सन्येन्पात्रप दोष नहंएं गेगा॥! 
टोक | तक पुला तुतीप का कर्ता कौन यू: घघत धहोगर। यदि कह 


घट संशाध्रत 


कि तृतीय का कर्ता दशम मान-लेवेंगेन इक सण्स्था में चक्रिक दोष 
होगा जेरो चक्र हा भ्ररण होता है तदव यहाँभो होगा वयोंकि पश्चम 
का कर्ता द्वितोव ओर द्वितोय का कर्ता तुतीय और दूनोय का कर्ता 
घथम चुन; प्रथम का कता द्वियोय | द्वितीय का तृतीय गौर दुपोय 
का प्रथम | इस रोतनि से काय्य कऋारणभाव का श्रम्ण होगा छक्रिझा 
रुथान में कोई सिद्ध होता नहा। इब दोषों के दूर करने के लिये 
यदि तठृतांय का केाई चतुर्य ईश्वर मानें और चतुर्थ का पश्चम और 
पञ्चथम का. इस प्रकार मानते चले जांय' वा अनवस्था देए दोगा 


('घारा का नाम अनवस्था है ) यदि अन्त में किली पर के। मान 
छेवें त। यदां अविनिगपष दोष दोगा क्योंकि अन्त में किसो पक पर 


॥र्मर करते में कोई युक्ति नद्दी । तब प्रथम को द्वी सवभर्दा ईश्वए 
या छेने में घया ज्वति है। अत एक के मानता दूपरे के न माननो 
हां ब्रिनिगमन विरद् है| क्योंकि युक्ति के अमाव का द्वो नाम विति- 
गमन विरह हैं । यदि कहे (क विश्रान्ति के “लिये एक के दी रर्च- 
कर्ता प्रात छेंवेंगे तो वदी ईश्वर है दूसरे ईरचरों के मानने कर प्रये।- 
जन दी कुछ नदों । यदि सानते द्वी चछे जाय ते प्रागु गोप दोष 
हागा क्योंकि उस ऑन्तव ईश्वर का छाड़ अन्य का छाप करना ही ५ 
ठाक है क्योंकि उनसे प्रयोजन नदी | अठः केाई एकटी ईश्यर मानपर 
पड़ेगा | चद सबत्र व्यापक समझा जायगा इति सख्लेरतः । 


ध>शमादि 
#१-धम्र १-दम ३-तितिच्ा ४-अछा ५-उपरति (६-समाघान” 
यद शप्तादि पटक हैं । शप्त *अन्तरिन्द्रिय निम्रद | दप + बाहाँ- 
न्द्रियनिम्रद निविशक्ञान शोध ऊष्णादि उन्द्रपेद्विष्णुता | श्रद्धा ७ गुरु 
और चेदान्त चाक्यों पर चिश्यास्र ॥ उपरति विष्रयों से डपस्यत 
( चैटग्य ) | सम्र'धावन्‍-भ्रद्ण मनव कोर दिव्ध्यासन में चित 
की एकामता 3 


खसंक्ष'प्र०. छह 
पे ६-भिश्ष 


४४4-श्रेजिल्द २-प०डंक ३-पगु ७- प-्वधिर ६-सुग्घ” यह भिक्ष॒ 
चंटूक कदलाता है | इन का,छक्षण शास्त्री मे इस प्रकार है यथा-- 
्गजिद्ह  : 
हइबमिए्टमिंद्‌ नेदि येइश्नब्वपि न सऊनते 
हित सत्य मित्त बक्तिमजिह्मत प्रचक्षत्े। 


भाजन में जो इए अनिएट मध॑रकेर' इत्ादिका विचार नदों रखता 
और हित मित सत्य बोलता है,चह अजिज्ड है । 


* परुडक 
ऊर्द तातो तथातारों.तथाषेडश वाषिकीम। 


का बकअरे 


शतवषाजु ये दुष्ट्टा निविकार: सपण्डक. ॥ 


अतस्वव्पवयरूका द्वो या परम सुन्द्रों पोइशवा'पको युवती 
ही या अतिवृद्धा या पदुपुनों मादि सित्रयां हो _किसी भरक्रार को 
धत्रो का देख जो निर्थिकार रहता है चद षएडक। 


३ पग कै 7 
भिक्षार्थमट्न यस्य विण्मुच्नकरणाय च । 


घेजनान्त परं यात्ति, सर्वथा पंगरत च .॥ . 


जो भिक्षार्थ और मलसूत्रादि त्यागार्थक येजन-खे,अधिक नहों 
जाता चद पंगुणिक्षु | 


ण्छे अन्च 
क कुल. € कर 
(तिष्ठने। ्जते -बापि यस्य चक्ष॒न टूरंगम । 
हैः चर ब्ड ध्द् | न्‍्ध 
.'चतुर्थुग :झुर्व॒ त्पकत्कापरिनादसे[३ल्‍घउजच््युते ॥ 


१ 


है। के ंशातर० 
आड़े या बेठे या चलते हुए जिस का नयन यो चार द्वाथ परि- 
“मिद रूथान से दूर नद्दीं जाता वइ अन्च भिक्ु। 
५ बचिर 
हिंलाहित मने।रासं बच: शोक्रावहं च्व,यत। 
शाटगयि ये न हऋणते बथिर:स पकोत्तितः 


! हित अद्िन मनादर, शोकप्रद और फिसी प्रकार का घचन झुन 
फरः भो माने। ज्ञो नहीं छुपता चइ घथिसमिक्षु । 


है २ 
सब्नविव्ये विषय्रर्णा च समर्थो5विकलेन्द्रियः । 
- सुप्तत्द अच्तंने नित्य स॒मेक्षुमुस्थ उच्चते ॥ 
विषयों को प्राप्ति होने पर भोजो निर्विकार और सुप्तवत्‌ 
शदता पद सुरध भिक्कु । 
९ 
० बहिसेंद 
४१-कुलशाील २-वित्तरूप ३-योपन '४-विद्या एन्राज्य ६-तप ये छ+ 
घदियंद दे । ये स्याज्य हैं। 
ए्च्त््स 
५१--जायीममान._ रे-वर्गा मिमान _३०अ्राश्रमामिमान ४-गोलाभिमाद 


भ्रूल्‍नामाभिमान ६-कुलामिमान? 
ये वेदान्त में श्रम फडलाते हैं । 


८ सेश्वय्यांदि 
ऐश्व्रय्थें ऋं।बेशों जीय्यें ्लोनंवेराग्यमेश्रच । 
एसदू वान्तिक: प्राक्तसैश्वय्येदीद्पइडविचम ॥ 


व 


संज्ञाप्र० फ़र 


# ९_छेश्वर्य -ञऔ्री ३-पश ४-बींव ७-आन ६-बैराग्य 
« थद्द पेश्व्यादि पटुक कहलाता है । इस के सग भो कहते है 
अतः सगवान्‌ यह नाम्र प्रसिद्ध हुआ है । 

“ एस के अतिरिक १-जायते (६-अस्त ।३-चर्धते ४-अपक्षयते, 

७-नश्यति और ४-परिणमतते ये पट्‌ भावधिकार कहन्दते है | 

४१-त्वचा २-मांस ३-राधेर ४-मेंद ५-मज्जा ६-अन्थि”! 

ये स्घूछ ढेह के पट केश हैं । 

&३-हग २-मस्ण ३-झ्षुत ४-पिपासा ४-शेत्क ६-मोह ! 

थे छः चेदान्त में ऊर्मिसंक्षक है । 
; "श-मेशेषिक २-न्याथ्र इन्‍्साज्य ४-येंग ५-पृर्वतमात्ता ६-उत्तरप्रिमासा" 
ये छः शास्त्र हैं | 

महर्पियों के रखित ये छः *औ्रत” शल्स्तनं १-बेजानस २-सत्या- 
पाढीय ३-कात्यायन ४-बोद्धायन ५-आपस्तस्थ ६-भाश्वकायन । 

“क३-नज्रिच्षा २-कल्प दे-ध्याकरण ४-नरक्त ४० घन्‍द ६-ज्योतिप'ये छ+ 
“बैंदाडु संज्र हैं। 

“#१-झनान २-सन्ध्या ३-जप ७४-होम ४-आःंतैश्य ६-देवाचन” ये 
“छ+ शुभ फर्म संज्क हैं | 

“4--उत्पाति २-निश्रन [विनाश] ३-अगातेि ४-गति ए-॑विद्या ६-अधिश्या 
' बेँह उत्पात्ति पटक सेश्क है । 

इत्यादि सक्षाए' भो चिज्ञान को वृद्धि के छिये सग्न"णीय हैं । 

इति पडचि9्र संज्ञा: 


दछाथ खसज्लावध सज्ञा 
श्र 
१-चेतन्थ 
&4-शुद्दवितन्य २-ईश्वग्चेतन्द ३-जीज़चैतन्य ४-प्रमाठ्यतन्त्र ५-प्रमाण 
चैतन्य ६-प्रमेयंचतन्य ७-फलचैतन्प यह अतन्य सप्त् है | निरबच्छिन्न 


मायेपाधिरद्धित ब्रह्म शुद्ध चेतन्‍य | मायापद्ितचेतन्य ईश्वस्चेतन्य | 


'अविशा्योपहित चतन्य जीवचदन्य | अन्तःऋरणावच्छिन्न चतन्य प्रभात 


ण्प्‌ संज्ञाप्र० 


चैमस्य । अन्तःफरणवृत्यचच्छिन्न चे तन्‍्प प्रभा एचेतन्य। घटापच्छिन्षये० 

प्रमेप्चेतन्‍्य ( विषयचेतन्य ). अन्तःकरणलृत्यभिव्यक्त्यतस्य 
नह बबि [०] 

फछचननन्‍्य। यद्यपि चैत्ृमभ्य एक ही है तथापि उपाधिभदसे शतत्य 


का बाहक्‍्य है। | 
२-भ्रादि 


$-म २-०मुत्रः इ४-छ&च ४-महद्द। ५-अू ६-तप ७>-सलम्‌ | 
यद्द भ्रादि सप्तञ हैं इस के। ऊर््य सप्तताक भी कदते हैं। 


३ पाताल 


६-ग्रतल २--वितल ३-घुतल४-तलातल५-रपातल६-मद्दातत७-पातान 
ये सप्त पाताऊ हैं । 
४ ज्ञान, ससि 
१-शुमेच्छा २-विचागणा ;-तनुमानता ४-तत्त्वापत्ति ५-असपतक्ति 
इ-पदायामाविनी ७-तुर्य्यगा ये सात शानभूमि हैं| जैसे उच्च भधन पर 
धहने के लिये सीढियां छगाई जाती हैं तद्ठत्‌ मेक्षाज्य एंह को 
डउपलब्थि के लिये ये सात सापाम दें। प्रथम शुभेच्छा>जीवमात्र 
छुखी हों जगधत्‌ में कोई भी दुश्झी न हों ऐसी मनः फामना का नाम 
शुभेच्छा है कत्तव्याकर्तव्य का निर्धारण विचारणा फद्दाती है। 
पकाग्त वास से रद्द पुरुषों के खग से उत्तम्रात्तम अ्रन्‍्थों के अस्यास 
से नित्य प्राकुत घटनाओं के अवद्कन से मन फो एकाम्रता से 
इत्यादि उपायें से रझुविचार उत्पन्न द्वाता है। सूक््मातिसूक्ष्म पस्तु 
में सो जब मन का प्रवेश होने छग॒हा है तव पद तज्चमानसा भूमि 
फहाती है। इन तीनों भूमियों में ध्लानोत्पादन को योग्यता होती 
है, सदा नवीन घल्तु फी जिज्ञासा फतंव्य है। तप दो पुरुष 
' के शुभेच्छा आदि सूमित्रय प्राप्त ठोता है। सत्त्वापत्ति बद हैं जिस 
में साधक आत्मतत्व और शप्रह्मतत्व को भ्रच्छे प्रकार जान 
अपने में ईश्वरीयशुणों क्रा धारण फरने रूगता है । ( सत्पर- 
. निज़सत्ता उस फी आपसि--प्राप्ति ) कौफिर अथवा पारमार्थिक 


3 


खंज्ञाप्र० थ्््‌ 
कर्म्मों' के ध्याग का नाम" अससक्ति दै । परदार्थापात्रिगी ” चह 
भूमि का है जिस में समस्तपदार्थों की सत्यना स्वयं भासित हाने 
रंगे | तुर्य्यगा वा तुरोया था चतुर्थी भूमि घद है जिस में 
स्वव्ण्वह।ए का उच्छद्‌ दो शत्रु मित्र समान दोखे । खुस्त दुग्ख 
तुस्य भासित धो सदा आनन्दमय रहीँ। स्वार्थ का छेश सो थ 
दो । मानो, जगत में चद एक अद्वितीय उ्गभहरण हो | 


५-सीनादि सप्नक 


१-मौन ३-योगासन ३-बेग ४-तैतिक्षा घ-एक्रान्तशीलता ६-निस्पू- 
हस्व ७ समत इन का अर्थ स्पष्ट है। 


| ६- जाते 
छ 
थ १.रस २-दंपिर ३-मास ४-मेद ५-सस्जा ६-अस्थयि ७न्‍रत ? 
ये सात घतु दें स्थूछ देद इन से दो यना हुआ है । 
गे 
“-शीरषण्यप्राण 


दो नयन दो ध्राण दो कर्य और एक मृश्ष ये सस्ते शीर्षस्यप्राण 
कहकाते हैं । 


ड़ 


८-वेयथ सुन 


# ' १ -उत्साह ध्यत्न २-विदत्र व्यसलम ३-पसैबक बव्यरने ४-मनों ध्यत्नन « 
५--राज्यब यपन ६-घन व्यसन ७-श्रीर व्यक्तन यैसात व्यसन शान नाशंक 
' हैं) नृत्य, गीत, नाटफादि उर्शनेच्छा का नाम उत्लाहष:खन 
है । शहद, क्षेत्र स्त्री पुजादि सभृद करने का नाम विश्वव्यसन | 
परप्टोहार्थ सेघकों की घृद्धि सेवकव्यसन | चोडयोदि नीच कर्मों में 
प्रकद्धि मनोव्यसन | अन्यान्यराज्योंकोछीनने क इच्छा राज्यव्यसन॥ 
सदा शरोर फो दी पुष्टि निमित्त चेप्टा का नाम तलुब्यलसन ॥' 
५ इति सप्तविध सछा 


१5७ 'खन्नाग्र० 


, . जअ्रथाप्विध जऊुंज्ञा 


अए्बिध संज्ञाए' बेदान्तोपयोगिनी यहुत ख़बद्प हैं। 


शत 
१-अष्टमूलि 
# १-पूथित्री २०जल ३-अर्नि ४-वायु ५ आऊ्राश ६-सूर्य ७-चह 
८-आत्मा ” ये अप्टमूत्तियां कहछातो हैं। 
/पाणश ' 
१-प्रशा २-शड्टा ३-भय ४-लज्जा५-जुगुप्सा६--कुल ७-शील <-विंन्त 
थे आठ पाश सज़क हैं | घृणा दया | घृणा हल लिये पाश है कि 
किस पर दया करनो किस्त पर नदी इल का विद्यार न करके कोई 
ते चोर डाकू आधदद नीच कर्मकारी जनों पर भा ढया दिखलाते हैं 
यद दया नहदों प्रत्युव चहु पाश इस लिये है इस से जगत्‌ में हानि 
होती है। केई पुदप चर्मकार डोम आदि वर्णो" के मनुष्यों से घृणा 
करते हैं यद भी एक पाश ही है क्योंकि सहृच्यापार करने से केई 
» मनुष्य नीच नहीं होता। कोई धपनो रूत्रो पुत्रादिकारोीं से भी छृणा 
करने छूगते हैं अबनी साधुता प्रकट करने के लिये उन के धाथ की 
को; वस्तु न खाकर स्वयम्‌ पाको बनते हैं | दत्यादि विविध प्रकार 
के चुणी पुरुष है। वे सच ही एथिवी परके करटक हैं | इसी प्रकार 
- शड्डा भयादिके सम्पन्ध में असुशीलन और चिन्तन फरना उचचितद । 
6४ -यम २-नियम ई-ग्रासन ४-प्राशायाम ०७प्रत्याहार ६-धारणा 
७-घ्यान ८-समावरे ” ये आठ येगाडु चेदान्त में भो उपयोगों हैं। 
इत्यणचिघ स््ा। ५ 
अंथ नवावधसुनज्ा 
ज्ञाढ ज्ञाने च हैयश्च भोक्तमोग्ये च भोजनम्‌] 
कर्ता च करणं कर्म संसारे नवघा भवेत्‌ ॥ 


5 ६ संज्ञाप्र० 'ण्छ 


# १-वाता ३-डाने ३-जऔेब ४-मोक्ता ५-मोग्य ६-मोजन ७-कर्रा 
“छ-करशा ६-कम ” [यही नवधा संखार है। इस अगत्‌ में कांई 
जानने बाला है जैसे प्रत्येक प्राणी कुछ अचश्य जञानता है | खान, 
यान, भयादि सब को ज्ञात है अद३ प्राणीमात्र ज्ञाता है । जिससे चह 
जता जानता है चह छान और जिस वस्तु को चद्द ज्ञाता जानता है. 
»पघद् वस्तु छेय है | इसो प्रकार भोक्ता खाने वाढा । भोग्य खाने के 
पदार्श। भोजन - भोग कर्ता करने बाला | करण>जिल स्गथत 
से कर्ता काम करतः है | कर्म 5 प्रसिद्ध है । चेदान्त में इन को इस' 
प्रकार कहे मे । विषयरूप चैतन्य का प्रकाशक जो अन्तःकरण और 
' झज्लान का परिणाम तद््‌ प जो चृत्ति तद्पहित जो दैतन्य बढ 
“जाता” | इसी प्रकार विपय चतन्य प्रकाशक जो अन्त करण भर 
अज्ञान का परिणाम चिशेप वह "ज्ञान! घद्यद्यवच्छिन्न जो चतन्‍्य चड 
* जब” | इत्यादि लक्षण क्षातव्य हैं | 
६8 नवधारन्ध्र 
', इस शरीग्रूप पुर में चव या दशा या एकादश रन्धु हैं वे ये हैं:- 
दो न्‍यन रन्धु दो नासिका रन्धू दो कर्णरन्घु एक सुख रब्धु सूत्रेन्द्रिय 
रब्घु और १ गुद्रू्धु ये दो नव्रधा रन्‍्धु है | इस में श्रह्मरन्ध मिलाने 
से दुश और नाभिरन्धु से एकादश होबे हैं।परथपि पधल्यंक रोम 
क्ूप एक प्रकार रन्‍्धु हा है तथाएि छठ अति सट्म होने से रन्ध नदी 
' कटाता।' इति न्वविध सश्ना 


व्रथ दशसज्ञा 
१-दुशचा नाड़ी 
इस स्थ> देद में मुख्य ये दुश नाडियां हैं “१-हडा?*वाम 
नाखिका की नाडी | इस के चन्द्र नाडी भी कहते हैं .“२-पिला 
दृक्षिणनासिकास्थितनांडो ( यूटर्यताडी )३-/सुपुम्णा ! < चाम और 
दक्षिण नासिकाके मध्यव स्िती नाड़ी ।/इ-पल्‍्चारी नन्‍्दुक्षिणनेअरूधा 


ड 


ण््‌ खं॑ज्लाप्र० 
०५....हह्तमिण्द्ा” न थामनेत्रस्थानाडो। "६-पूप्ा ' « दृद्धिणकर्णल्थ! 
# $-प्रयक्षित "“>घाम फणस्था ” ८-हकुट्टा ” शुद्प्रेशसुया 
# ६-लम्बुपा ” >मूेखियनाडो ” १०-शक्षिवी ” * तामिनाद।। 
इति दश४ा संज्ञा! 
चतुर्देश भुवन 
' भूरादि सप्त छोफ और सप्त पाता मिलकर च॑तुर्दश शुवन 
कइ्छाता है । 


बोडशक लिड् शरीर 
श्लोक 


इन्द्रिपराणि दृश प्राणा: पलञ्जञान्तःकरणं तथा। 
हुति पोडशकं लिंगमाहुवेद/न्त बेद्न: । 


पश्च कर्मेन्द्रिप पश्चशानेन्द्रिय पश्च प्राण पक अन्तशररण यद सथ 
मिछकफर पोडशक छिरू शेर फद्दाता है। इति पोदशक। 


वअथ सप्तलिंग शरीर 
3 रा क न 
पज्ञप्राण मना बुद्ठु दरेन्द्रिय समन्वितम । 
लिंग सप्त इशात्मैतद ह्यात्राय्पा:केचिदृ चिरे 0 
कोई आाचार्य्य कइते हैं दश इस्द्िय पञ्च प्राण मद और बुद्धि यद* 
लत दश मिलकर लिड्ञ शगर कदलाता है । फाई अन्तःकरण के चार 
भेद मान ओर पूतरोक पश्चरश मिछाकर १६ उन्नीक्त के लिमू शरीर 
कहते हैं । 
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अधरशिप्टसश्ाएँ, जज 


१-अपचाद 

शास्त्रीय यौक्तिछ और प्रत्यक्ष भेद से अपबाद ठतौन प्रकार का 
है। भध्यारोप का वाधकू अपवाद है। रज्जु शुक्ति प्रभृति में असे 
सर्प और रजत फत स्रत दोता है तद॒न्‌ एक परमार्च प्रद्मरप घरूतु में 
भी इस समस्त अपशे कः धन हो रदा है। इस मद भ्रम को वृश्कर 
चस्तु के ज्ञान छेने का नाम अपयाद है। रज्जु में सर्प श्रम मिटने 
पर केवल यथार्थ रब्जु का दी योध रद जाता दे। तह्नत्‌ जोचगत 
अथवा ब्रह्मगत धिपर्य्यय के। निरस्त कर निजञ्ररूर को पहिचानना 
' थाझ अपचाद है। सम्पूर्ण चेशन्त शास्त्र को प्रद्रति एपदर्थ है यवि 

यथद फाय्ये खिद्ध न छुआ ते शास्त्राध्ययन व्यर्थ है। 


८ शयात आादेशो नेति नेति ” 


ख।,.. इस श्रुति द्वारा अध्यहत प्रपश्षका मिथ्या जान केवल प्रज्ञखढूप 
निश्जय करना शास्त्रीय अपवाद है । पुनः जे ते झत्तिका से मिन्नधट 
को सत्ता नहीं तछ॒त्‌ निख्िकू कारणी भूत प्रह्माउतिरिक्त बस्तुको भी 
सत्ता नहीं इस मिश्चय का नाम योक्तिक अपवाद है । पुत्र: ० तत्व- 
मस्ति ” ५ अद्मत्रद्मास्पि” इत्यादि बावन दारा आत्म स्स्राक्षात्कार 
डोॉने पर निश्षिछ अज्ञान उस के कार्यों को जो निवुत्ति वह प्रत्यक्ष 
अपवयाद दे | 

४ २-जीव 
'पाय्मार्थिक, व्य|ण्दारिक, और प्रातिमाखिक भेद से जीव तीन हैं। 
है ३-अआात्मा 
पुत्रादिक गौणात्म८ देह मिथ्यात्मा भौर क्ूटरूथ भुख्यात्मा है 
इस प्रकार भी आत्मा तीन हैं । 
४-अचधीनता 
जन्यत्य, आश्रयत्घ, और भास्यत्य के फारण भधोनता तीन 


श््ट अवशिष्टसश्ाए 


प्रऊार को होती है यथा पुतादिके को मधोनवरा इस लिये होती है 
कि जन्‍्त समय थे सर्पधा अयने पाठन पोषण में असमर्थ रहने हैं 
इस लिये अन्यत्व के कारण अधीनत। है | छ्वितोय अधीनवा बंह है 
मिस के सम्य असम्य दोनों प्रकार को मनुष्य जातियाँ बलात्कार 
ओग री हैं। मनुष्यम्रात्र दो राजा के अधोन है यद्द आश्रयत्व फे 
कारण अप्रोनता है| प्मोंकि राजा आश्रय जीर इतर जन आ श्रयितां 
है । श्सके कारण दों मुख्य हैं एक वल,शैक्ति, सामर्थ्य; चलात्कारतों 
इत्यादि दूसरा ध्ज्ञाओं की मंश्ञानता | तेतीय अधीनता जड़ात्मा का 
है अर्थात्‌ यद रे स्पूर्ण जद प्रपश्न भास्य है अथवा अधीन हैं। और 
आत्म! भान्तक और स्वामी है यद आत्मा अपनी भदटती शक्तिसे इत 
जड़ धस्तुयों के अधीनता में “जता है। इसके अतिरिक्त साप्राजिक 
पारिव्रिद्न “इत्मादिक” अधीनता भी प्रवछत है और अजान को शक्ति 
इतनो हे कि इस फूटस्थ अह्म के भी जब ढांक छेता है तव इन 
ध्यायद्यारिक जीव की बात हो फ्या । ये तो इसके दासाचुदास हैं। 
४ ४-ठघा वच्तक 

व्यावर्तक मी तीन हैं अप्ुक वस्तु अप्रुक चल्तु से म्रिश्न है इस 
भेद परिचायक का नाम प्यायतंक है | कंदी उपाधियों से भेंद श्राण 
होता है यथा रक्तयुष्पोपाधि सेद्वित खच्छल्फटिक अन्यान्यसंफटिकों 
से भिन्न प्रतोत होंगे इसो प्रकार उपाध्याय, आचार्य याढक, पुरे! 
फित आदि शब्द भी भल्ुष्यों में ,पररूपर भेद परिचायक हैं | जोचों 
के जरायतादि चतुर्चिध शरोररूप उपाधि परस्पर व्याबतंक (मेदक) - 
हैं। कहो विशेषण से भेद अ्रद्ण होता है । जेसे यद्द गो कपिडा है 
चद्ठ कृष्णा गी है यहां फयिछत्व और कृष्णट्य विशेषण दोनेके कारण 
ध्यावतंक है। और कट्दी उपछक्षण से भेद प्रदण द्वोता हैं जैसे जिस 
प्रासाद के ऊपर सब से उद्यपताका पदरातो दो बह राजशद है। 
यहां पता का उपछक्षण है । 

६ वाक्याथ्थहितु 
ए-आकाडक्षा २-योग्यता इ-तात्यय्य ४-आसत्ति ये चार वाफ्ार्थ 


अवशिष्टसंशाएं, प्र 


समभ ने में देतु हैं। जिस पद्‌. के बिता जिस की फर्तव्यता ओर 
, अन्यथ का घोध न दो उसके साथ उस पद फी आकांक्षा 
दोतो है। जैसे " » इसने कथन से न कर्तव्यतो का शान न॑ 
अन्चय दी दोता है | किन्तु उसके साथ ( वन्द्करों ) इतना जोड़ 
देने से अन्चय छोर फकंठव्यता दोनों का बोध होता है अतः ' क्वार ! 
पद के उद्दारण' के साथ यदि * बन्प्‌ करो ! था खोलों था टूट 
गया है इलांदि पद न जोड़े जाय॑ नो वह अप्रमाण है। गौ बेल 
आँम॑, धान आदि पद्‌ सी तबतक अप्रमाण हैं जब तक इन के साथ 
आकांछित पद्‌ न छग्राए जांच । एक पदार्थ का पदरर्थान्तर से ज्ञो ' 
सम्बन्ध वद् येग्यता है.“ अग्नि से सीचो ” यह धाफ्य योग्यता 
रहित है पर्मोंकि आग से जछा सकते हैं न कि सीच सकते हदैं। 
'घरक्का- की इच्छा को तात्पय्य कहते हैं | असे ( सेन्धवमानय ) 
पैम्घव छाझो । यदाँ ऊदण और अश्व दोनोंका नाम सेन्‍्धव है । यदि 
भोजन काल में भृत्य से स्वामी कहता' है कि “ सेन्‍्धवमानय ” 
तब यहां घपक्ता का लवण से तात्पय्य है और यदि यात्ा के समय 
कहेता है तब अश्व से ठात्पय्य है इस देतु तात्पय्यं भी शब्दार्थ 
फा हेतु है।शाक्ति वा'लक्षणा सम्बन्ध से ज्ञो पदजन्य पदार्थों 
पस्थिति उसे आखसत्ति कहते हैं | यद्धा साह्रिध्य का याम 
आसतच्ि है । जैसे “ गाम्‌ ”” इतना कहकर एकप्रदर के पश्चात्‌ 
जआानय के तो यहां आसत्ति न होने से चावयार्थ ज्ञान न होगा । 


४ ७-अनादि घटूपदार्थे 
१-शुदत्रह्म २-ईश्यर ३-जीव ४-अचियया ५-भविद्या और चेठन्य 
का सस्व॒न्ध ६-भनादि पस्तु का भेद । 
तुर्देशलि ७ 
८ चतु्दशविद्यार 
ऋगादयरतु बेद्ा:स्य॒श्चस्वारे।$ड्ानिषटू तथा । 
तथोपांगानि चत्वारि विद्याएताश्चतुदंश ॥ 


जी 


हक अवशिश्संक्षाएं ; 


चार बेर चार उपवेद और छः अड्ू ये चतुर्दश बिधाए' कह्द' 
लाठी हैं । 
€-का रण त्रयवाद्‌ 
१०आरभ्मकारश | ३-परिणामऋारण । ३-विपतंकारण 
' इस अकार तीन कारण याद्‌ हैं। नेयायिक [और चेशेषिकों का' 
आरस्म फारणघाद है । थे कहते हैं कि प्रथम ईश्वर की इच्छा 
से परमाणुयों में क्रिया उत्पन्न होती है पश्चात्‌ हृयणुक तब चसरेणु 
तय चतुरणु इलादि क्रम ले यद समस्त जगवत्‌ फो उत्पत्ति होती है। 
साय बेत्ता परिणाम कारणवाद' मानते हैं वे फददते हैं कि उपादान 
कारण के खान खमाव बाला जो अन्यथा खरूप उसे परिणाम 
फहते हैं | कारण ,के समान कार्य होता है। यह जगह प कार्य्य 
अशुद्ध अपबित्र खुल दुश्ख मेदात्मक है अतः इसका उपादान कारण 
भी तत्समान दी होना बादहिये । तत्ससान प्रकृति है उसी से यह 
सस्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। वेदान्तियों फा विचर्स "कारण" चाद्‌ 
है'अधिष्ठान से विपरीत खभाव वाला अन्यथा रूप का नाम विबत , 
है. । इस मत मैं यद जयत्‌ ब्रह्म छा विवर्च है । 


इति चेदान्त पुष्पाशछी संजाश्करणम्‌ समातम्‌ 





भोन्नमाधह्णे 
ख़थ 


 बेदान्त पुष्पांजलि 
ह संगलाचरण 





प्रथम सत्याकार शानस्वरूप आनन्द्घन सर्वरख ( १) सर्वगन्ध 
प्रियतम पेमाकार परमपवचित्र सर्वगत झश्चएड अचल अदृश्य हृद्यस्थ 
अन्तर्य्यामों सर्वकर्मह््टा सर्वाज्ुप्रहाकांक्षी द्याहु न्‍्यायवान्‌ उस 
परमात्मा के नपभरूऋर है। जिस को अनिर्वाउचया अकथनीय! सखूद- 
'सद्विलक्षण सनातनी माया के ये आकाश, बायु, तेज जल और 
पथियो प्रभूति समस्त जगत्‌ परिणाम्र हैं। जिस से यह चराचर 
फचिश्व होता है जिस का निःरवास' बेद, चीक्षित पञ्नभूत, स्मित' 
चराचर जगत्‌, और सूवप्न मद्याप्ररय हैँ । उस परम मातापितृरूप 
/ स्नेंद्दी घत्सऊ् परम रेच को बन्दवा हो | जिस को छट्ा ये खकलू 
सूर्ग्यादि देव हैं । ज्ञिख से यद व्याचहारिक जगत्‌ भो अस्ति भाति 
प्रिय नाम से और रूप से युक्त दो रहा है। 
भरावन  अन्तरय्यामिनद ! नाथ ! मेरे हृदय ले असत्य चर्म और 
, अज्ञानादिकें के निकाल उस मे सत्य, कान, प्रम, उत्सलाद और 
आनन्द जादि सट्गुण स्थापित कर अतरशुद्ध पस्मपचित्र देव मुझ 
केा असल्य से सत्य की [ओर, अन्धकार से ज्योति को ओर, और 
सत्यु से अछुत को ओर छे चनल्ठ | अठपते ! अनृत से दूर कर सत्य से 
खुसड्जित कर। सगवन [ मैं सदेः तेरी कुंपा से सर्वकारू, सघदेश 





' (१) दि०-सर्वकर्मा, सर्चकामः सर्वगन्‍्धः सर्चरखः। छां० ३-१४ 


रे मजु लाचरण 


और सर्वावस्था में सत्यमहणी सत्पत्रतिनी, सत्यदेवा, सत्यपरायण 
और सत्यनिमश्नाहोऊ' । उस ब्रत. के पालन के लिये शक्ति दे। 
मह॒श ! मैं 'कदापि तुकोन छोडू' तू मुझ न छोड । मुझ में बत, 
अध्ययन, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति प्रेम और अनुराग स्थापित कर | 
मद्दादेव | यथपि तू में है और मैं तू ह' | तथापि तेरा/मैं हूं तू मेरा 
नहीं । समुद्र का तरग दे तरह का समुद्र नद्दीं । तुझे भूरि २ नम- 
सुफार हो | तू धन्य २ है। तेरी आज्ञाए" प्रचछित हों। तेरी ही 
कीति तेरे सब सन्तान गावें | तेरे मार्ग पर चलें । तुक से क्षण 
भाष्र भी पृथक्‌ न द्वोवें। 

तद्मन्तर चेद प्रवर्तक श्रह्मधादी अद्यपरायण महर्षि अगस्त 
शूत्समद्‌, विश्यामिच, घामदेच, अति, भसडाज, घसिष्ठ, फरव,दीर्ध- 
थमा कक्षीवान्‌ अर्थात्‌ ऋग्वेदके प्रथम मधुछन्दा ऋषिसे छेकर वनन 
ऋषि तक, यंजुर्वेद के पस्मेष्ठोप्रजापति से लेकर दीर्घतमा ऋषि 
तक | सामवैद के भमरहाज ऋषि से ऊेकर अप्रतिरथ ऋषि तक एंच 
अधर्वबेद के जितने अरथर्वा और अड्भिया आदि ऋषि हुए उन सबके. 
नमरहंसार करती हूँ। तथा ब्रह्मयादिनो, छेोपामुदा, घोषा, अपाला, 

* शेमशा, शी, ईन्‍्द्राणी प्रभूति ऋषिकाओं की पन्‍दनाहो ।. * 

तत्पश्चात्‌ अडैतवादी ' ब्रह्मल्वरप ' निदर्शनसूत महर्षि (१) 

(५ /-दि०-बेदों डर्पॉनपदों और सस्कृत शास्त्रों में मद्॒र्षि और 
ब्रह्मधावी चामरेच की चर्चा और आख्यायिका अहुशजुत झरूपसे चर्णित 
है । उन के सम्बन्ध में दो चार बातें इस प्रकार हैं। ये ऋग्वेद के 
सम्पूर्ण चतुर्थ मए्‌डल के दृष्टा ऋषि हैं। २-इसों मएडछ के' सूक्त २६ 
के तीन मन्त्रों में ऋषि खयस्‌ कहते दें कि-- अर 

अहं मनुरभव॑ सूम्यश्चाह कक्षीवां ऋषि- 
रस्मि विप्र: । इत्यादि । ११ ५ 
अहं भूमिमद्दामाबोँय । *“२१ अहंपरोा 
' भसन्दसानः। ३। ' ( देखें पेज मम्दर ३ ) 


” भअज्डछाचरण छ 


घामरेव ८३ ) फठ | धुएडक, भाणड्यथ, मद्दीदास, ऐतरेय, विसिरि, 
त्ताएडर, ऑर पाशवटफक्य एवं उदाहरणीय । 


थ-में मन्ठ हु में सूथ्य द्व' मैं सेघायी ऋषि कक्षीवान ह' । ' में 
थर्जुनी के पुत्र छुत्स की ऋषि यनाता हू । मैं उशंना कवि हूँ। हैं 
महुष्यो ! झुझके सर्चोत्मक देव समझो । १ में आर्य्य को भूमि 
देता हे । में दानी मर्त्य को दृष्टि देता हूँ। में जब" चाहता तब जन 
छाता हूं। मेरो आक्षा को सब देव भानतेदें । २। अत्तिथि सत्काररत 
ऋषि दिवोदास को जब बचाता हूँ तव उनके लिये प्रथम शम्बर 
के ६६ नगरा के विध्चछत करता हूं भोर शततम नगर उन के 


« रहने के लिये छोड़ता हूँ । ३ । इत्यादि पुत+-गर्भनसच्ान्वैपाम्‌ । 
' इत्यादि ।8॥ २७ ।' १ में चणन भाता है कि ऋषि धामदेव भातगर्भ 


हां में बोल ने छगे | ओर पश्चात्‌ येग छारा शयेनरूपमें मर्भ ले निकल 
पड़े । इत्यादि । पुनः ४ इनको विपक्ति को । कथा मो ऋग्वेद में कदी 


' * शईहै एक आपत्तिनमें वित्रामके तक्षासे बहुतसो गौचोके छेकरनिर्याद 


* किया। द्वितीयआपत्तिमें उन्नो सदित कुक रके सांस खानेजे लियेभी 


प्रस्तुद हुए ।9 १८। १३ यद चर्चा महुरूखति में भो आई हें-शासूत्र 


' दृष्थ्यातूपदेशोकामदेवचत्‌ । 'वेदास्त सू० ३० | इस खून में पूथ्रोक्त 


'विपय की चर्चा है पुनः घृद ०१।४११० । में भी देखिये । 


| » ७-यक्षों में घामदेख्यगान अति धसिद्ध दे यह परम खिद्ध प्रह्मरप 


ऋषि जुए है | प्रतीत होता है इन से दी अद्वंत खिद्धान्त का आरम्भ 
हुआ है ।चामदेव के चरित्र का अचुकरण -बहुधा बुद्धमदाराज के 


. ज्ञीवन में दिखाया गया है | ४ 


(३) दि०-करठोपनिपद, मुएडकेपन्मिद, माणडूयमोपनिषद्‌, ऐस- 
शेयोपनिपद, तेक्तिरी यापनिषद्‌ इत्यादि कठ आदिकों के नामपर 
एक एक,उपनिपद्‌ प्रसिद्ध है| छान्‍्दोग्योपनि० कर्ता चारंड्थ और 
घुददारण्य क्रापनिपद, कर्ता याशवल्यय कदे जाते हैं । ये ही डपनिषयदे 
चेदान्त है-इन दी उप्निषदों के छेकर चाद्रायण व्यास ने .चेदान्त 
सूत्र रचा है | इनकी हो छाया पर बेदान्त के शतशः भप्रन्य रखे 
गये दें। 


0 भड्ुलाचरण 
महाराज (७) जनक, अजातशत्रु, कौपीतकि। शालायध्य, शिलंक, 
दाव्म्यचकितान, प्रवादण, जैवलि,उपस्वि, चाक्रायण, ग्लाव,मेत्रये | 
शरिडल्य, (५) घोराष्टिसस (६) पौचायण जॉन श्रूति, ( ७ ) 
सपुम्धारंक् (८) सत्य काम जावाल (६) फामलछायन उपफोशह 
(१० ) आरुणेय श्वेतकेतु (११) फोकेय अश्छपंतिं (१६) भंगरवाद 
खनत्कुमार और नारद इत्यादिकों के वहुशः घमणतितति त्रिडसित 
' होयें ज्ञो प्रातः स्मरणोय हैं सौर जिनके आत्मचरित्र पढ़ कण 
अथतन पुरुष ब्रह्ममाव को प्राप्त होते हैं। 
६ 35525 8 3 पल पममनमर 
(७) दि० जनक और अजातशुत्रु आदिकों का पक्ष उपनिषयों 
में चर्णित दें । 
(५) दि०-छान्दो० ३। १७ में ब्रह्मोपदेशक घोर ने वेचकी पुत्र 
कृष्ण को ऐसो शिक्षा दो है जिखसे घे अपिपास हो प्रह्मरूप हुए! 
(६) टि०-छाल्दे। ७ १ ये घहुदायी और अभ्रद्ापूर्वक दातों 
राजा थे जिन्हों ने कन्या देकर ऋषि रेक्क से ब्रक्षविद्या फा अम्पा्त 
कर ' सब से ज्ञान ही श्रेष्ठ है. ” यद् जाना। 
(७ ) दि० छान्दे।न ४। १। ये जान श्रू.ति के ब्द्मापदेशक थे। 
(८) दि० छा० ४ ४ | ये जावाढा के पुत्र अज्ञात कुलगोत्र क्ले 
थे पद्चात ब्रक्नवादों हुए । 
(६) दि० छा० ४। १० ये सत्य क़ाम जाधाछ के शिष्य और । 
प्रह्मचित्‌ हुए हैं । 
(१० ) डि० छानदा० के सम्पूर्ण पए्ठ प्रपाठक में श्वेतकेत और 
उनके पिता का संवाद है जो समछ्त वेदान्त शासुत्र का यीज है 
(११) दि० ये मद्दारान और ब्हवेत्ता थे। छान्‍्दो* के 
पशञ्चप प्रगठफू मे इन का रोचरु संवाद दे । 
(१९ ) दि० छान्दा० के सम्पूर्ण छतम भपाठक में इस दोनों 
* का पर्म्पचित्र संचाढ दै। | 


हि ु मडुछाचरण छः 

* “धुन बेदान्वसूत्रस्थयिता घाद्रायण ( १३ ) व्यास तद॒परि 
शारोरक भाष्यकर्ता शद्भुराचार्य्य । भाष्य के ऊपर टिप्पणी कारक 
ऊओऔर साध्यविस्तारक भामतीकार वाचरुपतिमिश्र, भाष्यरत्त _ 
प्रभाफृत गोविन्द्स्घामी और स्यायनिणयज्य[ख्याकर्ता आनन्द्गिरि, 
तथा शामाउुज, चदूूभ, मध्य, इत्यादि २ मद्दापुरुष मेरे प्रणभ्य और 
सस्माननीयहैं । इस पृथिपी पर पक्षपात रद्दित छछ फपट दीन सत्या- 
स्वेयो ज्ञान विज्ञानाजुरागी मनुष्य हित्तनच्चिन्कक जितने मद्दापुरुष हुए 
हैं। वे सयही सबके आद्रणोय होने चाहिये । जातिसेद और दैशमेद्‌ 
केा दूरकर समस्त पृथिवी पर के विद्यान आचार्य्य धर्म के नाना 
शाखांमों के प्रवर्तद और शुभपथ घद््शक महोदय घर्ण मेरे अचनीय 
और इन्हे निज उपदेष्दा मानतो ह'। पट शास्त्रके प्रणेशा फपिल 
पतश्चलि, कणाद, गौतम, जेमिनि और घाद्रायण व्यास के, भारत 
के मद, आचर्य्य और ठकों' छे प्रतिष्ठापक भविष्यत्त्‌ सन्तानों के 
सार्यविधायक, जान उनके पवित्र नामों को धातः स्मरणीय 
सममतो हू । 

इसी भ्रकार जो जो मद्यात्मा किसी कारण घश घर्म को किसी: 
एक शाखा के भो सथापक अथवा प्रचारक हुए दें । थे भी अन्त+ 
करण में चल्दनीय हैं | 
जैसे बुद्र,जिन, शहूुग,शमाजुज,रामानन्द, फदीर,सौराजू, नानक, _ 

दादू, सममोदन, दयावन( और केशव आदि । में जिस आदर दृष्टि 
से भारतीय आचार्यों के देखती मानती और उनके यशे।यान्र करती! , 


( १६ ) दि चादरायण, ओमिनि, घादरि, औडुलोभ आज्रेय! 
फार्प्पजिनि, आएमसथ्य, काशकुत्स्‍्न इत्यादि वेदान्तावाय्यों के 
न|म पैदा० सूत्र में पाए जाते हैं । इन में चादराथण यह नाम : 
व्यास ,फा दी है यह बघहुतों की सम्मति है । पूर्वमीमांसाकरत्ता 
जैमिनि है यद प्रसिद्ध [दी है अन्यान्य आचायरं के अन्य प्रायः 

वहीं .पाणजाते हैं; हु 
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उसी द्ृष्टिसे विदेशीय मद्दापुर्पों के! भी अपना पूज्य समकती है 

सूलसा, दाउद, ईसा, मेथ्य, छुरदसूत, साकेटीज, गैलेलिये।, न्‍्यटन, 

डार्वित, स्पेल्सर, मुहम्मद, अवब॒कर प्रभनि भी मेरे एलाघनीय भौर . 

- हृदय के भ्रद्वास्पद हैं। धन्य वे हैं ज्ञिन के पवित्र अरित्र से ओोर 
अमृत उपदेशों से एरभव सन्‍्तान छुश्ो होते हैं और इस भूमि को 
शोभा बढ़ती है।. 

में पृथिदीपर के अखिल मनुष्यों के। स्वकीय ध्राता समकतीहं। 

समुद्रकृत अथवा पर्वतादिकृत देश भेद मेरे निकट घुणित है । क्या, 
भारतीय आर्य क्या चीन जापानीय यौद्ध पा मुसछमान पया 
क्रिस्सान और फ्या पारसी आदि मेरे समीप समान हैं उछी प्रोति 
और श्रद्धा से भूमि पर की समस्त भाषाए' पहलवी, हिम्न, भ्रीक, 
छाटित, अरविक्र, इड्जलिश आदिकेंकेा देखतो हूं जेसे छरुकत माषा 
के | विष्णु आदिकों के मन्दिर हों या किस्तानों के भिरिजाघर हों 
अथवा मुदस्मदीय मसजित हों अथवा बौद्धादिकें के मिद्दार हों सब 

* ही मेरे धद्धाल्पद हैं। भेद से असेद्‌ की जोर आजी। यही वेदान्त 
को शिक्षा है ) तंव ही खुख है। मेरे हृद्यमें यद सदा निचास फरता 
है कि समस्त मनुष्य नाम भेद के त्याग एक दी मन्दिर में देठ 
उस त्रह्मै की उपासना करें। विद्वानों ! उस परऊ्पिता से डरते हुए: 
इवजाति के भी ते। हित की चिल्दा करे | भेद्‌ कमा है। यह भाने। 
भददामारों प्लेग है | इसी. भेद ने दी ते। 'न्दुओं के असंख्य मन्दिरों 
के तुद्चाया। इन का रज्जा का दरण कम्बाया | इसी ने धुखल- 
मानों और क्रिल्तानों में रामदर्षण महासमर फरवाया + इसी ने चुद 
देव के! यहा से निकारू बाहर किया | एचमस्तु । भेंद्‌ से' अमेद की 
ओर आइए, यही निवेदन है। 

। यद परमात्मा स्थाच*-जडुम का आत्मा है। इसी के शेष शिव 
भामसे, जेप्णव विष्ण सेंशासे, सौर सुय्योमिधान से, गाणपत्य थण- 
पति नामधेय से, योद्ध चुद्ध पद से, जन सिन शब्द से, इसलामी ' 
झल्छाह ऋदकर, फ्रलतान गौड़ पुकार फ़र, फाई रामजान, केई कृष्ण 
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भान पूंजते हैं। इसो के नाम मित्र,बरुण,इन्द्र, अशज्ि, चायें, चबिता, 
मूर्थ, मनु, यम, प्राण, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, घिप्णु, शिव,जल्छाह 
अहुर, जहोवा, गं।ड, चुद्ध, जिन आदि २ अनन्त हैं। इसी के अ'श 
अ'शांश कोट से छेकर सूर्य तक है । इसी की कणिका फा विचर्दच 
या परिणाम यह सस्पूर्ण विश्च्र है। तब क्‍या इस के अन्तर्गत बुद्ध, 
लिन, ऋषभरेत्त, सुदस्मद, सूला,ईला आदिक नही हैं। सच ही इसी 
के अशांश हैं। विद्वानों ! ऐसा ही सममझो। भेरसे भमेद्‌ ६ की घोर 
आह्ो, यददी वैदान्त की शिक्षा है| 

» थदि फाली, डुर्गा, सुवनेश्वरी, तार, आदि भूछाम्ाथा के लाम- 
मात्र हैं । यदि यद सृष्टि की कत्नीं पात्रो और सहर्णा हैं ते प्रहद्म से 
और इस से भेद क्या ! जो नाम रूप का भेद मानते हो सो केवल 
कह्विपत है। नामरुपोप्राधि के! त्याय इसी की उपासना से प्रथम 
अंन्‍्तः करण के मछादि दोषों का पस्‍क्षालन करे। | मानव सन्तानों ! 
एक ही देव सब में श्रूंह नानावर्ण, नानारूप और सानानाभ से 
पिख्यात और प्रकाशित होग्हा है ] क्या इसे नद्ों देखते छलकपद 
एवं रागद्वेंष पक्षपातादि दोपों के छोड इसी को शरण में आभो। 
मे मलुष्पज्ञाति की उन्नति तव हो खममाूगी जब सब कोई परस्पर 
जाति देश सम्प्रदाय कुछ वर्णादि भेदीं फा विः्स्कार कर प्राववमात 
फो अपने परिवार के समान समक मे । 

धक्ष-आापका उपदेश कार्य्य येग्य नहीं,जसे खलछन्द्चारी- भन्लानी' 

घ्रालक अनर्गल भाषण करता है तत्समान द्वी आप को उस्ति , है! 
बया अग्निके जछू जककेः अपन मानना भी कोई यात है ? परमार्थ में 
जो कुउऊ हो व्यचद्दार मे भेद दी मद देजतेहें तब केसे भेद को साय 
असेदो बनें (-पया रूबी के पुरुष समभादें? ,भारत के इडुलेएड मान 
चहाँ को सम्रस्त नदियों से पवित्र भायारथी बुद्धि करछे' और अछू- 
गिज्ञों के आाज से ब्राह्मण कहा करे ! यदि ऐसा दो ते , अमेरिका के 


क्िली केव्य:घपति के निजुेखरूप समभझलेतां हव। चपा इस से में 
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: भी बैश्ा ही घन कुबेर यनज्ञाऊंगा । मुहम्भद, मुहम्मद ही है राम 
राम हो है । इस मेद्‌ के कौन मिटा सकेगा! पुनः आप कहते हैं 
फि विष्णु, शिव आदि उसी के नाम हैं। यह में कैसे, मानू', मान 
झोजिये कि किसी पुरुष के बोस नाम हैं ते क्या इस के प्रत्येक नाम 
के साथ भिन्न २ एक ८ रुजी एक २ परिवार आदिक होंगे। कदापि 
नहीं । यदां ते। देखते हैं कि शिव की मधाड्लिनी पार्वती, पुत्रगणेश, 
कार्तिकेय, बाहन दृपभ और भूषण घन्द्र, नाग, भस्म आदि । विष्ण 
की पत्नी लक्ष्मी, बाहन गरड़ आदि । इस प्रकार प्रत्येक देवता की 
मिन्नता है। तव सब के समान कैसे समर व्यस्दार में यदि 
लाटसाहबके अभेव््वाए से और शरीरोपाधि का दूर कर चपराली 
मान उन्हे जूता छाने के आह। देचें ते क्या दशा होगी। अतः ईशा 

उपदेश त्याज्य के अतिरिक्त और क्या है ? 
सनाधान-यदां उपासना विषय अकृत है। इस के? ठेकर आ- 
क्षेप्रों का समाधान किया जाता है। अन्यान्य अभेद सम्वन्धो प्रश्नों 
का उत्तर आगे विस्तार से रहेगा। जब सर्ववादी १०। २० सृष्टि- 
कर्ता नही मानते । इस द्वश्यादृश्य जगत्‌ का एक ही केई सष्ट , 
पाता, और संहर्ता है यद सर्व राद्ध न्‍त है | तव इस से क्या सार 
निकलता है इस की भीमांसा कोजिये | निःसन्देह, इस से खतः 
सिद्ध होता है कि सृष्टिकर्ता अवश्य एक ही है किन्तु अपनों अपनी 
भाषा में उस के भिन्न २ नाम ख॑ २ विचार अनुकूछ उस में नाना 
शुण और चिशेषण लगा दिये दें। जैले एक दी मद्ापुरुष के गुण 
नोना भाषाओं में नाना रोति से थाए जाने [से वे दे। चार न हो 
जायंगे। इस हेभु जब सत्र देशवासियों का रृष्टी पिता चदी एश है 
ठब भेद्‌ मान कर करूद करना कितता अनुचित और उस्मत्त का 
फाम है, साचिये उस के पत्ती चाहन आदिक जो भिन्न २ कहे 
जाते हैं थे सय दी भक्तजनों को कल्पना है क्योंकि- उस का शुद्ध 
पचित्र रूप है । बह नियपाधि है । भ्रु तियां और स्वशानी कहते हैं 
कि घह अदृश्य, सन्राहां, झपाणि, जपाद, भकाय, अग्नण, पूर्ण, 
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अखरड, नित्यतृप्त, निष्काम, असहाय, च्ंगए बकित " $ कन्या: 
भी, सर्घद्रष्टा इत्यादि २-प्रकार है। शान भ्रदण फरने से ही। च्रिंदित 
द्वोने लगेगा कि उस के साथ कलतादि कत्पता सर्वेथा हेय है! 
छत) पृथियी पर के महुष्य परस्पर भाई होने से उन के धर्म, फर्म 
बेंढता उठता सभा समिति, घिवार भ्याप आदि समान ही होने से 
खुख्त दे | पारस्परिक मेद से फेवल क्लेशों को ही पृद्धि है. । यदि 
कहें कि जेब सहोरर भो ते लड़ द्वी रहे हैं। एक देश वासी भो 
अस्योन्य एड दूसरे का माँस तक खारदहे हैं। जितता दी सम्बन्ध 
मिकटरूथ है उतन दो अधिफ समर है। इसो फा खूचक संस्कृत 
मैं प्रात भय शब्द शत्रु आा पर्ष्या। है । इस से सिद्ध है रगड़ा 
प्रथम निज भाई से ही भारस्भ हुआ है। देवाछुरखंग्राम इसफा 
लिदर्शन है | महाभारत भी पैसा हो है | तद डपासना एक होने 
से अझेशों का प्रहार दोगा यद केसे । इस पर कथन है फि ये 
रूघ ही निन्‍य हैं जो मनुष्य होफर मनुष्य को दानि करते दें । 
इस में सन्देद नहों कि अपने ४ रुघार्थ का दो पिसा पुत्र पति 
पत्नी भी दैखसी है । किन्तु श्यछ्न्न इन दी दोषों के दूरफरने 
के लिये प्रकृत होता है। जो इस के निकट क्षाते हैं चे बच्छे हैं 
अन्यान्य पुरप सल्पूर्ण जीवन दुःखालय घने रहते हैं । यद्यपि 
परस्पर भाई भी हुपष करते हैं तथापि इन में धेम की मात्रा क्रधिक 
हैं | इद्ाहरण देखिये। यहां दी देखते हैँ कि दिन्दु से हिन्दू मुसलमान 
से मुसलमान और क्रिस्तानसे क्रिस्तान जितना प्रेम रखते दें उसके 
शर्ताश भी क्रिस्तान को हिन्दू से नही । भ्रत्युत क्रिस्तान- और 
' झुखलमःन दिन्‍्दू के निज श्र, समभते हैं। जब ,मुदृम्मदियों मे 
किस्तान के पवित्र रुथान जेंसजेंलम के झेलिया था तब सम्पूर्ण 
रेप निधासो कयोंकर कालरूप-घारण कर'अनेक पर्षतक घार 
संग्राम फरते रदे | दसलामियों ने भारत पर जआाक्रमणकर दिन्दूओों 
के रक्षों मन्दिरों के। भूमिसात्‌ कश्दिया। इसका एक दी कारण 
हैं। वह यह है कि हमारी ' डण्खता भिन्न-२ है और - जैसे: भारत- 
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वासी यहां के वेदों पुराणों और महाभारतादिकों के समभते हैं। 
तड़तू कुराण वायवल आदिकों के नही । इसो प्रकार क्रिप्तात॑ 
आदिको में भी ऐसा द्वी डेप का विचार है | विद्वाना | यह सब 
अज्ञानफृत है। इन्हे दूर करे। | जहां तक हो अमेद से मेंद की अर 
आओ | श्रति कहती है कि “ तत्र को मेहः-का शोऋष्कत्वमजु- 
पश्यतः ” “ खुल्योंः ससृत्युमाप्नाति य इहनानेत्र पश्यात ” 
इत्यादि । इस में सन्देह नहीं किम्ानव छीला खार्थमयों और अज्ञान 
परिपूणी है । पर्ममानकालिक नतन २ आविष्कृत विद्याए' 
झुप्रवन्धराज्य और ये खद्स्त्र पाठशाढ़ाए' इस उन्नतिशोरर्जात 
के दुश्खों से बचा नदीं सकती। चारे। तरफ मनुष्यों का प्रह रोद- 
न्ाऊय बन रहे हैं। प्रियहितविन्तकश्ञानियों | जिन उपायों से 
मानव दुःप् कुछ न्‍्यून हों वे अनवस्त बिद्वल्लनों का।कर्तंव्य है। 
मैं समझती हु” वह यह कि सब कोई छल कपट छोड़ उस की 
शरण में आशओो । खमुद्रपवंतजातिवर्णादिकृत भेदों को त्याग 
पररूपर प्रांठ॒भाव की स्थापना करे | इति ॥ 
नामस्मरण-«परमात्मा के नामों का स्मरण फरना भी जीधन 
को पवित्रता की ओर लेजाता है । थे नाम विपत्ति मैं मधाद्‌ भाधार 
हैं। खुख में आनन्द्प्रद्‌ हैं| हृदय के उल्छास और सन्‍्तेाष हैं । 
विश्वास का पुञ्ञ हैं। मलुष्यों के जितना दान पुण्यादिकों से 
समन्तेषष नदी होता उतना नामस्मरण से दोता है मरण फाछ में 
फ्रेवल मास दी आधार है | दुद्धावस्था में घिक्षेपों के रोकने चालढा 
नाम है । फिन्तु यदि नामके अछुसार आचरण नहों हो ते परमात्मा 
के नाम फदापि रक्षक नहीं दोते । उस पुरुष के मिथ्याचारी, 
आडम्बरी समझ ईशवर त्याग देतां है । सहस्त्रों नाम जपो, 
प्रतिक्षण जपते र) परन्तु यदि तुम्दाय भाव डुष्ट है तो फदापि 


रक्षा नही ॥ 
गुणोपासना 
, ज्ञाम करिए अर वेदान्त की शिक्षा है। परीक्षा से भी 


४ भज्गुछाचरण श्र 
यही प्रतीत होता है । क्योकि जितनी भाषाएं' उतने नाम हैं मनुष्य 
के ही भिन्न २ भाषाओं में मिन्न २ नाम हैं। अतः किसी 
दी नाम के झुझय मानना भोयौक्तिक नददों | किसी नाम से 
उसे पुकारों यदि तुम्दारा माच और प्रेम सत्य है ते चह प्रसन्न 
होगा । अन्यथा नाम दी से क्या । मुख्य गुण दी दै। गुण एक ही 
है । अग्नि के जो शुण यहां हैं वे हो समस्त पृथिवो पर है। 
किन्तु नाम भिन्न२ हें । केघल नाम और रूप जानने से कुछ भी 
भ्रयाजन सिद्ध नहीं होता, किन्तु गुणों के जानने से कार्य्य फी 
सिद्धि दोंती है । निम्व फे शु्णों के जानकर द्वी विविध प्रयागों 
में छा सकते है । वेज्ञानिक पुरुष इन वायु, अग्नि, जर, विद्य त्‌ 
ओर धातु भादिकों के शु्णों के! ज्ञान इनसे केसा ८२ अदुभ्भुत 
फाम-के रहे है | यद्ां भी भारतवासी इन नामों से परिचित होने 
पर भी इनसे उतना काम न छे सके | अतः संक्षेप से यद कहना 
है कि ईश्वर के ग्यु्णों का पूर्णरीति अध्ययन करो ढ।शूति 
कहती है+- 

- थदेव विद्या करेाति शअद्लयेषपपनिदा 
तद्व कोस्थ॑व्नत्तरं भवति | छान्दे।०। श ११० 

ज्ञान, श्रद्ा और उपनिपदु से जो कर्म किया जावा है वही 
चलचचभर होता है। खय ऋग्वेद कद्दता है कि “ तमेव चिद्त्वाइति 
मृत्युमेति नान्यः पन्‍था विद्यतेउयनाय ” | ४ किमृूचाकरिष्यति य॑ 
उ सब्दिुस्त इमे समासते? * नत॑ चिदाथय इमाजजान७ इत्यादि । 
उसी के जान मृत्यु का पार जाता है दूसरा भाग नहों ऋग्वेद 
से घह क्या करेगा यदि उसके। न जान सका ।जो उसे जानते हैं 
वे दी उसे पाते है । हे मनुष्ये। ! तुम उसे नही जानते हो जिसनें 
इनके बनाया । तुम्हारा अन्त; करण अविया से आछन्न आाउम्बर 
युक्त और विद्याभिमानी चबन कल्याण से दुर २ जा रहा है। 
इत्यादि शतशः चाक्य ज्ञान की दी प्रशंसा करने हैं॥ 


शुई मडुलाचरण 


बदान्त के ग्रन्ध 

वास्तव में उपनिषदों का दी नाम वेदफ्द है। अथन्ना उत्कके 
ही आधार पर चेद्ात्त शास्त्र कौ रचना हुई है। वेद फ़ा जो' 
अन्त पद वेदान्त अथवा वेद का अन्त ( निर्णय ) दो ज्ञिस में 
वद्द ' चेदान्त फहाता हैं । थे देनों अर्थ इस के है| सकते हैं।* 
शवीत होता है क्रि यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय “ ईशाधास्यमिहं- 
सर्वम ” इस्कादि में बोज रूप से उद्देत सिद्धान्त का उपदेश है। 
अतः इसका नाम वैदान्त रक्खागया | यही अध्याय उपनिषदों में 
प्रथम ईशोपनिष्तद्‌ नाम से लिख जाता है। अथवा मूल छारों 
ऋग, यज्ञु, साम और अथर्य घेद जोर इनके ऐतरैय, शतपथ, 
ताएइथ भौर शोयथ और अन्यान्य ब्राह्मण नाम प्रसिद्ध प्रन्थ 
ये दोनों ( वेद और प्राह्मण ) भी चेद के नाम होसे पुकार 
गए हैं। यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थ वेव॒के ऊपर रीका, टिप्पणी, विनियोग, 
कृष्प, आदि करते हैं। वाहतव में घेदों के सूल्मन्नों के छि लेकर 
शज्नों में खिनियेग दिखकाते हैं। तथापि ये बेद नाम से 'ही पुकारे 
गए. हैं। इन ही प्राह्मण प्रस्थों के अन्तिम भांग भायः उपनिषद्‌ हैं । 
अतः यह देदान्त कहाता है । ईशोपनि० को छोड कर ऋगादि चेदों 


' के भनन्‍्त में उपनिषदें नही पाई ज्ञाती | १०८ उपनिषद्ेँ आजकल 


भुद्वित हुई हैं | इनमें ईशा, फेंद, कठ, भश्न, मुण्डक्‍्य, मांए्डक्‍्य, 
वैत्षिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दाग्य औइ बृददारणए्यक, ये १५० उर्पानिपदें ही 
परम प्रसिद्ध हैं | इनके समान श्वेताश्वतर, कौप्रोतकी और मेत्री 
से तोन उपनिपदे भी दें । इनफ़ा हो सूघकाए और भाष्यकार आदि 
श्रुति और वेद धाम से पुराइते आए दैं। इन पर दी पूर्वांचाय्योकि 
घडेए सूज,कारिका और भाष्यतादि हैं । गौडपादकारिका, सवा पनिष 
स्खार,भज्ञु भूतिप्रकाश और आत्मपुराण भी उपन्िपरी, के तत्पों का 
अपनी २ वुद्धि के अजुसार चर्णन करते हैं। अतः -ये सी बेटान्त 
नाम से प्स्यत हैं । आजकाऊ जितनी उपनिपदें पाई जाती हैं 
क्लौर जिस २ वेद को फदलातीएँ इन सर्बोके वर्णसुक्पले लिजनेह। 
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सड्डठाचरण श्ष्द 


उपनिषत्तत्वनिर्णायक बेदान्तग्रन्ध 
जैसे तैत्ििरीय और प्तरेय आदि प्राह्मण अन्धों पर जब कैय 
आक्षेप करने उगे तब जेमिनि ने पूर्वमीमांखा रथ छर उनका समा- 
जान किया | इसी प्रकार उपनिषदों पर भी चिचिध्र सन्देह् जय 
उत्पन्न होने ऊंगे तब घादरायण व्यास ने उत्तर मोमांसा रची । इसी 
का नाम आजकारू वेदान्तशास्त्र और प्रह्मसूत्र भी है। प्रतीत तो 
शैसा होता है कि इस के समान अनेक चेदान्दसूत्र बनाए होगे 
दर्योकि व्यास चेद्दान्तसूत्रों में भनेक आचारय्यों के नाम पाए जाते हैं 
किन्तु इस समय फेचल यदी प्राप्त है और इसी का प्रचार है | 
१-चेद्रन्तसूत् पर शद्भुराचारयर्य कृत शारीरकभाष्य, रामाशुज्ञ ' 
कूत भ्रीभाष्य, चल्कमकृत अणुसाष्य, मध्वकृत पूर्णपक्ष भाष्य और 
छुद्शंनकृत श्र्‌ तप्रकाशिका इत्यादि अनेक भाष्य हैं शह्भुराचाय्ये 
छूच भाष्य के ऊपर भी तीन व्याख्याए' विख्यात हैं | गे।विन्दानन्द्‌ 
कृत रत्नप्रयां, चाचस्पतिकृुत भाभिनी और आननन्‍्द्गिरिदृत न्‍्याय- 
निर्णय | शह्भुराच्ार््य के शिष्य सुरेश्चराचार्य्य ( मएडनमिश्र ) छूत 
धार्तिक भी है | चर्णाजुक्रम से प्रसिद्ध ये प्न्थ हैं | १-अद्वैठ ब्रद्म- 
सिद्धि २-अद्वेतखात्राज्य ३-अद्दे तसिद्धि ४-अद् तालुभूति ,५-अह- 
ताख्त <६-मध्यात्मप्रदी पिछा ७-अलुसुलिप्रकाश .८-भसंभूतिकेश ६० 
अपरोक्षासुमूति १०-अचबरुतयोता ११-आत्मबश्ाननिर्णय , १९-आत्य-« 
पुराण १४-उपदेशसहस्ा १४-चित्सुजो १५-जीवन्पुक्ततिवेक १६- 
तत्वचिन्डु १७-तत्वचोध १८-वत्वेपदेश ६६-नेप्कर्मसिद्धि२०-पुख्ध 
दशी २१-पद्चपादिका २९-पश्चशवी २३-प्रह्मसूत्र २४-वेदान्तकरपतद 
शण मदाबाब्यविवेक २द-योगवासिष्ठ २9 विधेकलूड़ामणिं २८-चेदा- 
स्तप्रन्थपञ्चक-२६-वेदान्तपरिभाषा ३०-वेदान्चठत्थखार ३१-बैदा- 
न्तत्रयो ३२-वेदान्तडिगिडिम ३३-वेदान्तसंज्ञा ३४-बेदाध्तलार ३५- 
चेदान्तसिद्धान्तमुक्तांचलि ३६-वैदान्तलिद्धान्तादर्श ३६-चेदान्तस- 
अह इ३८-बेयाखकिन्यायप्राछा छिल्‍्दःर ३६-शास्त्रसिद्धान्दकेश ४०- 
शास्नसद्धान्तछेशसंग्रद ४१-लिंद्धान्तविन्द ४२-क्षिद्धान्तविन्दुसाए 
१५ - 


१६ भड़लाचरण 


४३-छराज्यसिद्धि | इत्यादि२ अनेक प्रन्थ इस समय म॒द्वित हुए हैं। 
गोता भा वेदान्त में गियो जाती है। किन्तु सूत्रकार और भाष्यकार 
आदि इसके स्खति नाम से पुकारते हैं । विचारसागर और घृत्ति- 
भभाकर आदि भाषा में भी अनैकष भ्रन्थ:विद्यमान हैं ।| 

यद्यपि वेदान्त के शतशः भ्रत्थ विद्यमान हैं और थे इस देश के 
अनध रत्न के समान आदरणीय, पाठ्य और जःप्य हो रहे हैं उत्र से 
जिशाछु छाम भी उठा रहे हैं । तब ,जो मेरा यह प्न्थ प्रणयन कां 
उद्योग है पद फदाचित्‌ विद्वदृववन्द्म योग्य: न समकाजाय । तथापि 
आशा है कि गुणपाददी इसपर अनुप्रद अवश्य करेंगे । [यद्यपि इस में' 
भ ते उतने गुण हैं न सस्कृत के पद छाछित्य है न तकों'की शहुला , 
है तथापि इस में वंहुविध विशेषवाए' हैं थे ये है । इस में व्य'व 
दारिक सता का तिरस्कार नहीं किया गया है । चेदान्त से 
व्यवद्ार में कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रतेक मावचजीवयन 
में इसकी उपयेग्रिता हो सक़ती ,है था नहीं | यह फेवछ शुष्फतर्क 
अटित परोक्षवाद ही है था पृथिवी पर के सर्घमानवश्राह्म सत्य भौर 
धर्म भी है। यद केवल सन्यासियेई का दी सर्व है घा इनराधमी , 
भी इस के अधिकारों हैं। यदि सब्र दी अधिकारी हैं ते! किस रूप 
से ! सांख्य और न्याय आदिकिं का फेवलछ दृषण ही पेदान्त दिल 
छाठा है या सर्चसारम्रादी है । एवं (फक्रिसी प्रकार का इसमें पक्षपात 
है या नहीं, इत्यादि बहुश! भठुक विपये की चर्चा इसमे है । तथापि 
पिद्दानू जब तक इस से प्रसन्न न होंगे तव तक 'अन्त+करण अपने 
प्रग्थ फा विश्वासो फंसे हो सकता है? सब फा भनारय उच्च रहता 
है किन्तु जिसकी शुमेब्छा के। परमात्मा घढाता है बदी धन्य होता 
है । यद्द गन्‍्य विशेषकर अपने भात्मचीध के लिये प्रणीत होता है । 
इस मैं उन अन्यों के सार के साथ झू्वातुभव की बातें सी दिख* 
छाई गई हैं इसे नवीन लमक विचक्षण सज्जन इस से उदालीन 
न॑ दोयें किन्तु इस की परीक्षा और समीक्षाकर संभ्रद करें।या 
धेदाल्तपुष्पाअलि सबके छुगन्धि दे पमुद्दित करेगा यह जाशा है ॥ 


अनुवन्धचतुट्यथ... .#. १8 


निदहपण 
अधिकारी, विषय,सस्ब॑न्ध भीर प्रयेजन ये चार झतुबरध फह* 
छांते है | श्रन्थ के आरस्म में इन्हें जान॑ लेना उच्चित है ॥ 


अधिकारनिरुपण 

दैदान्त के अधिकारी पृथित्री पर के समस्त नर और नारियाँ 

हैं । किसी वर्ण, किसो सम्प्राय और किसो देश का केई फ्यों न 
हो जो रूचो, पुष्प आत्मकत्पाण, भात्मेद्धार और मानवर्धर्म सौर 
परनपिता छे( चाहें, जानने) मानने ओर करने की इच्छा फर्रे थें इस' 
के निकट आार्चें अवश्य कब्याण मश्यो दोंगे । किन्तु जिस हेतु घेदांत 
'के अध्ययन में चारों चेदों, शतपथादि धाह्म मों, आरख्यके, उपनि- 
पदों, गौदा, मदाभाएत भोर स्फतियां के प्रमाण मधिक आते अतः 
थयाशक्ति इन्हें जान जो वैडान्ताध्ययन फरते हैं । थे शीघ्र €स फे 
, तत्वी से खुप्रिव्ित होते हैं । तथा शिक्षा,क्वठप, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द ओर ज्योतिष इन पद अद्जोंकि भाशय फे भो अमिक्ष दो : घतठ॑- 

मानकालिंकर्ता व्यशाल्त्रके न्‍्ययय-वेरे पिक्रकेतथाआधुनिक्तितक कि तत्वे 
में निष्णात हों तथा नृतन5५विप्कृतविणानों, भूगे।छ, भृगर्भवियया, 
यन्‍्त्रचिया, सोतिकधितान, सनेाविज्ञान, शारीरिकथिक्रान, पशुविद्यः, 
पक्षिविय्या इत्यादि २ विद्या्यों से घनिष्ठ तश्वन्ध रजते हों । वे इसके 
अध्ययन में प्रचिष्ठ हों । इसके जानने के लिये प्राकृतविद्याओं की 
वितान्द आवश्प रूता है क्याँंकि उसी को माया से यद <व्यावदारिफ 
भद्धामदा5इसुन आश्चर्यकौशलयुक्त आकाश से कैकर फप्ट पर्थ्यन्स 
जगत्‌ भांस्तत दो रहा है जिस के विद्वान से छेकर सूखतक सप्य 
सम्रफ लित द्वो रहें हैं । इसी के। परमार्थतत्व समस्त, नाना पढेशों 
में उछक जोबन जोते दें | यदि इस के तत्यतः न जानेंगे तब परम 
लिशॉल्य प्रह्म भी कदिरत ही प्रतीव द्ोगा। अठः ये चराच> जगत्‌ 
'क्या हैं, कद्ठां से आए, दम फ्ना हैं । इल बुद्धि का कया भयेजन, 
इस जीवन का उद्दं थे क्या, यदू मातित प्रउश्च किस [ओर जारदा 


८ अजुवन्धयतुएय . 

है इत्यादि तत्व जान छेने' से अनन्त प्रह्म की जिशासा में मन ढगता 

है, और तब थे असत्यपट्ढ में कदापि नहीं फलले | तब [ट्वी परमदेव 

को परम फौराक अनन्त छीटाओं के जाव २ कर परमानन्द में 
नेमग्न दो सरझूते। भतः श्र ति कदनी है. 

अरत [वज्ञानव!न्‌ भवांत य॒क्तेन सनसा सदा । 


वस्यानन्द्रियाणि बश्या नि सद्याहुबसारथे:क्ष। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ू मवति समनस्क:सदाशु चिः । 
सतुत्तत्पद्माप्नेति यस्माठुभुये। न जायते॥५॥ 
विज्ञानसारथियस्तु मन: प्रग्रहवान्‌ नरः । 
से5घ्चन:ः पारमाप्नेति त द्विष्णो:पश्म पद्म९। 
कठापनिपदु १। हे 
।, जो समाहित मन से खदा विज्ञानवान्‌ द्दोता है उसो के हा द्रप 
घश्य होते हैं जेले लारथिके सदश्व(१) ॥६॥ जो समनल्‍्क शुचि हो 
सदा विज्ञानवान्‌ होता है बद उस परमात्मपद के पाठा है किससे 
मदान्‌ अन्य बस्ठु केई नद्दों है। अथवा जिस से पुनः नदी होता |८। 
जिस नर का विज्ञाव ही सारथि ओर भन छगाम है वदी (मार्ग का 


पार पाता है। चही ई श्र के उप्त परम४“द को पाता है। इत्यादि 


विश्ञान की प्रशसा स्वर्य श्र ति करतो है । ६ । 
और भी नित्य, चेमित्तिक और प्रायर्वत कम्मों ओर उपासना 


से जिस का अन्तःफ ण शुद्ध है। वही इसका अधिकारों है। जिस 
फर्म के विधिपूर्उवऊ न फरने से प्रत्ययाय दो ऐसा जो सन्ध्यायन्द- 
सादि घद नित्यकर्म कद्राता है | पुत्र जन्मादि , निर्मित्त से जो कर्म 
फ़िया ज्ञाय बह नमितचक | पापक्षयों के साधन जो घान्द्रायण आदि 
श्र वे प्रायशिवत्त परम्रविता के ग़ुगों, फे अनुझ्लार जो मानसब्या- 








१ भछे घोड़े । 


'जजुबन्धचतुण्य श्ष 
घार यहं उपासना कद्ाती है। नित्यादि कर्मो' का मुझ प्रयोजन 
बुद्धि शुद्धि है । उपासना का चित्तैकाप्नय ही प्रयेजन है फ्योंकि 


तंमते वेदानवचनेन ब्राहुण विविदिपन्ति 
यज्ञेन, दानेन, तपसाइनाशरेन । एलमेव वि- 


दित्थि मुनिभवति। छहदारण्येपप निष ६0२२५ 
उस परमात्मा के प्राह्यण वेदाध्यन से, यश् सि, दान से, 
तप से, अनरनतत ( यान्द्रायण आदि ) से जावना चादते हैं ! इसौ 
के जानकर मुनि होता है । इत्यादि 
साधनचतएछूय 
-.. और भो जो जब साधनचतुश्य से युक्त है। घद्दी इस का अधि- 
कारी है | चिंवेक, विएग, परद्सम्पत्ति और मुप्ुझुत्व ये चार 
साधन हैं । 
। विवेकनिरूपण 
विवेकसम्पतन्न पुरुष इस का अधिकारो है । नित्य और अनित्य 
चस्तुयों के बिचार का नाम पिघेक हैं इस “प्रकार विचार के 
नित्यानित्यत्रुत विशेक *४वते दें । एस सम्बन्ध में दोचार 
जो बातें शातव्य हैं । वे ये दें+-प्ुएडक्रापतिषदु के आरस्भ में ही 
लिखा है कि अड्भिरा के निकट विधिवत्‌ प्राप्त हो सद्दाशालू ( मददी- 
पाध्याय )शीनक पूछते हैं कि भगवन ! किस एश चल्तु के शानसे 
शसथध ही चस्तु चिन्नान होती हें | इबसे अज्धिए कदने लगे-“प्रह्मदि व्‌ 


छ+्ते हैं कि भ्थम पर और हर परी 2) विद्याए' जाननी चादिये “ 
अपरा विद्याए' ये हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद्‌, ,गथर्यवेद, शिक्षा, 
फदप, व्याकरण, निशक्त, छतद भौर ज्यौत्तिद । , 


२० अद्धुवन्धचतुएय ' 

परा चिद्या चद है जिस से अक्षर ( अधिनाशी ) का अधिगमह 
धोता है। जो अप्तर अदृश्य, अग्राद्य, अगेत्र, अवर्ण, अचछ्ु, अभोत्र 
है । भपाणि, अवाउ, नित्य विश्यु, ऊर्वयत छुलृक्ष्म और अव्यय हैं 
इसी के थीर जगयोनि २ समभते हैं। जैसे ऊर्णवासि ( मकरा ) 
जाल चनाता ओर विनाड़ता जैसे पृथिवी से औपसिया उत्पन्न द्वाती 
हैं भौर जैसे !पुदष के शरीर से केश, छेमम द्वोते हैँ । चैसे दो इस 
अक्षर से यद् चराचर विश्व द्वाता दे ३। इत्यादि” 

इस से सिद्ध है क्रि लित्यानित्यवस्तु विवेक क लिये 
समस्त विद्याओं का पारदर्शी हो। तद्नस्‍्तर उस परमपिता का 
पूर्णयो 4 हो संकता है 4 यदि वह निरन्तर समादित हो |इस की ' 
बिता में रूगा रद्दा हो । सोते जागते उठते चेठते खाते पीते चलते 
फिरते एवं वात!” करते हुए भी जेसे रसिऋ और कामी थुवकर के 
इंदय में केचल युवती हो एक बस्ठु रहतों है। भागे, पोछे, ऊपर, 
नोचें घटी एक पेल पड़ती है। तछत्‌ जिस का समाहित मन उसो 
परमत्रह्म में लोन रहता है। तय भेदश्ञाव मियकर ,अवायास उस के 
मुख से निकलने लगता दे कि ” भहम्‌ प्रह्मास्मि ” ४ मैं ब्रह्म हूं। 
मैरो दी ये सागी ली>प' हैं। मैंने हो यद सूर्य्य,चन्द्र, अप्नि,'पृथिवी 
भादि प्रपश्व॒ रचा है। में दी रच रदा हूँ । दे मनुष्यों | सुके जान 
श््यादि । इसी अवन्‍्था में धाप्त दो फर ऋषि बामदेथ, येगगीराज ओरी- 
कुष्ण, चैंतन्‍्य, शड्भुर आदिकों ने कहा दे कि “ मैं अ्रह्म हूं। अह* 
प्रक्षास्मि ” ता 

पुन.-छान्दोग्यापनिषद के सप्तम प्रपाठक के आरस्पसे संवाद 


थाता है कि ” इस निंट्यानित्यवस्तुविवेक 3 छियेंजब 
५५4+-+न+--++न+नत-वीीन3िनन मनन नीनतीननीननननानन नमन नननीननीनयनी विन नमन मनन वन न + बनना ट 
३-आति, बोध, धान | २>जगटकारण | इयथोर्णनासिःखजनम, 


शेहामेच यथा पशथिव्यामोषधयः स्सबत्नि । यथालतः पुरुषाव्‌ फेश 
डेोमानि तथा5 भसत्‌ सम्भवतीद विश्वम | मुणुड ०] 


अजुवन्धचतुश्य श्१्‌ 


शारद्‌ प्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथघंधेद, इतिहास 
पुराण, घेदानांबिद, ( उ्याकरण ) पिच्रय ( ऋतुचिद्या आदि ) राशि 
( ज्यैयतिप ) बैच, निधि, घाकेत्रावय ( तरक॑बद्या ) एकायन देव- 
विद्या प्रह्मदविद्या, भूतविद्या, श्षत्रविद्या, नक्षत्रवि्या देवयजनविद्या 
इत्यादि विद्याओं का अध्ययन कर गए । तदनन्तर उस कौ परम 
विभूतियाों उस नारद का सुफने लग। | तब सनत्कुपार के भिकट 
जा अप्मबित्‌ हुए ” | अद्यतन पुरुष दे! चार शह्दों के जान छेने 
पर ही ब्रह्मचित्‌ होना चादते हैं यद आशचार्य्य को बात है ॥ 
इस आत्मविषेक के लिये इन्द्र का १०१ घर्ष प्रजापति के निकद 
प्रह्मचर्य करना पडा | छान्‍्दोग्ये।पनिपदु देखिये- 
द्ादश वर्ष निरन्तर श्वेत केतु आचार्यकुछ में वेदादि अध्ययन 
फरते रहे फिन्तु त्ह्मचोध न हुआ । तत्पश्वात्‌ पुन कतिपप चर्ष 
अपने पिठां के समीप जब आत्मविद्या का अध्ययन किया सब थे 
' आत्मद्शों द्वो परेोपदेशऋ हुए। छान्दोग्येषपनि० देखिये- 
” इसी पक र चरुणपुत्र भूगु जी अपने पिता के सन्निधि वारस्वार 
धेह्जिज्ञाला करते रहे । तप्‌, अह्यचर्य्या और भूयेःभूथः सचन के 
पचात्‌ उन्हें त्रद्ययोध हुआ । शूतियों में ऐसे अनेक्त उदाहरण हैं 
जिन से विदित होता है कि प्रथम प्रात्ुत घिज्ञान ही अध्येतव्प हैं । 
तत्पश्चात्‌ विवेक उत्पन्न होता है ॥ 
वैराग्यनिरुपण ; 
चेराग्ययुक्त पुछप इसका अधिकारी है। इस छोक में और पर 
छोक में फछ भेींगने की इच्छा न करने का नाम घराग्य है । इस के 
# इहामुच्रफलभोगविराग ” फहते दैं। इसमें दे अश' 
हैं (-ऐदिक फठ भोगविराग और २-पारलछौकिक फड सोग विराय। 
इसी छ्विचिध भागों की , झुग तृष्णा में मानव सन्तरियया अद्ोराच' 
कर उगा रही हैं। ऊकिश्वन नरनारियों के छोड़ (मध्यम और 
उत्तम अणियों में से सेकड़े निनान्तवे पुरुष स्त्रेणवोग (१) में 
लिन मननिकिककिकक आजम बनता अजनबी बल अनु ,ौाौ॑णणणाा 


' १ रिस्ी, सस्वन्धी सोगचिरास । - हु हे 


श्र अजुपन्धचतुष्टय 


निसरन हैं । इनके लिये परम उपास्य देवी यंदि कोई है तो वह 
फेबल सुन्दरी पोडशी भ्रुवनेश्वतो नारो है | यद्यपि दाम्पत्यप्रेम 
सखामाविक हे तथापि मनुष्यसन्तान ने इस ध्राकृत धर्म के इतना 
विगाड़ रक्‍ख़ा है कि कहीं स्त्रियां और कहीं पुरुष नरककुएड 
बन गए हैं । प्रेक्षाचानों ने परीक्षा कर देखा है कि कोई २ अतिसुन्दर 
घद्धिमाद बाऊक इस व्यसन में अलमय से ही फसकर ऐसा 
कुछप और रे'यी घन जाता है कि जिस के निकट हुर्भनन्‍्ध से 
स्वकीया पतनी भी लड़ी नहीं हो सकती । राजवश प्रायः सब दी 
इसी देँची की रात्रिन्दिवा उपासना फरते रहते हैं । शोक की घात 
है कि सचुष्यों फौ यह क्‍या दुर्दशा है । भारठचासी श्राह्मण और 
क्षत्रिय इस में इतने लीन ठुए कि २०० । ४०० विवाह फरने.और 
दालिया रखने छऊगे। अवतक भो ऐसे उन्मत्त चहुत से राजा 
घनान्ध पृथिवों के नीोचातिनोच कोड़े बने हुए हैं। यद ध्यसन यहां 
'इतना बढ़ा कि अपने सर्वव्यापी सर्वान्तय्यांमी सर्वनियन्ता परम 
देव का भो सच्ची रूप में ही सममने छगे और चनितेयित 
(९) अछड्टारोसे सुभूषित कर पूजने छगे | काछी,हु्गां,वारा,वगछा, 
आुपरनेश्वरी, भगवती आदि तन्न्राधि देववाए" इसी उम्सन के परि- 
णाम हैं | जबलोग अथवा समग्नमानव जगत्‌ इस स्त्रणलीला में 
छीन,प्रलीन है तब चैदान्ते।पर्देशके प्रचारकी कौनसी आशा है चेदान्त 
फद्दता है कि परम घेराग्यवान पुदप इस का अब्यारी है। यद्यपि 
राजाययानि(१) और मुनि सौभरि (२) अभृति की आख्यायिका से 
(१) दि०-ययातिकथा भहाभारत आदि में उक्त है । चद काम 

में देखा लिप्त था कि अपने पुत्र की भी यौचनावरुथा डेकर भोग 


भोगता हुआ सनन्‍्तुए न हुआ। 

(२) टि०-यद ऋषि मत्ल्यराज की क्रीडा देख विवाधदीत्छुक 
हो एक संजगइ में जा ५० राजपुत्रियों से परिणाय और पेम कर 
शहुत दिन तरफ बिलासी यने रहे । अन्त में पुन प्लानीद्य हुआ । 


मो 


गन्नुवन्धचतुण्य डे 
द्िखलायधगयाएँ. कि भोगले इन्द्रियों सो ऋरणध्वण तक तृप्ति नहीं दोतो 
ओर यह केवल आुरो प्रतृ/त्त है ज्िलेक की झुन्द्रियों से रावण 
चुप य हुआ | भीमाझुर <५६००० पोडशसहस्स कन्याशों के! एक 
आधान में एऋन्नित कर घिहार करना चाहतः था इसका फछ उसके 
म्रिल्य। (३३ छुन्द और उपरुन्द देने भाई इसी से नष्ट हुए । ७) 
बृमाखुर की ऐसी ही फथा है। (५ ) अखुरगण सेद्िनी की यातों 
से मेहित हैए अझछत ले चित रहे | पौराणिक नारद फप्रिमुख 
हुए १ छुद्धितृप्रण यो श्रह्मा अपूज्य ब्नें। चुन्द्रा के प्रति कपटाचारी विष्णु, 
अख्वर छुए इस्पादि काद+निक और ऐतिहाखिक कथाएं शतशः 
विद्यमान है । ठथापि सजु॒ष्यों कर इस से उद्धार नहीं ॥ 


९ प्रह्यादिक दृश्य सूचित करता है कि महुष्य समाज में ज़ेकड़े 
७५ परद्चत्तर पुरुषों फा जीवन भोगविलछास के लिये दी है। इस 
कार एक दी चिलास का अतिसंक्षितत दिगदशन 'दिखलाया है । 
किन्तु भौमधिपयक भोग दहुविध हैं। केई उन्मत्त राजा प्रथियोपर 
के निखिल मनुप्ये। के अधीन कर एक रूश्न्टू होता चाहता । 
कोई अपनी प्रतिमा के अपने जीवन में ही प्रति भवन पूजन का 
उत्कटामिलछापी रहता है। अन्य महोदय घिराद्‌ सभाओंके अधियति 
हो अय » ध्वनि की आकांक्षा करते रसते है | इस अकाए के समभ 
वज्यसनों से निवृत्ति पुछप इस शारूत का अधिकारी है ॥ 





(६३ ) ईटे०० इस अछुर को कथा भांगवद एकादशस्फन्ध में 
सर है । 

(४ ) दि०-छुस्द और उपसुन्द दोनों भाई थे एक रमणोके लिये 
दौनों भापस में छठ कर मर गप।.. - 

(५७) टि०-च्काझछुर रहपदेवसे ही घरवानद पा फर्चती का हरण 
करना चाहता था | इत्यादि अनेकानेक काव्पनिक स़ाथाद' इनस्तत' 
सूर्जिन हैं ॥ 


# 


३६ 


द्ड अजुपन्घचतुष्टय' 
पारलौकिक भोगविर,ग 
मनुष्य के अन्तःकरण में अदृश्य खुख फी कामनाए' भी अधि, 
कतर हैं | अतः आगे कहा ।जायगा कि सकाम और निषिदफर्म 
कद्रापि न करे। इन्द्र क्री अप्सरोमस्दित नन्‍्दनवन भूपित स्घर्गपुरी, 
कृष्ण की गेपिकाओं से पूर्ण गेलिक, भयवतो की अनुचरी सर्वि- 
भूतिसस्पत्ता यैगिनो और काम विह॒डा भेरवौ प्रभूतिओं से छुस- 
ज्जित कंव्परसासन एवं चरुणछाक, प्रजापतिलेफ इत्यादि की कथा 
किस मानव के हृदय के! बजात्‌ नहीं खचतो । उयालके ! इस खझुग- 
सृष्णा से मी जव तुम्हारा चित्त घिरागवान्‌ होगा तब ही धुत सुखी 
यौर अनब्तानन्त अद्यनन्द के येग्य होंगे ! जिस आनन्द की अणु- 
तम मात्रा से यह सम्पूर्ण प्रपश्च आनन्द्माल्य भगसित होता है ॥ 
पटूसम्पत्तियां 

| शाम, दम, उपरति, तिलिक्षा, समाधान और श्रद्धा ये पट 
सम्पत्ति नाम से चेदान्त में करी जाती हैं। इन के अम्यासी इस्टः 
शारूत्र का अधिकारी देता है सूमि, फनक, पशु और अन्नादिक 
सम्पत्तियां क्षणक असौज्यकर और कभी २ आत्मघातक भी होती 
हैं और इन से जगत में जो मशान्ति की नदियां बह रही हैं, इन्हें 
प्रत्यक्ष नयनों से देजिये। ८रतंमानकालिक एक ही जर्मन--फास 
युद्ध उदाहरण के लिये पर्य्याप्त है। जिस से समस्त प्रथित्री के- 
मनुष्यसभाज रोगों और भूखों मर रहे हैं । अति भयद्ुर प्रछयकाल 
सा धतीत द्वोरद्या है। फ्या इसी का नाम जीबनोहूश है! अतः 
भति संक्षेप इनका रक्षणमात्र यर्दा छिलते हैं क्योंकि भ्रन्थविस्तार 
से भी भय दोरदा है। मलुष्ये। ! इन के दृद्यह्थ भोर व्यवद्ारस्थ 
करो | 

" शम 

। इश्वर पिषक अवण, मनन और निद्भ्यासन से मिन्न जो ज्न्ड 

कक ब्दू 


अनुपन्धचतुष्टय हम] 
चित्रयों से मन के हटा लेना चद शप छम्मता है । जेसे तीधर बुभुशा 
ऊायूत देने पर भोजनारिरिक घिंघय सन के! रुचिकर नहीं दोते, 
भोजन विदुस्य केः नहों सद सकता चेसे ही अब तत्वश्ञान साधन 
अवण मननादिफाँ में अत्यन्त भभिरुचि और माला चन्दनादिकों में 
अत्यन्त अदचि होती तब पूर्ववासनाओं के बछ से श्रवणादिसाधनों 
से उड्ड्रीयमाच और भोगविन्यास में घावमान जो मन उस को 
निजृत्ति जिस अन्तःकरण की वृत्ति से दोती है उसे शम कहते दें । 
इसो फ्रा नाम शान्ति सो है ॥ 
| द्म 
' अ्यसनों से श्रोच्रादि इन्द्रियों का हट कर ईश्वर घिघयक श्रच- 
आादिक में लयाना दम कदाता है। ग्रद्यपि इन्द्रियों का दूमन फरना ' 
शांत कठिन है परन्तु अभ्यास से सरल हो जाता है | ज्ञितना दी 
इच्छा के बढ़ादेशा उतना दी भागे ५ वद दौडती जाययी और 
डिसना पीछे दृटावेमर उतना ही वह पीछे हट मो ह्ञाती है । 
इस के उदाहरण जनक, शुक, व्यास, शद्भरूर, रामानुख, दयान्‍न्‍्द 
भौरर ईसा आदि एक ऊार और अकिश्वन काय्पासक्त पुरुष दुसरो 
श्येर दें । पृथियी घिज्ञयी सिकन्द्र इन्द्रियों का दास यन थोड़ी दी, 
आयु में मर गया 8 
उपरात 

निशुदीत झौर पशीभ्रत को ध्योत्ादिक इन्दिय बग वे ऊिस चित्ध- 
भ्रुक्ति विशेष से पुना विषयों से जा न किपटें किन्तु अचण समना- 
दिक में स्थिर हो ऊाय उसे उपरति कहते हैं । अथवा घिद्दित 
शनिद्यकर्म्मों के श्वार और चतुर्थाश्रमोचित कर्मों" फा अद्टण 
काना उपरति हैं ॥ र् 

तिान्क्षा 

शत, उष्ण, खुख्त, दुश्जादिक्री ने खदने का नाम दिटिक्षा ई। 

सकप्णुता एफ भयूस्यरत्न दे ॥ के 


दब अनुषन्धचतु्ठये" 


*  समाचाले 
शब्दादि चिषयों से निम्र गीत अन्त/क्रण के ईश्चर विप्यक्र 
श्रवणादिकों में और तदुपकारक निरमिमानित्वादि खाघनों में 
लगाते का नाम समाधान है || 
बहा 
। निष्कण्ट सत्यपरायण सत्यान्वेषी सत्यवक्ता आचार्य्याँ भर, 
बेदान्तव/क्र्यों में विश्वास का नाम श्रद्धा है ॥ 
मुमुझ्ुत्व 
मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षृत्व है। ब्रह्म फी प्राप्ति और अनर्थ 
को निवृतक्ति का नाम मोक्ष है इनके सम्बन्ध में श्र्‌ति कह ती है- 
अशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय अ्रक्षीणदेपषाय 
' भ्थोक्तकारिणे। गुणान्बित्तायानुगताय सबेदा 
अदेयमेतर्डकर्ल॑ मुमुक्षवे । 
जिसका चित्त शान्त दो भीर जितेन्दिय हो भौर प्रमलिप्पादि 
दोषरहित, आाक्षाकारी, शुणवान्‌ सर्वदा अछ्ुगत और मेक्ष की इच्छा 
करने वाढा हो ऐसे शिप्य फा सब विषव का उपदेश करना 
चाहिये ॥ - 
श्भा-भाषनैं अभी कद्दां था कि प्रत्येक नर नारी का आँधिकार 
चघदान्तशास्न्न में है किन्तु अश्ुुवन्धनचतुएय के एक भज्ञ के दिग- 
दर्शब से प्रनीत द्वोता है कि यद शास्त्र सन्यासियेफ़े लिये ही दे । 
क्योंकि विवेक, विराग, पदुसम्पत्तियां भौर मुमुक्षुत्य का साधन 
शुद्अ्रमी कैसे कर सकते हैं? चिचेक का साधन कुछ अश तक 
शद्दी कर भी सकें किन्तु घिराग और यद सम्पत्तियों का साधन 
इन से कैसे हो सकता है ? कदाँ गया है कि जन्म ठेते दी मनुष्य 
, तीन ऋणों ले निशुरीत हो जाता है। ऋषिऋण, पिद्झण भीर 


अलुचन्धचतुष्टये: ८3" 
वेयसण। चेह म्य्यर से ऋषिऋण से, सनन्‍्तानेत्पत्ति से दितक्नण 
से भीर विविधयज्ञों से देवहण से छूटता है। यहां वेदान्त में सब 
से विराग कहा है । इत्यादि । 

खमाधान-वेदाध्त के उपदेशों के आशय से झेवछ आप हो नहीं - 
किन्तु जगत दश्चित है। इस के उच्च आशय के लोग ग्रहण नहीं 
करते | वैटान्त शिक्षा बिना मानव ज्ञात का उद्धार न । विधेक- 
बुन्दर ' पत्येक आाअंम में, प्रत्येक व्यचहार में, प्रत्येक  कालछ में और 
भत्येक जोघन में घिवेक, विराग, शपय, उम,उपरति, तितिझ्वा,सना* 
जान, भ्रद्धा और सुप्ठुश्ष॒त्व प्राह्म हैं । इसके अभाव के कारण ही ते। 
मनुष्पज्ञाति में चद अशान्ति और दुःख समुद्रलमम अपार हो रहे दैं। 
प्रत्येक कार्यय यदि भासक्तित्याग पूचक और विवेक छेटाग्यादियुक्त , 
किया ज्ञाय ते यह भूमि “खर्ग हो जाय | बया गृर॒स्थों के इन्द्रिय 
दमन करना नहीं चाहिये ? एक सत्रीत्रत अवर्म नदों किन्तु धर्म ओर 


इन्‍्द्रय दमन दी है । “पुत्नप्रयेजजनासाय्याँ”? के रु्ष्य मे 


विरागी ही हैं । परपक्ञानी चामदेव, जनक, याशवन्यय, अगस्त्य, 
अधि, ओर चसिष्ठ आदि्क सपत्नीक थे । भवत्येक रार्य में आसक्ति 
यापजनक है। आत्मरक्लार्थ ओर जगतकलपाणार्थ घन संग्र ः कण्ना 
विदेझ ही है। जब रूवार्थ ही खार्थ मनुष्य के खूफता है तब दी 
अमडुल होता है | जब एक देश के छोग दूसरे देशवासियाँका जीत_' 
कर चत्स छेना चादते हैं। तव दो अनिष्ट होता है । यदां विचारना 
आहिये कि इस से चया छाभ ! ! | | यह जीवन सौ वर्ष से अधिक 
नहीं | इन्द्रियय ण शिथिल दोगे। खुत्यु होगी | ठब भनुष्यके मनुष्य 
थयों ख.य ? फाँसमें राजचंश्य फयोंकर निम लू किए मण | प्या ऐेतिन 
दाखिक विद्वान यद्‌ चदीं कहते दें कि भूषतिगण भत्यन्त स्वाथों 
होगये थे। इसो प्रकार सर्चत्र की दशा है। क्या स्वार्थ फे लिये 


््द भनुबन्धचतुश्य 


 मचुध्यजादि के दास बनाना 'डचित है.! फया एफ समस्त देशवा- 


सियों की समस्त सामश्रिये। के छोव दूसरे (देश के सम्पक्ति पूर्ण 


करना राक्षसी दृत्ति नहीं ! एक्मन्तु ।# ले मप्र गेल । सर 
फादि के निकट जितना भद्ुुष्यसमाज भाचेगा दतना दी छुपी होगा 
बेंधृप्न्त ही जगत्‌ का उद्धारक होगा। 


ज्ञान साघनाष्टक 


' धूघोक्त घिवेक, विराण, पट्सस्पक्ति और मुमुकझुता ये चार और 
अवण, मनन, निद्ध्यासन और तत्पद्‌ के अर्थ का क्षीर त्थपद के 
अर्थ का शोधन ये चार मिलकर आठ क्वान के साधग हैं। इन से' 
युक्त बेदान्ताधिकारी है। शोधन का भाशय यह है कि छेतनमें कार- 
जता, अधिष्ठानता, अद्ृश्यता -भौर साक्षित्व और जड़ जगत में 
कार्थ्यता, अध्यस्तता, दृश्यत्व भौर सास्यरव आादिका विचार कर 
हान की प्राप्ति करना है ॥ 


है 


! अनधिक्तारनिरुपण 

ह -क म्पकस 

। करास्यकर्मकर्तता इस का अधिकारों नहीं | फल्शामि की सा्फांा' 
से ओ २'कर्म किये जतते हैं थे २'कस्यवर्भ है। चास्तत्र भें किसो 
कल की प्राप्ति के छिये ही अन्य देववाभों की पूजा लोग फरते हैं 
पृत्रफामीजन पुत्रेष्टि, स्वर्भकामों अग्नि्रेमादि यश्ष कस्ते ॥ 

' जहा-फलपाप्ति की आकाक्षा बिना दी यदि अन्निष्टोमादि यह 
करें ते कर सकते हैं या नहों (मान छोजिये फक की ब्ाकांक्षा 
करें किन्तु जितने विद्धित कर्म हैं उन सब के करते जांय इस में 
फ्या क्षति ? दूसरी बात संलार में देखते हैं कि “प्रयेशनममुद्विश्य 
मरदेडपि न प्रश्नतते”! प्रयाजनके रुएय में त रफ्ष कर छत फुदष फ्री 


मेलुवेन्धचत॒धयें* दा 

भी धदुचि किखो मे नहो दैा।ती | दुश्ल की निंवृत्ति और आनस्द 
की प्राप्ति करना चैदान्त का प्रयेजन कदा जाता है। प्रयोजन हो 
केछ हैं। तंव वक्काम्यकर्मकर्ती अधिकारों नहों यहं आप केखे फदतो! 
हैं? कामना के बिना कौदसा कर्म क्रियः जाता। इसका. मिरूपण . 
भाप करें। * हर 
सम,धान-इस शंका के अनेक अश हैं । : ४ 
फ-प्रथम फलामिछापके बिना ही अग्निष्ठोमादि यज्ञ कर सकते 

या नहों | ख-२ द्वितोय कामनारहित काई कर्मही नहीं है । ग-तृतीय 
बेदानत का भी प्रयेजन”बतछाया जाता है अतः यह भी एक कर्म 
ही है | छ-४ अवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि आदि भो 
मे! सक म कर्म दी दें चेंद्रल्त इनका विधान करता है । इत्यादि 
ईमज्ञ २ अशों का चर्णव यथामति इस प्रकार है | फल के त्य ग से, 
भथवा फर के उद्देंश से कर्म करने में ध्षसि नहीं। फलष्याग पूर्वक 
कर्म करें ले। उत्तम ओर वेदान्ताधिकारी हैं । फठ के छिये भी यवि' 
सत्कर्म करें तो दद भी उसम ही है । घास्तव में मैं इन विचारोकी, 
यढाँ उपस्थित नहों करती किन्तु बहुत से व्यर्थ कर्मों के फर्म 
मानत्‌ लिया है। उनका निपेध करना मेरा उद्देश है । आश्चय्य को 
यात यह है कि भारतवासी ताकिक चिद्दान्‌ “जीव पया दैं ! ईश्चर 
श्षुष्ा है है नाश्तिकों के मन्‍्तठपय हेय हैं भौर माक्ष के लिये ध्रन्य, 
शुग, कर्म, सामान्य, विशेष आदि अपार्थ अवश्य श्लातज्य हैं । 
यथार्थज्ञान से दो मुक्ति होती है। मिथ्यक्षान से कदापि नदों । 
इसके लिये शोडश पदार्थ ज्ञानने चादिये । अथवा प्रकृति पुरुष 
का विवेक अत्यन्त अपेक्षित है?” | इत्यादि २ विपयों को ऊद्दां चर्चा 
झवेसी घढ़ां + तको का पुल बांघेंगे । देतुयों की ज्ट'कलामो से 
भतिपक्षी केा-निगड़ित कर देखेंगे किन्तु जहां देवताधिषयबिवाद 
उपस्थित द्वौया-पहाँ मौन साथ बेठजायगे | में इस का फारण 


. कैबक आन्तरिक दौपंत्य को दो-उमकती, है देशी; 


ध्। 


हि अनुबन्‍्धचतुश्य . - 
जातीय पक्षपात, ध॒र्स्मान्चता और परतन्त्रता आदि भी इसके घोष 


कारण हैं॥ 
*. परन्तु मैं आपछोगों से यद कहती हं कि जब तक निश्विन- 


पक्षपात॑ शून्य होकर सत्यासत्य का निर्णय नहीं करेंगे तवतक 
मआनवलन्तान का उद्धर “नहीं । लाखों नकॉॉभमासों से 
सत्य को द्धिपाकर अप शास्त्र विवेचना करते है भा 
इसका फल उत्तम कुछ भा नद्दों दाता किन्तु उत्तरात्तर दुःख की 
धृंद्धि ही हती जातो है । अतः में यहा थयथामति क्याणार्भ निदपण 
फरतो हूं | दप देखती हैं कि प्रत्येक घेदिफक था लछौकिक कर्म में 
इल्त, घदुण, अग्नि, विष्णु, मचिता,' वाय, ब्रह्मा, विष्णु, 
महादेव, काली दुर्गा, भेग्व, गड़) गेदाचरी हज॒मान, गरछ, सूर्य, 
चन्द्र, पृथिवी इत्यादि २ देवताओों का आवाहम, भासन, पूजन, 
पाठ आदि कर्म देते हैं । भोर इन के नाम पर मोज्य परांथ भी 
रकने जाते हैं । परन्तु क्या ये देव यज्ञों में भामे हैं ! क्या ये हमारी 
स्तुति प्र थेनाओं के छुनते भी दें! कया ये मसष्य के सम्रान चेतन 
है ? यदि चेतन हैं ते हम मधुष्यों-से घातालछाप क्‍यों न करते! मे 
यकददती हूं कि इन में घहुत से देघताए' धहा, विप्णु. महादेघ, सर 
सवतो, लक्ष्मी, पार्चतो, मदन, इन्द्र, चरण, अप्सरा, येगिनी आदि 
मे! फेचछ मानवकद्रिपत हैं । वास्तव में ये सच फाई घस्तु नहीं दें । 
येकगशारूत की परिभाषा के अनुसार ये घ्िकदंप हैं। येग कहता है 
है कि “शब्दशानालुपाती घल्तुशन्ये। विकदग/” जिस के लिये शब्द 
हों किन्तु वस्तु न हों'वे विकव्प * कदाते हैं। जैसे मरशद्ञ ( मनुष्य 
का सींग ) घन्ध्यापुत्र, सर्पचरण इत्यादि के लिये शब्द ता बनजातै 
है किन्तु वे पस्तु नहीं हैं। इसी भ्रकार ह्मा और वि७ण्यू, आदि' 
िकदप हैं| इन की सच्ा का केई प्रत्यक्षाद प्रमाण नदी। द्वितोय' 
संर्य, उक्त, अग्नि, चायु, प्रधियो और भज्जा प्रभुति चस्तु ते। रे 
परन्तु ये हमारी स्तुति प्रार्थत को न खुन सकतो और क्षिसी निबे- 
दित पदुर्ण फा न खा लकती हैं। फ्योंक पे पृथिय बद्‌ जड़देव दै। 


. 


असुघन्धचतु्य ह्र्‌ 
छत में सगफने घोरमे स्वाने पौने खय॑ चटने फिरने आदि की शक्ति 
ही हैं | ये जड़ हैं । आप देखते हैं कि जोः २ मनुष्य, पशु, पक्षी, 
सरीसूप, कीट पतड्ु, मत्स्य सौर जद्गश्य सूक्ष्म जन्तु आदि हैं.चघे 
सब खतन्‍त्र हैं। जहां चाहें वे जा सफतें हैं। अपनी इच्छा के शनु- 
खाए इस की गति और सचक्रियाए' होती हैं। ये जन्म छेते और 
भरते हैं। किन्तु सूर््यादि घसे नहीं वे अपने नियत स्थान से पद्‌ 
माञ सी चिचलित नहीं हाते। ये सच माकर्षण शक्ति फे आधार से 
मियत मार्भ पर स्थित हैं अथवा घूस रहे हैं। यह पृूथिवी, चन्द्र, 
नक्षत्र, घूम रहे हैं। घायु नियत काशण के चश मैं हो घहता हे 
पेघादि भी चैसे ही हैं । यद्दि घे चेतन [होते ते अवश्य ये बोलते 
धरयोकि हमारे साथ ये रददे दें ५त+ यवि चेतन दोते ता अवरय दम 
से छुछ कध्ते भर छुन्ते | भत; ये जड़ दें ।इन के यशादि शुभ 
कर्मो' में घुराना घालक्रीड़ा है। इस मैं सन्देद नहीं कि मानय ऊगत्‌ 
इस का बिद्यासी है | ईटूगू विस्घास के काश्ण ,ही थद्द दुणी हैः 
झतः वेदान्त कहता है कि यद कामना दी भाए की उ्यर्थ दै। सतः 
अक्रतेहप दे । आ्‌ति फहृती हैं।- 
थ॒: एथिव्या तिछन छ्िष्या अन्तरे थ॑ एथियो 
न वेद यस्य एथिवी शरीर थः एथिवी मन्तरोा 


्रमयस्येष त छ्रत्माइन्तयॉम्यसत:ः । 
द० ३। 894 हे 

को पृथिय में स्थित है. तथाप्रि चद् पूथिथी से अन्तर भी 
( बाह्य बाहर ) है । जिल का पूृथिवी नदी जानती है जिल का 
शरीर प्थियी है ज्वों सीतर और यादर रहकर पृथियी के फार्य्य में 
, छगा रहा है । घद यह तेरा आत्मा भ्नत्तयामी ओर अस्त है । 

इसी प्रकार: 
ब्रेहम्तीतिएलग्मेरन्तरः हल्यादि। ४। 
थ ऊाविस्ये तिष्ठल्वादित्वावन्तरः ।६। इत्पौदि - 

4२ 


“६९ भनुवन्‍ध रलुएय 
ज्ञों भग्विमे छिथितरै | तथापि बह अ गन से बादर भी है दृध्यादि 
धूर्वदबत्‌ | जो सूर्य में स्थित हे तथापि घट सुर्य्य से बादर भी है। 
इत्यादि । इस अस्तर्यापि प्रह्मण में दिखलाया गया-है कि परमात्मा 
सब में व्यापक चेतन है भोर पृथिवो, खूथ्य, वादु, अग्नि आदि 
अचेतन देव हैं | अतः ये किसी काठ में उपास्य देव नहीं। अतएव 
शभीसा भी कहती है कि- 
कामैस्तैम्तेहेतज्ञाना: प्रपत्मन्तेड्न्यदेवता: । 
से त॑ निथमसास्यथाथ प्रकृत्या नियत: स्वथ' ॥ 
विविध ऊछामनाभो से किन की मेनि मारो गई है _.थे उस उस 
गियय कै। धार ण कर अयनी सूद प्रकृति के वश्य दा उछ २ देवता 
सी भारायना करते हैं । यदां कहने फा आशय यही है ये सब जड 
है । इन फो डपासवा से कुछ छाभ नदी | भतः चेतन परमात्मा की 
उपासना ऊरसे । 
रुबेधसमान परित्यज्य सामेक शरण ब्रज । 
सर्य ऋरम्ों के त्याग शुफ ईश्वर फी शरण में आ। इलारदि | 
दुस्ली देतु सांख्यकारिका फहती है । 
दुष्टठबदर्लुख्यजिकः सह्य वेशुद्वि ज्ञ पातिशययुक्तः। 
सदिपर तः श्रेदान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥ 
दैसे सेकिण बदायों से दुः्त की निव्त्ति नही द्वीगी। 'चेसे दी 
८-३ छा5कगव ऋषि त्तकर्ममों से सी ठुःण को निव ति नह: दो सकती 


ओऋफिे उस कट्य ग में भी अशुद्धि, क्षय और भविशय दिखलाए 
«7 हैं। काछी, दुर्सा आ्ि देवियों के लिये बकरेों की हिंसा फरना 


भ्श द्वे है। कंलाश चेकुएड आदि लेके में जा चद्ा पुर्यफ्रत 
४. ब ३८. ०  । 

भोग युना नोचे गिरना उस फल का क्षय है । मर जछारा से पऊुंठ 

उसम, उल से गेकेक उत्तम, उस से भगवती का स्थान उत्तग इसे 


अजुरन्धचतुष्टय.' नह 
प्रकार अतेशप का वर्णन होने से दुःख का कारण ही है। अतः 
तहिरोत टो श्रेय मार्च है । वह यद है कि व्यक्ष हो यथद कार्य॑मूरः 
सस्पूर्ण्गत्‌ । «व्यक्त ज्ञो इस का ऋारण प्रधान और 'क्ष' हो एन 
आत्मा इन तीनो के विप्तान से ;) मंगछ दो सकता है। धनन्‍्द: 
चरों । अठः चिद्धाओं ! विच्ेक क्ऐ! | देखो फ्या ये सूर्य ऋअवब्द्रारि 
के।ई चेतन देद हैं। ०स्वा, (वष्णु आवि देच कहा हैं [। लोक जिरए 
सोर हा २ है । उसी ओर चिह्दानों के जाना उचित नहा क्यों।क 
चिट्दान्‌ पुरुष मार्ग दिखटाने चाले टोते हैं । यदि वे भज्ञानियों के सय 
के चश्य धो दवा छे'सऊे घणीभूत दो किम्पा उपेक्षात॒रद्धि के कारण 
उसी धन्थपरम्परा के प्रवाह में वह चल ते। कल्याण दा मार्ग नए्ट 
हो जप्यवथा, घोगवया और ५) रदा हैँ । भतः जिस से मजुय्येद्वार हो 
घह करे | श्रु निक:ती हे क्र । 
यहुबवाचा नम्य॒दितें येनवागभ्युशते । 
तद्वव्नह स्व बिद्ठि नेदं य्दमुपासते ॥ 
यन्‍्मनसा न मनुते खेनाहुमेने। सनम ॥ 
तदिव ब्रा" इस्थादि केने। पतिषतु 
जे चाणी से प्रकाशित नठी होता जिस ने चाणी का प्रकाश 
किया है। उसी के तू घ्रह्म जान | किन्तु जिल के ये छाक पूज रहे. 
हें चढ यह ब्रह्म नदरे है। मन से मिस का मनन नहों द्वोता जिस ने: 
सन का सनय किया है | उल्ली के तू ऋहा जान किन्तु ज़िख के ये 
[छोग पून रहे दैं चद् यह ब्रह्म नदी इत्यादि । यद्धां घिल्पछ्ठ रूप से 
' थह श्र ति बतानुगतिकता का निष्ध घरती है सर्थात्‌ अछपुरुषों फे 
अनुसार चलना स्वथा स्याज्यहै | यश्षका रूध्त्यकर श्रूति कदीह | 
प्लवा होते अदृढ़ा यज्लरूपा अष्टादशो- 
कमब्र येपु के । एतच्छ थे। येडमिनन्द्ल्ति 


अुपन्थचतुएय 
मूद्रा जरामत्पं ते पुनरेत्रापि यच्ति ।!॥ अबि- 
व्याया बहुधा रतमाना बस कृताथों इत्पमि 
मन्यन्ति बालो: । यरकर्मिणो न अवेद्यन्ति 
रागात तेनातुरा: क्षीणलो काश्चयवग्ति ॥ २॥ 
इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठ॑ नानन्‍्यचर्छ ये। बेड- 
यन्‍्ते प्रमूढा: । नाकस्य एप ते सुकृतेइनुभूस्वेमं 
लेक हीनतरंचाविशन्ति ॥झ॥ मुण्डकेपनिणद 
अर्थ--यज्ञ रूप नौकाए” अइ्ृढ़ हैं जिस के है।ता, अध्यर्यु, 
उद्गाता, थजमान और पुरोहित आदि अष्टादश पुरुष चलाते हैँ 
और तुच्छ हैं जो भ्रूढ इसी के भ्रेय मान आनन्दित दोते हैं। वें 
खर्चदा जन्म छैकर जरावस्था और सत्य के पाते रहते हैं।१। 
अनेक अवियाओं में धर्तमान रहने पर भी जो अपने के कृतार्थ 
सममते हैं वे बालक हैं । जिस फारण रागवश कर्मकाएडी उस 
तत्व के नही जानते वे कर्मफल भोग पुद। भातुर हो नीचे गिरते 
हैं॥ २॥ जो सूद जन यश्ादि कम्मों को और कूप तड़ाभादिकों की 
ही श्रेय समभते हैं| वे शुभस्वर्ग का भोग पश्चात्‌ द्वीनतर येयनियों 
में अधेश करते हैं । इत्यादि | गोता [भी अनेक स्थलों में द्वन्यम्रय 


यश्ष फा बहुत तिरसकार करती है। यथा- 
औविद्या मां सामपाः पूतपावा यज्ञरिष्ठा 


स्वगंगत्ति प्रार्थेयन्ते | ते पुण्यमांसांद्य सुरेन्द्र- 
लोकमश्नन्ति दिव्य/न्‌ दिविदेव भोगान्‌ | ते त॑ 
भुझूत्ता स्वर लेक विशाल क्षोणे पुण्ये मत्ये- 
लेक विशन्ति । एवंच्रयी चम्मेमना पत्ना 


शतागत कामकामाउमन्ते ॥ ९॥ 


भंचुघन्धचत॒ु एय 2 


अधे-वैरे।कफर्म तत्पर जन यश्षो से मुझ के ही पूज सैमपान कर 
मिध्याप हो स्चर्ग की आर्थना करते हैं। थे पवित्र इन्द्रलोंक पाकर 
घी दिज्यतोग भोगते दें । वर्दा विशाकू रूवर्ग छोक के भोग पुरप 
क्षीग होने पर पुतः मर्त्यंटो रू में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार फासा*- 
सक्त याक्षिक पुदप सर्वेदा गतनागमन चक्र में पड़े रइ्ते हैं । हछ 
ब्रकार यश्षफलों के विवाशी बतठा भागे श्रोकृष्ण कदते हैं-॥- 


येष्प्यन्यद्वता भक्ता यजन्ते अद्गुयान्विता: 
तेषपिमामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि एव कस ॥१॥ 
अहं हिं सर्व पज्ञानां सोक्ता च प्रभुरेवच । 


नतु-मामभिजार्नान्त तस्त्वेनातरच्यवन्तिते ॥२॥ 
अर्थ-जी जन अन्यान्य इन्द्रादि देवों का भ्रह्मपपूर्वक .यजन करते 
है। है कौन्वेय थे भी मुफ के दो पूजते हैं। क्योंकि मैं ही सवे का 
आत्मा हूँ तथापि चह अविबिपूदक कर्म है (१) में दी यों का 
भोक्ता भार प्रभू हूं किन्तु पे याज्षिक घुछ के नहीं जानते हैं। इस 
हेतु वे गिरते रदते हैं। यदां चिरूपणरूप से दिखिछाते हैं कि दे यश्ञ- 
परायण पुदप अश्ञ हैं इसकारण अन्यदेवे के सेवक वत पूजन करते 
हैं। ईश्वर का बोध उन्हे नदी है मतः ये दुःख भागी दें । इत्यादि 
खुन+5 
श्रेयान द्वव्यमयाहु यज्ञाजज्ञानयज्ञ: परन्तप ॥ 
सब कर्माखिल पाधे ज्ञाने परिश्र॒माप्यते ॥ ९ ध 
अथ--स्घयु था, चरु, पुरेडास, घृत आदि व्रत्य स्दित यश्र से 
'अचण, मनन, निद्ध्यासनय॒क्त श्ञानयक्ष श्रेष्ठ है । क्योंकि झान दोने 
पर सबक समाप्त हो जाते हैं ॥ पुचः-- 





( १.) गोता में जविधिपूर्वक कर्म, करने का निषेध यथास्यः 
शाह्त्रचिधि सुत्सुज्ष्य पर्तती कामझाइतः न क़ सिद्धि सवाप्नाति च 
झुणम्‌ न परांगतिम्‌ ॥ इत्यादि 


| 


६ अजुधन्चचतुधय 


औैशुण्पविषयावेदा निसतैगुण्ये। भवाजुन। 
इत्यादि स्थली में एक प्रकार से यश्यों को तुष्छवा दी दिखिलाओ ॥ 

सब शद्धा फे पत्येद अश का समाधान इस प्रकार है '१-भ $, 
वायु, सबिता, इन्द्र विष्णु आदि देव कुछ जड़ कुछ दाटिएन रो 
फारण इनकी प्रसन्नता के छिय्रे यश करना सर्तथा अनु एक ईस 
और चालक्रीडापत हैं । चास्तविक्र यक्ष यद है शिस में दे45 परत- 
हेघ की दी उपासना हो फ्योकि चही ५क सर्व का आठा ४० 


सूथवं ऋात्मा जगतस्तस्थपश्च 8 
, रह ब्रह्म दो जज्भुम भौर स्थावर का भात्मा है ॥ 


फकासनारहित करे 


विष्काम कर्म फ्रेईई हो रा है या नही इस पर ख्व्ब्प विच-र यदे 
है। एम प्रतिदिन उन उक्लिश्ज, भर जज जीर जरायुज जीवें पे निष्दाम 
कर्म को भच्छो तरह से देख रही हैं । फू ठदाठा भाज् छोची का छी, 
ड्रामा भीर तार्किछ आदि मदद फिल्न कापप । नाता रुबाई 
फ़छ दे रहे हैं। वे माह्॒तो चम्पा, गुठाव भोर चमेलो भ दि मदर 
कुछुम किस अमिशाय से खुगनन्‍्व फ़ीला रहे हैं। के।किडों को मधुर 
इंवधि किस उद्देश से मानव हृदय के उल्दा खित और प्रदुद्धित 
छरता है। गौ,गदिपी,आविका गदि किस वाजछा से इतना सधिक 
पयः मद्दाव करती हैं। दिछुणता से परोक्षा कसी पर भी काई उतका 
फडापिसन्प्त प्रयीत नही दोतो। जब इन ब्चों का कर्म निष्काम 
ही रहे हैं तो मठुष्यों का क्ामवा रढित क्रम घपों ले होता चादिये! 
थदि वे नहों करते दें तो उनका यह अद्वान है। दम दे उती हैं कि 
सतावदः इल शरोर में अवेक क्से निष्माम हो रहे हैं। कभी < 
पी चोज के खोदमे देद दिलाने और हाथ फैंकने भादि कम 
ममेष्ययेजन ही शरगे छय जाते हैं। जब अडातर पूर्व क निष्कान कर्म 
होते है मद शातरपूर्णषक निष्काम कर्म पैसों व परें। चुत से महास्ता 


अध्लुचन्धचठुप्रय डे 

ऐसे देखे भी जाते हैं किन्तु मेरा केवछ निष्काम कर ,से प्रयोजन 
नहों । भज्ञानाचल्था मैं भकछ्े दी सकाम के करें किन्तु सेशा अमि- 
प्राय उण्थे कर्म के निर्षंघ से है। जप यहद्द आठ्पा सर्वधकार से 
परिपूर्ण है तब किस उद्वेश से कर्म करेगा | अतः गीता कहतोदैेकि- 

सर्वकरम्मा खिल पाथे झाने परिंसमप््यते। 

जय तक चेसा ज्ञान नहीं हुआ है तब तऊ भी फछ के उद्दंश से 
घिंहान के। कर्म करंना उचित नहो । प्ृष्ण कहते हैं । 
कर्मण्येशाधिकरारम्ले ला फर्डपु कदाचन इत्यादि 

अब इजनने से विद्वान सनम सकते हैं कि वेशान्त का प्रयोजन 


भौर छझपण आ द्‌ कित प्रकार के कर्म है। इत सब का भागे भो 
रूपण रहेगा। अतः यहां ही विराम करदी हैं । 
निपिहठुऋसे 
है निषिद्ध ऊर्म-हिसा, चीव्ये, लम्पटता, अन्य देवों की उपासना 
. आदि कर्म करने चाछे इसके अधिकारी नही। 

शक्लानधिश्विविषेध का परिक्ञान किस प्रकार हो । जब इसी 
भारतबं में निज्च ९ सम्प्रदायी प्रन्धों में अनेक मिन्नता पाते हैं। 
जिसके एक्रसस्थ्वाय निषेध करता | उसीका घिघान दूसरा करता 
है। _धधउबज़नाज हदिसक के पीछे छाठी लेकर द्रौड़ता है किन्तु 
तान्विकम्तदोर य के ठकचे में काली के विन्ध्याचछल में भसगवतो के। 
और अपने प्रत्वेक कर में दधी देव के। छागदान दे २ खूबदी उन का 
शिए कायते और जाते है | एव आचार चैंप्णव यदि कड़ी लिद्सडमंय 
शिवक्त दंशेद भी पाले नो चड़ प्रायश्चिच करेगा । इसी भरकार केई 
भी चेष्णव किसीअवस्थासं भस्म धारण न करेगा । एवं दिन्दू मुस- 
लमान और क्रिल्तान भादिकों में मद्यान. अन्तर पाते हैं। चरतंप्रानकाल 
में यदि हिन्दू किसी यथना दिक का पानी ज्ञान था अज्ञान से पीछे ते। 
बह सायद्वत्तो द्वेगा किन्तु तद्षिपरीत यधनादिकों में रूपश दे।ण 


ड्द अमुयन्धचलुघ्चय 


का लेश भी नहीं | इलावि संदेद जागृत होते हैं।इन कया पर्या 
उत्तर है। 
समाधार--यद्यपि ईएवर प्रत्येक मनुध्य में एक विवेक उयेति 
* द्वेता है उस के जी उच्तम रीति से क्राम में छाता है उसके खय 
विधिनिषध् प्रतीत हाने लगता है । किन्तु ऐसे विज्ञानी तत्वानु- 
ख्सन्धानी बहुत ही विरल हैं । अत; निर्णय की अपेक्षा छठी है। 
घद यह है कि, जिस से निज का और दुसरे का हित और हामि 
दे। बह क्रमेश। विधि और नियेध है। इसी के विधेकी पुरुष सर्चदा 
लिखते आंप हैं। उनका ही छेल धर्मशास्त्र, क््यायप्रयवस्था भौर 
अल्यान्य शास्त्र नाम से जगतूम प्रथितदै । तथापि सन्दिग्धावरूथा 
में घेह्ञानिक ताकिक हैतुक धर्मतत्वश, निरपेक्ष, पक्षपातशन्य, 
सास्यद्शी , सत्यवक्ता, आचार्य्य ग़जा और सामग्िक्त पदे $ 
विद्वानों इन सब की परिषद दो । उस से जो निर्णय दे उसी फे 
कैम विधि और निषेध मानें | इस रोनि पर ज़ग़त्‌ के विरोध का 
उपशमन देकर खुख का बीज सुपिक्त हैँ ता रहेगा। पेदान्त के 
निकट सर्वदेषों से रक्षित दो जो जन आवेगा पृद खफ़ीय भौर 
रकीय देंनें छिते का सूधफक दे।गा ॥ इति संक्षेप्तः ॥ 


विषय निरूुपण 


यद्यपि संक्षेप से ब्रह्म जीव की एकता ही इस का मुख्य विषर्य 
है । तथापि विचार हृष्ठि से देखा जाय तो पल्तुमात्र ही इसका 
विपय है| क्योंकि ये परितः स्थित सूद्य से रूकर धृथिवी तक 
जितने दृश्यादुश्प पदार्थ है और शानवहदेयाविभृंत जितने गणित, 
इयाकरण ओर काव्यादिव: दे इन में ही रिप्त आर इनके ही परमार्थ 
घस्पु समझ कल्याण से टि४ुस तो रदे दैं। इस अवष्धा मैं इस 
भायिक्र खप्नवन्‌ मिश्याभूद समण्त भयन्ध का जब तक मिथ्यात्व में 
बतलाया जाय ठब तक परम-गरमार्थ महा का ग्रोध देना शर्तिं 
हुल्तर दे। मतइसके अन्तर्गत सर्वत्वयय घाज़ाते हैं। विधेकिपुदप। 


भदुबन्‍्धचतुषप हे 


जीवपहक्य चिपय फइनए भी चेदान्त (मैं शोना नहीं पाता, क्योंकि 
सीघध भौर ब्रह्म दो घल्तु दों तो उनकी एकता विखाईजाय। बाल्तव' 
मैं तो चल्तु दी एक है जिसको वेदान्त में प्रह्म फ:ते हैं जेले ब्रह्म से 
जोच पैसे यद शड़ जगत्‌ भी उस से भथरू भासित होता हैं भतः 
जीध, ब्रह्म और जड़ जगत्‌ फी भो एकता बाह्य होगी । पुन 
भासमान जो जडुजगत्‌ की नाना शाखाए' पृथ्वी, अप, तेज, 
घाय,आकाश क्ाल,दिशा आदिफी भी एकता दिखलानो होगी। इस 
प्रकार एकत्रा की शाज्षा बढ़ती जायगी | भव यद्यपि दस अहम से न 
स्ध्यास त आरोप न भ्रम न धिप्यय और न किली प्रफारका भेदद । न 
सस्तार न संसारी न फाय्य न कारण इत्यादि छुछभी नही है तथापि यद 
वंपावद्वारिक और प्रातोतिकत क्गत्‌ अवश्य प्रतीत होरदा है। चह्‌ 
यह क्या है । यह करा से माया इल्मादि विविध प्रमेय ,( पदार्थ ) 
उपस्थित होते हैं | प्रथम थोड़ी देर तक मान छिया ज्ञाय कि यू 
- अगत्‌ सत्य दी है । ते क्या एक से ये भनैक हुए हैं या भनेकों से 
अनेक हुए हैं। अर्थात्‌ इस व्यावृद्दरिक जगत्‌ फा सूलकारण एक 
ही है या नाना पस्तुर हैं| बहुत से ताकित पृथिवो, आप, तेज, 
घायु, इनके परमसाणुयों के और आकाश, फाछ, दिशा के नित्य 
मानते हैं। इस सचक्ता मेल्ल यह जगतही। इसीप्रकांर काई लाख्यवादी 
छत्व, रण और तम् इन तीन शाखाओं से लथुक्त प्रकृति के घूछ 
फारण मानते हैं। इत्यादि २ अनेक चिचाद हैं। धह्ां प्रह्म हो एक 
घज्तु है उसी से यह प्रपश्च भासित हो रहा, है। अथवा ' यों कदिये 
कि पक ही चस्तु ब्रह्म से ये अनेक हुए हैं। इसका पतिपादन करना 
कितना दुष्कर हैं' और इसके लिये किननी साम्रग्नियों को भर्पेक्षा है | 


आप विचार सकते हैं| अतः इस के अन्तर्गत चस्तुमात्न ही विषय 
प्रभ्ेय है ॥ 


.-. सम्बन्धत्तिरुषण | 
जीव और प्रह्म का ऐेक्यरा प्रमेमलदित तत्परतियादक ह उपनि- 


६१०० अनुषन्चयतुएय 
घदादि प्रमाण का बोध्यंबाधक भाष सम्धन्ध है। यद समभजने फी 
याता है । समंक कर खयम्‌ सम्बन्ध जोड़ सकते हैं | यथा-पन्य 


जो उपब्िपिदादि और चरिषय जो जीच ब्रह्म कता इन दोनों में प्रदि- 
पांच प्रतिपादक साव सम्चनन्‍्ध है । अध्य प्रतिपाटक हांतां है ओर 
पिपय प्रतिपाद होता है। इसौके निरूप्प निझूपक्र भाव, व्याख्यातृ 
व्य,ज्येय भाव भादि सम्पत्ध भी कह सफते हैं । अधिकारी और 
फल का भ्राप्य प्रापक भाघ सम्बन्ध दोता दै । फ्योंकि फछ आप्य 
अर्थात्‌ पाने योग्य है और अधिकारी प्रापक (प,ने बाला) हैं। अधि- 
फारी और चितार फा फर्ट्कर्तव्य भाव सम्वन्ध दोता हैं। फर्मोकि 
चित्तार कर्तच्य है और अधिकारी फर्ता है। प्रन्थ मौर क्वानका जन्य 
शनक भाव सम्बन्ध है। फ्यों के शान जन्य ( उत्पन्न धोने चाढा ) दै 
भौर भ्रन्थ ज़नक ( उत्पन्न करने घाला ) है ॥ 
प्रयाजननिरूपण 
थ्क्षान सांदत अनर्थ की निन्नत्ति और निरतिशय -प्रह्मानन्द फी « 
प्राप्ति दी इस शास्त्र.का प्रयोजन है और अथान्तर प्रये।जन छान है। 
जिस घस्तु का अत्यन्त अभिलापी पुरुष [दी घही अत्यन्त पुरुषार्थ, 
परमपुरुषार्थ और परमप्रयेजन दे धह मे।क्ष स्वरूप है। अतः मोक्ष 
ही परमप्रयेजन है वैदान्त परिभाषा में''धर्मराध्वरीन्द्र"के कथन का 
सार यह है कि घोघ होने पर जिस पस्तु की कामना दो धह प्रये।- 
जन है। चद्द दे। प्रकार का है ! १-पुजय और २-गौण || छुल भौर 
हुशलाभ घ ये दानों मुख्य प्रयोजन है। इन से भिन्न साधन गौण 
प्रयाजन है। छुक्न मी दा अकार का है | (-सातिशय और २३-निर- 
तिशय | सासारिक विषयों से रज्षित भनन्‍तःकरण फी दुत्तियों से 
तारताश्यजनित जो उद्चावच आनन्दों का लेश चद“सातिशय खुल 
है भर्थाव्‌ सांसारिक खुल सातिशय है | क्योंकि श्र्‌ति फदतो है किए 
एसतस्यैवाननदस्थान्यानि भूतानि | 


साज्नामु पजीवन्ति ॥ 


अधुषन्धर्यलुण्य' १० 
इसी आानस्द की सता के। छेकर ये प्राणी जीते हैं। भीर 
निरतिशय छुख ब्रह्म ही है। प्मोकि भू ति कदती हैः- 


आनन्दो ब्ह्ल॑त्ि व्यजानाव । , 


विज्ञानमानन्द ज़छल । इत्यादि ४- - 
प्रह्म हो आनन्द है पेसा जाना ।,विक्षाच-औौर आनन्द प्रह्म हैं| 
-भानन्वात्मक प्रह्म की.प्राप्ति ही मे।्ष है किन्तु प्रह्म किक वा अन्‍्यल्लेाक 
को प्राप्ति मेक्ष नदीं अथवा उस २ छाक के विषयों के -भोगना 
“भी मेक्ष नहीं | क्योंकि घद कर्म जन्व होने फे कारण जअभित्य है 
इस देतु यदि उस के घुक्ति मानागे ते! मुक की पुनराजृत्ति दै।ष 
दोगा,॥ “० 
शहु।-आप कहते हैं कि जन्य वस्तु ( जिस की उत्पप्ति हो घह 
जन्‍्य'है ) घदपदादिवत्‌ अनित्य होती है।जिस हेतु केफान्तंर 
प्राप्ति कर्म-जन्‍्य, है । भत्तः चद अ नित्य है इस देतु चद मोक्ष भी 
नहीं किन्तु भाप के मत में सी आनन्द छी प्राप्ति और अनर्थ की 
निवृत्ति मेक्ष कद्दी जाती है । अतः ,यद भो जन्य -ही है फ्मोंकि 
अप्राप्ठ की प्राप्ति और प्राप्त की निन्त्ति होतो है इससे लिख 
छुआ कि प्रथम इस जीव के अनसद्‌ की आाप्ति "नहीं थी किन्तु 
इज की प्राप्ति थी जब साथनें से सुख की प्राप्ति और डुश्ण को 
निदुत्ति होती है तब मेतक्ष प्राप्त करता है [अतः सेक्ष भी जन्य ही है 
यदि कहें कि यद मेशक्ष सदा प्राप्त दी है तब भ्रवणादिकों में भश्वत्त 
हो पघनों होना चाहिये | 
” शसमाधान-अरह्मस्वंझष जो मेक्ष है चद सर्चदा पभाप्त दी 'है। 
' किन्तु इस जीव के यह ज्ञात नहों है | अतः श्रवणादिफ साधन में 
प्रवृत्ति आवश्यक है । अनर्थ 'की “निदृक्ति भो अधिष्ठानभूत ब्रह्म 
“स्वरूप दी है । भतः यह भी सिद्ध ही'है। इस के इृष्टान्त से समभेे 
* थथा-लेाकऊ में भी “प्राप्तप्राप्ति/और “परिदृतपरिद्ार” प्येजजन देखा 
जाता. है । कभ्तो २ ऐसी भवरूथा है। जाती है कि देह पर विधमान 


शक 


१०२ अस्तरत् और बहिरज्ध लाधन 


भी चस्त्र विस्मृत दवा जाता है थौर ज्याकुल द्वाकर छागों से ण्स्त्र 
पूछता है। जप केई देख कर कहता है कि दू कैसा मुर्ख या ग्रमादी 
है। देख तेरे शरीर पर ही यद घस्त्र है। त प्ों व्याकु होरददा है। 
यहा सेचच कर देखिये" प्रातकी ही प्राप्ति है”। पुनः अन्धकारमें किसी 
पुदष के चरण में रज्जु ( रसरी ) छिप्ट जातो तब चह सर्प के 
भय से हाद्ाकार रेता और अचेत हो जाता । तथ दौड़कर फ्रेई 
आंता और देक्ष कर कद्दता है कि अरे यद ते। [सर्प नहीं है छिस्यु 
!रड्जु है। तू क्यों डर रहा है | देख, यहां परिहत परिहार है । पथ 
प्राप्त आनन्द को भी आाप्ति और परिहत जनर्थ की भी निवृत्ति धौती 
है यही मेरे पक्ष में मोक्ष है॥ है 
पर्दा यद भी क्षातव्य है कि सस्पूर्ण कल्पित वस्तु की निद्ृत्त 
अधिष्ठान रुप होता है। पृथक नही यद भोष्यक/र का सिद्धान्त है। 
जैसे रञ्ु में सर्प श्रम होकर जब चद निच्ृत्त होता है. तथ निरृत्ति 
अधिष्ठान रंज्जु रूप दी रहती है अन्य नहीं | अतः यहां अनर्थ फी 
'निन्नक्ति अह्मरूप है ॥ 
ज्ञान का सअष्टसाघन और फह ' 
चिध्ेक, चिंराग, पट्ससुपत्ति, |मुसुक्षुत्थ, अवण, मनन, निदि" 
च्यूसन और “तत्वमसि” पद्‌ के अर्थ के शोधन ये भाठ छान मे 
' साधन हैं । इन में प्रत्येक एंक से एक उत्तम साधन हैं। किसी 
ण्क बल्तु में सब प्रकार-से चित्ततृत्ति का ठग जाना री निदिध्या- 
सन है। इसी का नाम समाधि भी है। छोग वैद्रान्त का जाशप 
नहीं समभते हैं। इस की भनृत्ति आत्मवोध के लिये है। आात्मः 
थयोध खाभाविफ है इस के ,भी अनेक आचार्य्यो" ने कृत्रिम यभा 
पिया है। छाक में देखते हैं क्ति जति सूख जऩ मिथ्या घान करते*२ 
, सुमम छेते हैं कि मेरे देद पर भूत आगया है | भगवती मेरे शिरपर 
, बैठी है। इस के पश्चात्‌ घद ऊटपटांग घकने लगता है उस के 
, ,तारों तरफ शानशून्य छोय इकट्टे हो जाते हैं और उस भृताबैशी 
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पुरुष से, नाना चर, भाशीर्षाद, नेराग्य, सारण, सेइन, धनधान्य 
पुत्र और कलत्र आदि पदार्थेमांगते हैं। घद भूताध्यासी भी मनमाने 
जो चाहता दे बेखा ठोगों- के उत्तर देता जाता है। मूदातिसूढ़सन 
इस के! सत्य दी समभते हैं। इसी प्रकार केाई,२ अज्ञानी चास्तव्र 
में आात्मप्रकाश न पाकर ''अहमृत्क्ास्मि” कदने रुगते -हैं. उन का 
शन्‍्त.करण रागद्वेष से पूण रध्ता है। मैवशान इनना रहता है कि 
किसी का ब्राह्मण और किसो के शूद्ध किसी स्थान के परम 
पवित्र और किसी के अपविन्न मानते हैं । तथापि ” अद्दन्नक्मास्मि” 
ही चिन्तन करते हैं किन्तु ज्ञानी में भेद का लेश भी नहीं रद्दतः दे 
और न उसके कर्त॑व्याकतेव्ये|ं के कुछ नियम हीते दैं। धदह परम- 
इंस आदि नाम से शास्त्र में उक्त है। पसे काटियें मे एक आधघ 
ही दोता है । सृष्टि की आदि से उब कफ वामदेव, जनक, शुक 
भार्विं अत्ति रूघवुप ही पुरुष इस पद्‌ तक पहुंचे दें | इतने लेख से 
मेरा आशय थद्द है कि भूताध्यासो फे समान मिथ्याज्ञानी न बन 
जाय और उस से निञ्ञ और पर की हानि न फर बेठें किन्तु वास्तव 
जानभाप्ति का पूर्ण उद्योग करें । इस के ट्िये प्रथम व्यावहारिक 
पदार्थों का विशेष शात दोचा चाहिये । चद छान उक्त अएसाधथनों मैं 
शीघ्र होता है। जिन २ महापुरुषों के ये स घन भाप्त हुए हैं | थे इस 
जगत्‌ फे परमेपयेगी हुए हैं। उन फे चरिघत्र के अध्ययन से उतर 
जन पविद्र द्वोते हैं उन के प्रन्‍्थो फे पठन से बिद्धात्‌ बनते, हैं । इन में 
जय मिद्ध्यासन को प्रचछता होती ६ ते उनके आटसा से ज्ञान की 
धारा निकटने लगती है । जिस में ज्ञितना समाधि होता है ,डतना 
हो षद तत्व का ध्रकाशकर सकता और जान सकता है यहां पेदांत 
पा पक्ष में हो उदाहरण छोजिये । वद् यद् है संसूकृत में पटुशासूतं 
फा गद्दा महिमा है । परन्तु घेदान्त के किसी प्रन्थ के, पढ़िये उस में 
उग पांचों के मन्तच्ये| का खखडन रहेगा । आप केचलछ निए्चकदास 
जी कृत विचार सागर के सप्तम तरज्ज के दी पढ़ जाहये | उसी से 
- इस फंथन की सल्ता आप के प्रतीत होगी। सतथ उस से सिख 
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हुआ कि कपिल भादि की अपेक्षा चेदान्त कर्ता व्यास ने अधिक 
सभ!हित होने के कारण तत्वों के समका और तबनुसार डपनिषदों 
के तत्वा। के प्रकाशित किया | इसी प्रकार यद्यपि चैदान्त सूत्र पर 
कक पतास्य कृत भाष्य, रामाचुज भाष्य, भध्च भाष्य, सास्करा- 
चाय्य कृत भाष्य नीडकरठभाष्य, विष्णुस्थामीफुतभाप्य और वि- 
हानेन्द्र सिक्षुकृत साप्य,आवि अनेक हैं | किन्तु प्रसिद्ध शाहुर भाष्य 
है भर उसी फी प्रशखा भी सत्र फरते हैं । इस का कारण प्या 
' निःसन्देद विचेक घेराग्य आदि ही इसका मुख्य हैतु है। 
शास्त्र आदि वस्तु क्या है 
यह निर्धियाद है कि ये सथ शास्त्र व्याकरण, न्याय, मधुस्सृति, 
मह्यभारत और बान्मोकीयरामायण भादि सल्कृत ऊन्धों के कर्ता 
महुष्प ही थे। और थे हसारे सदृश दी थे। तबइन में कौनसो 
विशेषता थी कि वे शास्त्रकार हुए । विशेषता गधेषणीय है। अन्‍्धे- 
चण से यह सिद्ध होगा किकिसी कारणवश उन में- ज्ञान साधन 
विवेकादि प्राप्त हथे उसी का 'फर ये शास्त्र हैं। एक २ महापुरुषों 
' नै जो २ कुछ भ्ुभव किया उसी का उपकारार्थ छेजबद्ध भी कर 
दिया । क्षत। उन आचार्य्यों के अन्तःकरण का घिकाश हो व हर 
निकल फर, भाने, शास्त्ररूप में परिणत हुआ ज्ञानसाधनों से जिस 
फी जैसी और जितनी बृत्ति बनी चेचा ही भौर उतना ही इन का 
प्रन्‍्थ हुआ | इस कारण प्रत्येक शालूत्र मैं वारतम्य और सेद भा 
दीना आवश्यक है । किन्तु उस २ भेद्‌ के कारण वे निनन्‍धे नहां 
हैं। उन्हों ने अपने अदुभव के भजुसारं वेत्ता छिखा। अब अप्प उनके 
भ्न्‍्थों भौर निज्ञ साधनों के बल से उत्तरोत्तर बढाते जांय इस में 
' काई क्षति नही । पूर्योचायययाँ के देव अचतार और सिद्ध सान छेना 
“भी भपनंति का फोरण है । थे भी मज॒ष्य थे। हम भी महु॒प्य हैं 
उन्हीं ने जो कार्य्य किया उसे हम भी कर सकती हैं। ऐसी ही 
धारणा रख कर साथनों में प्रदृत्त दो। कार्य्य भधश्य सिद्ध होगा 
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यदि ऐसी धारणा न भानी जाय ते शास्श्रो०दैश ही व्यर्थ है।जा- 
यथणा | कर्मोंकि आधाय्य कद्दते हैं कि ध्मारीप्रणाली प० इछने से 
छुम भी तत्वक्ष नो होगे | भत्तः साधन सम्पन्न हे ने से प्रत्येक मनुष्य 
अन्धचज्ञष। यन सफता अपेक्षित फेवर सांघन है ॥ 


मनस का फल 

एक यूरोप फे घिद्दान्‌ ने फल के नीचे गिरते देख मनन कर 
परमीा प्योगी आकर्षण शासरूत्र का प्रकाश किया । किखीने पाक समय 
ढाकन को अचल की गरमी से ऊपर उठता दैव यह रेकगाड़ो झूप 
महाश्चय्य व्यापार रच दिया । किसी ने आकासख्थ नक्षत्र के 
वियकित देख २ यद्‌ पृथिवी सी गतिमती है स्थिर नहीं शरद सिद्ध 
किया। घुद्ध देव जी एक धंन्यास्री के मुदित देख परम चैराग्यवान्‌ 
हा इस जगन्‌ के केटियों पुरुषों के उण्देष्ठा हुए और यहां नक कि 
वे साक्षात्‌ ईश्वर ही माने गए । दयानन्‍्द जी शिवप्रस्तर पर चूहे 
के चढ़ते देख पौराणिक धर्म को मिथ्यात्व प्रदट८ कर अग्चार्थ्य 
बने | इसी प्रफार शतशः महापुरुष हुए दैं और उनका जो ९ अधउुभथ 
घी एक्क २ शास्त्र है । अतः उस २४ रुजकेा एकश विकाश समझ 
कर अध्ययन करना चाहिये ओर उस से अपना अद्भुभध भाधिक 
बड़ाना उचित | तव दी मननादिक सफडह होते जायेंगे । 


€ उत्तरेत्तर मुनोनां प्रामाण्बस्‌ * 

इस जन श्रूति के अनुसार रूर्चद्रा ध्यान रखना चाहिये कि 
जत्तरात्तर क्षष्म की च्द्धि हो सकती है यदि पूर्ण अक््याख फिया 
ज्ञाय | फेबउ प्राचीन आचाय्याँ के ही उपदेश के परम प्रमाण 
मानना नथीनों छा तिररूकार करना यह भी अन्ध परम्परा ही दै। 
ईच्यों' सूर्ख भौर खक जन खदा प्रयत्व में रहते हैं ,कि हम 
किसी के प्रतिष्ठ न देवेंगे किन्तु इनका प्रयत्त व्यर्थ है। जाता है। 
घुलसीदास का रामायण प्रप्ताण है। वद किसी के रुकने से न 
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रुका शुद शुद् में उसके केय पूज्नते हैँ | पाणिनि के पूर्व नेक 
व्याकरण थे । किन्तु भद्टाध्यायी के प्रकाश के अनन्तर सब दो 
ब्याकरण छिपगंए | यद्द उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌ फा अत्यप्तम 
ऋव्राण है ॥ डे - 
घहिरड्रसाधनत 
बहिरड्ड साधन वहुविध है यथा-अहि सा, सत्य भम्तेय ब्रह्मचर्य्य 
और अपरियग्रइ ये पांच यम | शौच, सन्‍्ताष तप, स्वाध्याय, ईश्वर 
प्रणिधान ये पाच नियम । प्रह्मयज्ञ, पितृयक्ष वेचयज्, भौतयश्ञ भौर 
नयक्ष ये पाच म ायज्ञाहर्शीए पूर्णमानेए्टि, भाभ्रायणह्टि, अग्निष्टोम, 
अश्दमेध ज्यैनिष्टोम आदि यज्ञ | मातुपितु आाचार्य्यावि सेचन तार्थ 
प्रत, सम्प्रवाय और देघेपासना आदि । गर्भाधान सौमन्तेनयन, 
पंकछयत जातकर्म, उपचपन, चिघाद इत्यादि २ शनश+ चदिरड्ू लाधन 
हैं। लोग भधितर घदिरिड्ुसाधनों में यो लगे रहते हैं फ्याकि इस 
से फीसि प्रशसः, नाप और प्रनिष्ठा होनी है और देखने में भी 
बहुत मनोहर प्रतीत द्वोता है ॥ 
घट्टिषद्र साथन पर विचार 
, जिस हेतु यहिरड्ड साथतों की इयसा नदी हैं। हल पर भनेक 
घिचाद उपस्थित द्वाजाते हैं । अतः इस विपयर का येदान्त से जिसता 
सम्वन्ध हे। सकता उतना भो अति सक्षेत् रू से य | निर्णय करवा 
अत्यावश्यक है | क्मोकि इसी ब'हासाथन के पापक आपस्त/्म भ्रीत 
सूत्र कात्यायन धीतखूत्र, छाद्यायन श्रोतसूत्र इली प्रकार गृत्यसृत्र_ 
शतपथ, ऐतरेय आावि प्राह्मणम्रन्थ, अछ्ठादशपुराण तन्‍्च, मदाभारत, 
रामायण, निर्णयसिन्धु आदि सहल्शः अन्ध थर्टा विद्यमान हैं। 
चू छोकसूथ सूर्यय से छैकर पात छल्थ ,नान तक असस्य देवगण 
पूजे जाते हैं | तीर्थ मी असख्य दे। गड़ा, गे।दाचरी, [फृपष्ण, गडढ। 
सडभम, अगज्ञाय, द्वारका, रामेश्वर,-दरद्वार आदि और इनके अति. 
रिक्त प्राम २ मे तौथ्थ हैं| सम्पदाद भी घडुत दे | पप्ाव, शाक्त,रीत, 
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गाणपत्य सौर, रामाझुजीयवैप्णंब, बदलभीयधेष्णव [इत्यादि २ में 
फह्ाँ तक उनके नाम लिख'। यदि सब फे नााममात्र दी लिखे जाँय 
ते उन से एक मद्ापोधा घन जायगा | यहां इस विषय में घेदान्त | 
का क्या भत है वह दिललाना है | क्योंकि इस घिषय में 5 % 

, उत्पन्न कर दिए गए दें ज्ञिन से तत्व गुप्त दागया और 
अगत्‌ से उठ गई है ॥ 
” मनष्य क्या है 
च््ड 
यद्यपि 'तत्वमसि” वह प्रह्म तू है « बह्यपृत्ि "पैड # ओ्मि "में क़हा हंस 
+ अंयमाट्मातह्ना ” यदद ज्ञीच ब्रह्म है. ५ तमेच विद्ित्वातिछत्यप्रेति ” 
उस को जानकर ही मेशक्ष पाता है ॥ 
“मत्येःस मत्टमाप्नेति य इहनानेवपश्यति 
सत्य से र॒त्यु के पाता रहता है जो यद्दां चिभिन्नता देखता दे 
, € यस्मिनूसर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद 
विजानत: । तंत्रक्ा मेहः कः शेक एंकल्थम- 
| -नुपश्यतः * । 
जिस विज्ञानी ओर एकत्वदशा' का सर्वप्राणी आत्मा होता है। 
घहाँ कया शोंक और फ्सा मेद «८ तदेव ब्रह्म स्व बिद्ठि 
नेंद्रयद्िद्मुपासते »जिस की उपासना ये अज्ञानी जन कंर 


रहे हैं वह प्रद्ष नहों है । तू उप्तके अहम जान जो सब इन्द्रियों से 
पर है। इत्यादि घेदान्त फे उच्च सिद्धान्तों। को ओर न जाकर प्रथम 
छुप्र यदि मनुष्य फ्या है इसरो के। अच्छो तरद्द से जान छे तो बहि- 
इडू साधनों की सत्यवा और अखत्यता का पता बहुत शीघ्र छग 
> सकता हैं । अतः इस पर कुछ मीमांसा करे ॥ 
१७ 








बन 


3 कं अन्तरडु भौर वतिरड्र साधन 
मनुष्य ओर देवगण 
प्रथम यद्द विधेक ज्येतंते से देखों कि महुष्य भ्रोष्ठ अथवा देच। 
लिःसन्देद महुष्य दी श्रेष्ठ है ( क ) क्योंकि सूर्य्य, चन्द्र, अप्नि, चाथु 
जड़, गेदावरी और पूथिवी आदि देव शेयमात्र और साजेतो हे 
भन्ुष्य तद्विपरीत जाता और चेतन है। छेय से (ज्ञाता और अचेतन 
से चेतन श्रेष्ठ होता हूँ यद्द ईश्वरीय भियम द्दै थ॑ यथा हीय घट से 
' मजुष्प्र श्रेष्ठ है। ये सूर्य्याद्‌ वेब न सुने नथोले न ख्रांय न पीधे व 
इच्छा न दंप न प्रथव्न आदि इन में हैं। हम मनुष्य इन के सब 
तत्के के जानते हैं फिन्तु पे हमारी एक बप्त भी नही जानते [| अतः 
ये जड़ और जषेयपात्र हैं। (सर ) ये देव नियेज्य और महुष्य निये।- 
- जक है । सर्वर नियेज्य से नियेजक |पश्रेष्ठ दाता है। सूर्य्य के 
ताप से जितना काम चाहते हैं. उतवा काम रते हैं। घड़े ९ भवन 
घनाकर उक्षके ताप के रे रखते हैं। वेशानिक रीति से भाजकल 
सूर्व्य का ताप पाक के काम में आता है भर्थात्‌ सूर्य्यताप इन्धन का 
फाम दे रहा है। भग्नि ले ,शतराः «काम ले रहे हैं। गड्ढा नदी से 
विविध जक बनाकर क्षेत्र से क्षेद्र में पानी छेजाकर शस्प उत्पन्न फर 
रहे है। जहां चाहते वद्ां दी इन फा प्रयोग करते हैं. इट्ादि । इस 
हेतु देव निवेज्य और मसुष्प वियेजक है (ग )--देवगण भोग्य 
और मरुष्य भोंका है। मोग्य से भोक्ता धष्ठ होता है। इस को! कोई 
अ्रस्वीकार नद्दा कर सकता | भज्लाजल हमारा पेय है। शीत ऋतु 
सूर्य्यवाप से अपने शरीर के सेकते हैं। भप्मि से नाना व्यञ्ञन भोज्य 
थवाकर उसका स्वाद छेते हैं. । श्वास प्रण्यास द्वारा जलबत्‌ बायु, 
भोज्य बन रद्द है । भवः देव भोज्य भोर महुष्य भोक्ता है। ( ध)- 
देवगण परतन्य और मलु॒ुप्य स्ववस्त है। अतः मलुष्य भ्रष्ट है। 
सूदर्य, चन्द्र, चायु आदि भाने नियत मार्ग से अणुमात्र भा चिचलित 
नं दे सकते। गरड्ादि अर वर्षामाव से सूपने लगते हूँ किन्तु 
सलुष्य इस पृथियों पर जदा थादे वां गमताममन फर खकता दें 


, अन्तरजू और बहिरदू साधन श्ण्ष 
आकाश में भी विमान द्वारा उड़ा फॉरता है। इत्यादि कारणवश 
देंबाप्रेक्षया मनष्य श्रेष्ठ है। ये देव जड़ हैं. इस हेतु इन के नाम पर 
जी २ कर्म किए जाते हैं वे सर्वथा व्यय दौर शिशु कोडा है।,जो ये 
प्रह्म, विष्णं, महादेव, सरखती. लक्ष्मी, पावती, काली, दुर्गा,इन्द्र, 

चरंण ओर मंन्‍्म्थ आदि पौराणिक देव हैं वें कव्पित है अर्थात्‌ 
मलुष्यों ने इन्हें अपने मन से बनाया है। रूथ्य के स्थात में विष्णु 
के, बाय के स्थान में ब्रह्म के और अग्नि के स्थान में महादेव 
घनाए गए हैं । बारूतव में ये देव त्रह्माएड में कहीं चि्यमान नहीं हैं 
शशण्दड़ड समान इन का अल्यन्ताभाव है। इन के काव्पनिकत्व की 
जिद्धि में “त्रिदेवनिर्णय” नाम का थुदत्‌ ग्रन्थ बनाया गया है जिख 
के अध्ययन, से निर्घिवाद्‌ उन का कव्पितत्व सिद्ध होता है । जो ये 
नाग, फूर्व, नोलकदठ, तु ठसी, अश्वत्थ आदि देव माने जाते हैं दे; 
मलुष्यें :के दाखवत्‌ /नियेज्य दैं। यह प्रत्यक्ष है में कहां दकलिखूं। 
मनुष्य निञमहत्व चढ्ीं जानता ,। महुष्यों | स्थकीय धात्मा का, 
उद्धार करे आकाशस्थ सूर्य्य से लेकर नाग तक की जो तुम पूजा 
फर ग्हे हो चद केवल तुम्दारा अक्ञान है अतः जितने कर्मकाएड के 
भ्रन्थ दें । उनका,.वद्दी भाग मन्तव्य 'दै जितवा परमीत्मा से ,सम्बन्ध 
रलता है । इस कारण सपने के जान निष्फल फर्म त्याग ईश्धर की 
दी उपासना करे ॥| पे 


'स्वेडोकमथ मनुष्य 

£ भूलोंक, भुवलौंक, खो क, मदलेफक, जनलेक, तपोछेक, भौर 
सत्यडीक ये सात ऊपरके का क मौर अतल, घितऊ, छुत्तत, तलातल, 
श्सातरू; भहातलभौर पातालये सात नीचेनके केक, दोनों मिलकर 
चौद६लेक, कददी वाहरके छोफ नहीहं | यद्द विश्व ब्रह्माएडका वर्णन 
नहीं किन्तु मनुष्य शरीर का ही चर्णन है | इसी मनुष्य शरीर में दी 
ये चौंदर्द शुवत हैं| यथा-दो नयने । दे। कर्ण, दे! चासिकाए , एक 
छुत् । यही सांत ऊपर, के भूलेंक आदि छोक है और दे। हस्त, 


है 


११०, अन्तरकु औौर बहिरड्ठ साधन, - 

दे। चरण, एक मलेन्द्रिय, एक मुत्रेन्द्रिय और एक ,भध्य शरीर 
ये सात भवल् आदि नीचे के छोक हैं वमोंकि इस असीम जगत्‌ के 
चौदह भागों में चांटना छ यौक्तिक और न प्राम्राणिक है । जन 
पुराण भी कद्दता है कि ब्रह्म फो माने । एक एक रोम में कोटि ५ 
ब्रह्माएड हैं। तब इसकी सीमा कहां !? पुराणों का भी चतुदृंश झुवनों 
से यद् शरीर दो अपेक्षित है कर्मोंकि इस , देद में चौदद भाग प्रत्यक्ष 
है। शिर में नेत्र आदि सात ऊपर के और पवित्र ढक ,इस् लिये 


| पद्दाते हैं कि यहां से ही सर्वशान का स्लोत निफलता है और दस्त, 


चरण आदि नीचें के और अधम कैफ इस लिये कद्दाते हैं. कि इन 
से द्वी पाप कर्म भी करते हैं | जिस देतु यद शरोर चत॒र्दश भार्गों 
में चिभक्त है यद् निःसन्देद है। अतः यद देह ही चतुर्बृश भुवनमय 
है, अन्य नहीं । भ्रुतियों मे भी इस के बहुत प्रकार से £द्जकांयां 
है। यहाँ उसका सदर्लांश भी नहीं लिख सकता क्योंकि प्रन्थवहुत 
बढ़ जायगा । तथापि दे। एक बातें ये हैं।-- 


.. सप्तऋषि 

अवॉग्विलशुमस ऊरध्वद्युघन- 

स्तस्मसिन्‌ यशों निहित विश्वरुपम ॥. 

तस्थासत ऋषयः सप्ततोरे । 

वागष्टमी अहणा संविदाना। बह०उप्त« 

इस धूति फी व्याज्या में स्वयं भूुति कहती है कि ये नयन 

झादि शिरुल्थ सात इन्द्रिय ही सप फ्रषि हैं | दोनों कर्ण गौतम 
और भरहाज | देनों नयत विश्वाबित्र और जमदग्नि | दलों, 
ज्ञासिकाए' चसिष्ठ और कश्यप और सुख अन्रि ऋषि है। सयुनादि 
इन्द्रिय इस छिये ऋषि फद्दाते हैं कि इन से सदसद्विवेक उत्पन्न 
द्वाता है। पुनः इस के पोषक अनैफ श्र तियां हैं। यथा- 


आऋतरजू और बहिरंड साधव* १११, 
सप्तऋषयः प्रतिह्विता: शरोरे | 
इत्यादि इस शरीर मैं सात ऋषि प्रतिष्ठित हैं | 
सप्त शीषेण्या वै प्राणा: । ४; 
सप्त वैं शीष॑न प्राणा:॥ इत्यादि 
“शिरस्थ सात भाण हैं। यहां प्राण शब्द से श्रयन आदि लत 


इल्द्रियों का भदण है ॥ 

फ। सप्त होता 

ये दही सात होता कहाते हैं यथा- 

मनुः समिद्ठा|ग्निमेनसा सप्त हिलमिः। 

(६ मछु ) मन्ता, बोदा यह जीवात्मा मन और नयन आदि सप्त 
होताओं के साथ प्रतिदिन इस शरोर में दम कररदा है । 


येत यज्ञस्तायते सप्तहाता ?” 


इत्यादि अनेकशः इस के प्रमाण हैं ॥ , * 
- सप्नविप्र 
' सप्त विष्र भी ये द्वी नयनादिक फद्ाते दें यथा- 
स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विम्रे: । इत्यादि 
सप्त सिन्ध ९४ 


ये दी सप्त समुद्र स सिन्धु सप्त खागर सप्त द्वीप, आदि. 
नामों से पुकारे जाते हैं यथा- 


थे। हत्वाइहि' मरिणात्‌ सप्तसिन्धन्‌ । 
जअजवासू ज: संतेजरे संप्त सिंन्‍्ध ने। इत्यादि ' 


ई 


११२ 4 अन्तरद्भ और बहिरद् साधन: 


सप्त नादियां हे 
इन्हों नयनादिकों के! सप्त नदियाँ कहते हैं । 
४ अस्य अवेनय: सप्त विभ्रति ” 
इत्यादि इसके यशके ये सात नदियां टिखहाती हैं । 
इनके ही मास गछ्ढा, यठुना, सरस्येती, शुद॒द्गी, पदण्णो, अखिफ्नो 
और वितस्ता,हैं । मैं.अन्‍्थ विस्तार भयसे यहां अधिक लिखना 
नहीं चाहती, आपदेखें कि सूर्य भी सप्तरशिन, सप्तक्रिरण, सपमयूख। 
सप्ताश्व आदि नामों से कद्दाजाता है जिस द्ेत सूय्य फे किरणों में 
खात प्रकार के लाल आदिवण है। भतः वद सप्ताएव आदिनामों से 
उक्त है । सूथ्य में सात प्रकार के चर्णों और इए मानवशरीर में सात 
भ्रकार फे नयन आदि इन्द्रियों के देख वेद्‌ और लेक नाना नांम 
स्खतेदें । सप्तलोक, सप्तसाग़र, सप्तप॑त, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि, 
सप्त प्राण, सप्त असुर इत्यादि | पश्चात्‌ इसके अदुसार अनेक सप्तक 
भानलछिएुगए | इसी के नाम से सातनरक भी प्रसिद्ध किये गए। 
बेद्‌ फे सप्तठन्द्‌, ज्याकरण को सप्तविभक्तियाँ । न्याय के सप्त 
पदार्थ, ज्येदिष के सप्तदिन] गान के सप्तस्वर कर्ष्मकाएंड के सप्त 
यज्ञ, सप्तपाक यज्ञ, चंचक फे सप्तथातु सप्त उपधातु, तन्‍्त्र, की सप्त 
माठाए' इत्यादि २ अनेक सप्तकों से ससूकृत खाहित्य भरपूर हे 
गया। जिस हेतु नयन आदि एक सप्तक चरणादिक द्वितीय सप्तक 
इस फार्य में घास्तथ रोति से विद्यमान हैं । और इस से शुभाशुम 
दोनों कार्य्य सिद्ध होते हैं । अन्ततः इसी-चतुवृंश सुवनमय वेदन्यूदद 
से, मुक्ति भी भ्राप्त द्वातेी है । अतः इस के नाना चर्णव, विविधमादा' 
"त्क्य अनेक आख्यान, भूरिं रे पुराण बनने लगे । पश्चात्‌ इस तत्व 
के न सममककर अक्षानवश इस अ्रह्मारड के ही चतुदंश .सुश्रनमय 
मानलछिया। यद स्रममान्न है । विद्वानों ! ऐसो' पवित्र शरीर जब 
घुमका दिया गया है तब भी इघर उधर तुम' भदकते फिरते है। यह 
सा आरचर्य्य और कैसी प्रबल माया है॥ | 


* अन्तरजभु और चहिरज्ू साधन... ६६३ 


कक सर्वद्ेवमय नरशरीर 


यद मनष्य शरीर फेचल सर्वक्लेकमय द्वी नहीं किन्तु सर्वदेचमय 
भी है । क्॒ति कद्दंती है यथाः 


अग्नर्वागपमूत्वा मुख आविशहु वाणुः 
: ऑऔणों भझुत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्षु- 


भेटवां । इत्यादि । ऐक उ० 
अग्निदेव घाणी द्वाकर मझुष्य शरीर के मुख्त में भ्रचिष्ठ हुए। 
डाय प्राण द्वेकर नासिकाओं में, आदित्य नयन होकर नेष्रों में, 
(दशाए भोत्र होकर कर्णो में, औषधि और घतरूपति छोम होकर 
त्वचा मैं, चन्द्रमा मन दैकर छद्य में, मृत्यु अपानवायु देकर नामि 
में, और जलदेव नेत्र देकर इन्द्रिय में भ्विष्ट हुण। 
एप ब्रह्मप॑ इन्द्र एप अजापतिरेते सर्वदेवा:। 
_: छुत्योदि० ऐ० उं० 
** बाद हृदय हो'धरह्म ( श्र्ठ) है यही 'इन्द्र यही प्रजापति थददी 
सर्वदेध है । इत्यादि श्रूति छवारा खिद्ध है कि यढ नरशरोर स्देव- 
.य है और इस में शानमय आत्मा है। तब ईसे छोड़ जडदेवों के 
लद्देंश से कर्म करन; केचछ अशान नहों ते क्‍या, ? अतः अशाव 
से ज्ञान की ओर कर्म ले श्रवणत्रय की आर अनात्मा से मात्मा की 
ओर भेद से अभैद की ओर आना इत्यादि वेदान्त की शिक्षा है | 
ससस्‍कृत साहित्य के तत्वाचुसन्धान से भी यह शरीर सर्वदेवमय, डी 
सिद्ध द्वीता है। यहां केवल इन्द्र शब्द के ऊपर विचार से सर्वार्य 
चिदित दी जाता हैं ॥ 
इन्द्र शब्द 
डउपनिद्त्तत्थविर्दू जान सकते हैं कि इन्द्र नाम इसो जीघात्मा 

का है । १-नयनादिकों फे इस लिये. इन्द्रिय कहते हैं कि इन्द्र 


११४ भन्तस्ट्ू और घहिरजू साधन 


( जीयात्मा ) इनका पोपक है। अथवा नयनादि *द्वारा जीवात्मा 
_का अस्तित्व प्रतीत द्वाता है । अतः यह इन्द्र फह्दाता है। 
इसी शब्द से व्याकरणानुसार इन्द्रिय बनता है । 
२-द्वितीय नाम इस का मरत्वान्‌ है यह भी इसी अर्थ का 
सूचक हैं. क्‍योंकि मरुत्‌ इसके साथी हैँ। यह महाभारत 
झौर पुराणादिकों में अति चिल्‍्तृत मौर विख्यात कथा है। 
सार इसका यद्द है कि दिति ने कश्यप से घर पाया था कि 
तेरा एम सन्‍तान इन्द्रघातक द्वोगा ।.इन्द्र ने यद छुन दिति के उदर 
में पेठ गर्सल्थ वालक के सात टुकरे फर पुनः एक ० का सात ४ 
फिए । इस प्रकार वे ४६ उनश्नच्ास द्वोगये । कई प्रन्धोंमें सात खण्डों 
का चर्णन है | इस क्रिया से दिति प्रत्युत प्रसक्ष हुई और इन्द्र से 
फद्दा कि मेरे इन पुत्रों के आप अपने साथ ही रक्‍खें । जिस देतु 
फाटने फे साथ समय उस बा लक से इन्द्र ने कहाथा कि "“मारोदोश” 
मत रे । इस कारण इस का नाम सदत हुआ और इन्द्र मसत्वान 
हुआ । यद घर्णन जीवात्मा का दी है क्योंकि अज़एड और समष्टि 
“जगत्‌ का नाम " अदिति ” और खण्ड और प्यष्टि शरीर का नाम 
“दिति” है “ देाभवखण्डने ”' खरडनार्थक दे। धातुसे दिति बतता 
है । जित, देत से अत्येक शरीर समष्टि जगत्‌ था 
पक २ खण्ड है अतः यढ शरीर दो दिति है जिसका सबंदा नाश 
है।ता रहता है भौर सम्पूर्ण जगव्‌, अदिति अथांत्‌ अखए्ड और 
अधिनशवर है | अब इस आज्यायिका का साव समझ सकते हैं । 
दिति जो यह खरडाटम# शरीर उस में जब यद्द कीच प्रवेश करता 
है तब एक गर्भ दो नयन दे! कान दो नाके भर पक्र मुख इसप्रकार 
खात भागों में विभक्त है। पुत्र एक इन्द्रिय के सात २ व्यापार हीते 
हैं अतः ये ७ भअथधा 9+9--४६ होते हैं ॥ 


-. - शत्तक्रतु 
इन्द्र का शर्तत्ऋत यद नाम भी इसी अर्थ का चोतक है फ्रमोकि ु 
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बात «अनेक अथवा १०० एक सौ । क्रतुकर्म यज्ञ हों जिसके वह 
''शतायुर्वैपुरुष 55 & पश्यैम शरद$ शतम” ।] जिज्ञीचिपेच्छ्त 
खमाः ” इत्यादि आतिप्रमाणों से |मज्ुष्य की आयु १०० वर्षो कों 
मानी गई है । ये दही १०० चर्ष १०० कर्म ( यज्ञ ) हैं उसम पुरायवान 
मनुष्य के आय का एक २ चर्ष माना एक यज्ञ है जिस के ये १०० 
चर्ष यज्ञवत्‌ पविन्रऊस्मों में बीतते हैं घदी जीच चास्तव में इन्द है । 
महुष्य का एक २ वर्ष एक २ यज्ञ है। इस के यहां दी आगे देखिये। 
अनः पुराणों मे कहागया है कि जों जो १०० यक्ष करता है चहदी 
इन्द्र दाता | विधिपूर्वक व कोई १०० यज्ञ करता और न केाई 
इन्द्र चनता है | ठोक है | क्योंकि सौ वर्षों में अनेक विश्न होते 
रहते हैं । सम्पूर्ण आयु के निष्पाप धीतना अत्यन्द कठिन है। 
यदि शतकरदु शब्द का केचछ अर्थ अनेकुकर्मा रद्दता ते। इन्द्र मे हो 
यह चिशेषता क्‍यों होती क्योंकि सब हीं देव अनेककर्मा हैं। झतः 
- यद्द मानय शरीरधारी जीवात्मा का नाम है ॥ 


पची आदि नाम 


इसी प्रकार शी नाम, क्रिया और यज्ञ का है जीवात्मा का 
लक्षण दी क्रिया और बुद्धि है। अतः यद श्री इन्द्र को स्त्री मानी 
गई । यह हृदय ही *९ नन्‍्दसनवन ” है। जहां से समग्र आनन्द का 
स्रोत निकलता है । शरोरसूथ नाड़िया अप्सराए' हैं। उन में रहकर 
यह जोवात्मा कोडा करता है | इन्द्र का घाड़ा “उच्च शअ्रवा ” है यदद 
शरीर दी उद्च प्यवा है कर्मोकि इस मानव शरोर का ही यश उच्च है। 
ख्रवर-यश ,उच्ची:-० उच्च) यह शरीर दी ऐराचत शाथी है पर्योकि य॑ंदद 
अन्नलमय वा अज्नों से पुष्ठ हीता है | इरा- अज्न | इस प्रकार जितना 
विचार करते दें उतना दी प्रतीव होता है कि इन्द्र नाम जीवात्मा 
का दै। यही देवें का स्वामी है।इस कारण सी यद नर शरौोर 
सर्व्रेध्रमय हैं। जब यदद शरीर हो सर्चदेवमय है तब किस आशय 
'से यद जीव भन्‍य जड़ की उपासना करे अतः मनुष्यों | तुम. प्रथम 

श् 


श्र अन्तरद्भ और बहिरड्र साघन ; 
अपने शरीर सद्दित अपनी उच्चता का परिवय करा। सवधाहादेशों 
की ओर से निज जआात्मावेच की झोर आओ यह वेदान्त की शिक्षादी। 
है 'सवयज्नसय 
पुरुषो बावयज्ञ;। तस्ययानिचतुविंशतिवर्षाणि 
- इत्यादि। छ!० उ० * 
छाल्दे।ग्योपनिषदु में वर्णन आता है कि पुरुष दी यज्ञ है प्रत्येक 
यज्ञ के प्रावः सवन माध्यन्दिनलचत और ए तृनीयसवन ये तीनसघन 
दोते हैं| प्रातः सचन में मुख्य २४ अक्षरों की गायत्रीछन्द और चत्ु 
देवता । साध्यन्दित सबन में ४७ अक्षरो की अ्िष्टुपूछन्द और रद्द 
देवता 4 और तृतीयसवन में ४८ अक्षरों की ज़गती छनन्‍्द और आ- 
वित्य देवता द्ोते हैं। अब थर डपनिषत्‌ कहती है कि ,पुरुष २४ 
घर्ष तक आयू प्रातः सबन है। यद्दी चतुविशल्यक्षरा गायत्री है और 
इस के भ्राण द्वी चछु है | इसके पश्चात्‌ ४४ घर्ष तक आयु माध्य- 
निदन सचन है और ये ही तिष्टूपूछन्द है। और प्राण ही रुप्ररेव हैं। 
इस के ऊपर ४८ चप तक आयु सायमसवन और 'जगतों छन्द है 
और थाण ही आदिलय हैं ।ये सब मिलके ११६ घर्ष द्वोते; हैं। इसका 
आशय भी विरूपए है| जैसे यज्ञ में सत्यत्रत, इन्द्रियताधन, मित्त- 
भाषण, मितमोजन, अक्राथ भादि नियम पालने द्वोते हैं। तद्षत्‌ भायु 
के प्रत्येक क्षण को यज्ञ समक कर पविभ्ता से बितावे । (केचड 
करियत यज्ञों में दो सत्यभाषणादि नियम न पाले किन्तु प्रतिक्षण 
उन नियम के धारण करे | इस से दी आत्मकल्याण और जगरम- * 


-ज्जुछ की सम्भावना दे हर 
शाडा-तव फ्या कर्म करना उचित नहीं । 
समाधान-कर्म अवश्य करना उचितदे किन्तु जडदेवों के उहूँश 
से शिशुक्रीड्धा न करे । ईश्वग की स्तुति, प्राथना, उपासन”, गुण” 
कीतन और उपनिपदों फा श्रवण, मनन और निद्घ्यासन आटि 
कर्म और नित्य, भेमिचिक आदि कर्म भी उसी परमात्मा चेवन देव 


के उद्द श्र से ऊर्च शुभ फर्म करे | 
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* शंह्डा-लेक कदते हैं कि सूर्य्य, अग्नि और घायु आदि जद हैं 
इस में सन्देद्द नहों किन्तु इन के अधिष्ठात्‌ देव कोई चेंतन हैं। उन 
, ले द्वी उपासके का फल मिलता है। 
समाधान-यदि इन का केाई अधिष्ठात॒रैच चेतन है। ते। वे भी 
चेतन दी समझ ज्ञायंगे । तथ वे चेतनवत्‌ व्यचद्यार क्यों न करते। 
जब गड्ढा के ऊपर जद्दांज चलते दैं ते! वे देव प्यों न घोल उठते हैं। 
जब यचन, मुसलमान और फक्रिस्तान आदि इनके उद्रसे मत्थ्यधात 
, करते हैं तव वे मना पयों न करते और जैसे चेतन मत्स्यांदि का 
भोजन अनुचित और दृत्या मानी जाती है वेसे ही जलदेव के पीने 
से दत्या क्यों न समकरी जाय | जब मुखलमान पीपल कारते हैं तव 
थे चेतनदेंच कहां भाग जाते हैं । और भी-धमा अधिष्ठातृदेव कुछ 
थोड़े ही पदाथे के माने गए हैं या सच के | प्रथम पक्ष फे खंकेाच 
फरने में कोई प्रमाण नही । द्वितीय पक्ष में यव, गेहूं, आय आदिके 
के फ्यों खाते हैं । विद्वानों ! जेसे परथिवी, अग्नि, जछ॑ और वायु 
आदिकों के प्रत्यक्ष दी जड़ देखते हैं इन के मजुष्यादिवत्‌ चेतन 
मानना अकछ्वान हैं । तद्धत्‌ सुर्य्यादि देव सो हैं। इन कुसंरुकारों के 
त्याग एंक ईश्वर की शरण में आना चैदान्त सिखछाता है (१) धद्दी 
एक परमदेव संवका अधिष्ठात॒देव है दुसरा नहीं । 


“सुब्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" बेन ओऔशूुग्रा 
एथिवी च॒ दृढ़ा येन स्व: सतमितं येन्न नाकः। 
थे अन्तरिक्षे रजसे। विमान: करमसे देवाय 

हविषा विशेम ॥ , हे 
ह इति बेदान्तपुष्पांजला घतच॒बन्धचतुणय निरूपणम्‌ 


व्प्या कि ीपा 


आऑतत्सत्‌ | 
आअथ दतीयप्रकर णस्‌ 


अआत्मविवेक 


धर्म, अथ, काम और मेक्ष इन चार पुरुषार्थों में मेशक्ष हो परम 
'पुरुषार्थ है फ्ोंकि “न स पुनराचत्त ते” चह महात्मा जन्म ख्त्यु 
पवाद में पुनः नहों गिरता है इत्यादि भ्र्‌ तियें के प्रमाण से मेक्ष 
एफ ठित्य वल्तु सिद्ध है और- 
तहुयथेह कमे चित्तेाकः ध्तीयते। एवं मेवा 
मुन्न पुण्यांचितेलिक: क्षीयते । 
* ज्ञेसे यदां कृषि आदि व्यापार द्वारा सच्चित घन ध्लीण होता 
है तद्बत्‌ परकाफ में भी पुरय लश्चित छोक फा क्षय होता है”इत्यादि 
श्रू तियें से इतर घमादि तीनों की अनित्यता सिद्ध है। चद मोक्ष 
केवल आत्मक्षान से द्वेता दै। अतः आत्मा के अनेकानेक भ्रमाणों 
से आत्मा में ही निश्चित कर अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और नित्यखरूप 
की ओर लेजाने का प्रथत्तन फरना सब के ' डचित है ॥ है 
शह्भा-मात्मा का निश्चय करने फो आवश्यकता नही पर्भोकि 
यद भौतिक देद दी आत्मा है सो यद प्रत्यक्ष ही है ॥ 
कतहानि अकृताभ्यागमदाष । 

' समाधान--यद भौतिक शरोर आत्मा नहीं क्योंकि इसी के। 
आत्मा मानने से अनेक दोष दोंगे १-यद शरीर अत्यक्षतया क्षणवि* 
नाशी, अनिद्य, फृतक, रूपचान, जड़ और परिछिक्न दीजता है इसके 
नाश होने के पश्चात्‌ यदि अन्य फेाई नित्य आत्मा शुभाशुमकर्मो' का 
फल भोक्ता न रहे तब शुभ कर्म करने की आवश्यकता दी यया। 

'क्योंकि किए हुए शुभाशुम कर्मों" का नाश इस शरोर के साथ दी 


ना 
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दवाजायगा । यह मदती हानि द्वोयो छेग शुभकर्मों में क्यों अवृत्त होंगे 
इसी का नाम “कृतद्दानिदोप” है “किए हुए फंमों की दानि २-हिः 
तीयदे.प । पुन+-उत्तम मध्यम और अधम प्रकार से विचित्र 'सृष्टि 
न दे।कर सब ही देद तुल्य ही दोने चाहियें। ईशएचर किसी के! धनो, 
द्रिद्र, काण, बधिर मनुष्य, पशु पक्षी स्थावर आदि ८्ों वनावेगा 
धर्योकि पूर्व जन्‍्तार्जित के ई दोप नही है । जिसके कारण से रृष्टिष- 
'पचित्र॒य' दाता | इसलिये समानसष्टि द्वानी चाहिये।यदि समान 
सृष्टि ईशएवर न करे तो उस में विषमता क्र रता आदि दोप छेंगे। 
, नर्किए हुए कर्मों का फल पयों देगा। फ्योकर किसी फो राजा और 
फिंली. के सेवक वनावेगा | इसलिये ईश्वर में [ते घिपमता आदि 
और जीवों में अकृतास्यागम याने न किए हुए कर्मों के फक्कों की 
धाप्ति नाम ठोप होंगे। इस लिये इस शरीर से पृथक सदा रहने 
धाला केई नित्य आत्मा मानना प्रड़ेगा । जो अपने अद्ृष्ट के अछुसार 
उत्तमाधम फल भोंगता ओर उसी अह्ृष्ट के अजुसार चितचित्र सष्टि 
भी होती । इस भप्रफार पूर्षोक्त दोष न होंगे । सो धह अह्ृ्॒ट पूर्व २ 
' जन्म से सस्वन्ध रखता है | उश्ष का सम्दन्धी आत्मा है पर्योफि 
आत्मा ही धर्माधर्म करताहे। धर्माधर्म का नाम भट्ठष्ट है| इस हेतु 
आत्मा अनांदि सिद्ध द्वोता है और अनादि घस्तु _निश्य द्वोती है। 
अतः इस शरीर के अतिरिक्त नित्य काई आत्मा है यद सिद्ध होता 
- है। इसी देठ श्रुति कददेती है- 
८ 'अंविराशीषा अरेध्यमात्मांनदिंत्तिघमों ” 
यह आत्मा अधिनाशी और अछेंद्र है इस आत्मा में धर्म से था 
सवरूप से वा अव्यय से व्यय-विनाश नदों है अतः इख को भव्यय 
कहते हैं। यद मिरवयंच,निर्धमक क़ूटत्थ नित्य और परिपूर्ण है। 
धुंद् यद्द जात्मा जिस अज्ञान और उस के फारय्यों के घश में होफए 
नाना क्छेश पा रहा है उसका सक्षेप निरूपण यहां किया जाता दै। 
बीजाहुरन्याय 
शट्ठो-भट्टटाघीन यदि सृष्टि वेचित्रय मानें तो अस्योन्याअय 
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दोष दागा। प्मोंकि सृष्टि के पूर्व आत्मा निर्धमक थां। सष्टि के होने 
पर जीव धर्माचर्म करेगा। इछडिये सृष्टि पहले दोनी चाहिये । किन्तु 

धर्माधर्मके बिना सष्टि हो नही सकती है अर्थात्‌ धर्माचर्म की भपेक्षा 
स॒प्ठटि करती है और सप्टि की अपेक्षा धर्माघर्म करता है' | अप यह 

अन्योन्याश्रय दोप है। जब आदि स्ि में घर्माधर्म नहीं था तब तुच्य 
ही सष्टि होते चाहिये और सृष्टि के पूर्व अहृए के अमाव से आत्मा 

भा अनादि जीर नित्य सिद्ध नदों होता | समांचांन-जंसे थीौज और 

अ'कुर दोनों में प्रथम कोन हुआ यह निश्चय नद्दी दो सकता इसी'* 
प्रकार अद्ृष्ट और सृष्टि वोनोंमिं प्रथम कान इसका भी निश्चय करना 

कनठि है। यद्रि हम सष्टि को आदिमता मानें ता उक्त दोष होसकता 

अतः अद्वष्टाश्रयत्व से आत्म नित्यत्व सिद्ध होता है ॥ 

अतिरिक्त आत्मा में य॒क्तियां.._ 

. यदि छुठार, चाती- छुट्दाछ भादि उपकरणों के कोई चेंतुन 
काटने फाड्ने आदि कार्मा में छगावें ता वे खबम्‌ कर्म मे अवृत्त न 
होंगे। इप्तो रोति ज्ञान के रंकारण चक्षुरादि इन्द्ियों के काय्य में 
छगाने बाला अन्य केई चेतन नही द्वोतो चक्षुरादिकों को अपने २ 
वियय में प्रद्डचि न हे।गो। इच दैंतु प्रवर्तक कर्ता कोई अन्य चेतन है 
यदद अजुप्तान द्वांता है | 

चाहितक-शरोर से अतिरिक्त चेतन मातने को आवश्यकता नही. 
चयों कि यह समुदाय शरोर ही चेंतनदै॥ आर्तिक-तव जबतक शरोर 
खना रहं अर्थात्‌ शरीर से एक २ परमाणु पुथक्‌ २ न जहोजाय तय 
सक किसा के मरना नहां चाहिये । किन्तु शरीर ज्योंक त्वों रहने 
पर भी मंरता है यई प्रत्यक्ष है। अतः शरीर चेतन नद्दी । ना०-जसे 
ऋड़ी ज्योंकी त्यों बी रहने पर भो बन्द दो जाती ओर जेसें दीपक 
ज्योंका त्यों रहने पर भी बत जाता है । तद्धव्‌ इस शरीर ' से प्राण 
निकल आने पर निएचेए ओर विष्किय यद शरीर द्ोज्ञाता। अतः 
इसके अतिरिक्त आत्मा कोई नही [आा*-बड़ी में क्रिया देने वार 


व झा हः 
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०क्र दैशी है और तेल के अभाव से दोपक चुतता है। यहां प्राणवायु 
सर्वत्र विद्यमान है घद शरोर से प्यों मिकछे और प्राणरुप तेल क्यों 
फम्र दवों अप आप का अनुमान ठीक नही। और भी शरीर का चैतन्य 
मानने से चाल्यावन्था में अधुभूतधिषयों का स्मरण थौवनावस्था 
मे नहों होना चाहिये । क्योंकि शरीर के अवपव घनते बिगड़ते रहते 
हैं। जिन परमाणुये! से वाल्यावस्थामें शरीर बनताहे दे युवावस्थामें 
नए द्वाजाते अन्य परमण्णु आके शरोर में प्रविष्ट होते हैं | इस हेतु 
गिख भारीर ने बाल्य में देखा छुना था वह योपन में न रहा इसलिये 
घादय का अ्ुुभव यौधन में रूघव न, हो और यौवन का अनुभव 
स्थविर में स्मृत न हो परन्तु स्मृत होता है। अतः आप का कथव 
अल्लगत है। ना०-पूर्व शरीर के सक5 संस्कार उत्तरोत्तर :शरीर में 
उत्पन्न होते हैं । अतः घालय काछ के शरोर के नष्ट होने पर भी,उस 
के संस्कार यौचन में आजाने से कोई दोष नहीं। और शरीरके कछ 
पुजे बिगड़ जाने से व्यापक प्राण भी गति नहीं देता। और जैसे 
तैलाधार दीपक के फटने से तैाभाव के कारण दीपक नही अछता 
तद्त्‌ रोगादि के कारण शरोर सक्िद्र होने से प्राणरप तेल के ज' 
धारण कर मरजाता है। भा०-तव 'यद दोगा-वालक की स्तन्यपान 
में प्रवृत्ति नहीं द्वोंनी चाहिये । प्रवृत्ति के छिये इएसाधनता का बोध 
होना चाहिये। पूवजन्म के अभाव के कारण दृध पीने से मेरा इष्ट 
खिद्ध द्वागा ऐसा ज्ञान बाढक के न होगा । अतःप्रवृत्ति भी न होगो 
मेरे मत में पूर्वजञस्माभूत इष्ट सांधनता के स्मरण होने से प्रवृत्ति 
होती है । भतः भाप का सिद्ध,न्त देय है । ना०-तबव जनन्‍्प्रान्तर फे 
अज्लुभूत अन्यान्य चनुयां फा रूमरण फ्यों न होता । आ०-एमृति में 
उदुवाधकवरुतु फारण द्दोती हैं। उस ददुवोधक के अभाव से भन्‍्य 
* चस्तु की स्मृति नदी दोतो | छतन्य दान में अगत्या जीचब का भद्ृप्ठ 
ही उद्यो भ्रक होता ऐसा कहेंगे। इस ध्रकार सखार की और उससे 
आत्मा की भनादिता सिद्ध होगी और अवनादिभाव का नाश नहीं 
शेता | थतः भात्मा फा नित्यत्य भी सिद्द दोना | ना०-तव इन्हियं 


अदनीओल न. 
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समुदाय के ही चेतन्य मान लिया जाय” |आ०-यद भी ठीक नहीं. 
पर्योक्ति नयनादि इन्दियों के उपधात धोने से अचलेएकित और श्र वादि 
घस्तुयों की स्मृति न होनी चाहिये धर्मों कि क्लिस नयन में देखा चह 
अब फट गई तव उस नया से अचलछोकित -वल्तु का स्मरण न'ह्ो 
धर्माकि स्मरणकर्ता का असाव है अन्प के देखे पदार्थकी रूतुत्ति दूसरे: 
के नहीं होती। फर्योक्ति अहुभव और स्मरण का सामानाधिकरणएय 
से कार्य्य कारणमसायव है। अतः इन्द्रियों का चेदनन्‍्य नहीं। और भो- 
जैसे भवन और उस में शयव, आसन, मोजन आदि सामग्री देख 
कर इसके स्वामी का अनुमान द्वोता है। फर्वोकि ।संघात ( सप्रह ) 
पदार्थ ( दुधरे के लिये ) होता है! यद शरीण और इस में इन्द्रिय 
, धाण, धुद्धि आनन्द झादि जो संधात (है थे अवश्य दूसरे के लिये. 
होंगे चइ पर यहां आत्मा ही | यदि कहेँ द्वि वह लंघार भो किसी 
अन्यसंधात के लिये हो पर्मोक्ति शय्यादि संघात भ' संधातररीर के 
छिये दी लाकमें देखते हैं । अतः दार््ान्तिक में ऐसा दी होना चाहिये' 
तो,यद ठीक घी पर्मोकि पुनः चंद संघात किसी अन्य सघात के 


लिये फहा जायगा 5स'प्रकार अनवल्था दोष होग, । यहि व्यवस्धा , 
लूगजाय त्तो अनदण्पा दोप त्याज्य है | फर्योक्ति भनवसा में गौरव का 


भय है। यदि फहें कि सपम्राण कब्पना में सौरव भो हो तो घह 
भराह्मय ही है। यह कथन रीक नहीं । हृए्टान्त के सब धर्म दा््ात्तिकः 
. मैं नहीं भाते | जो ऐसा प्रयत्न करते हैं वे,कदापि विज्ञ अचुभावकी 
सब रीतियों से पूर्ण नहीं कर सकते । यहां केवल परार्थप्रात्न दिख- 
छाना है। इसलिये अवचजा के मय से असंदहत आत्मा का अजुमान 
होता दै। भात्मा थर्इत है अर्थात्‌ विगुंण निर्धार्मिक, अविश॒ुण« 
चिचेझी, अधिष्य, अस़ाम्रान्य चेतन अप्रसवधर्मी है । त्रिग्ुण आदि 
धर्म दो संघात कद्दाते है। आत्मा निज्िल्धर्म रहित असइत है। ' 

भर भोी-भधिष्ठान से भो अतिरिक्त खिद्ध दोता है । अर्थात्‌ जो 


जो निशुणात्मक छुख डुःक्ष और मेद्द आादिक हैं वे सब अश्िप्लेय 
द 
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( जिस पर यठा जाय ) देखे जाते हैं । जैसे अधिष्ठेय रथका भधि- 
छाता केाई सारथि होता है तद्गत्‌ त्रियुणात्मक इस सहत शरीर का 
अधिष्ठाता काई अतिरिक्त ही होना चाहिये। वह आत्मा है। ओर भी 
भोक्तुमाव से आत्मा लिख दोता है। छुज और दुःप्त जो भोग्यवस्तु 
है उज़का भोक्ता यदि फाई न हो तो वे व्यर्थ होंगे। और भी-ऋषि,' 
मुनि आदिको को भी मुक्ति के लिये साधन करते हुए देखते हैं यदि 
सनिरिकि आत्मा न दो तो उन ज्ञानी पुरुषों की भो ऐसी पवृत्ति क्यों 
दो इत्यादि अनेक अडुमानसे देदादिव्य तिरिक्त आत्म! खिद्ध दो गदै॥ 
आत्मा का परिसाण विचार 

* थद्द जीवात्मा क्रणु है या इसका मध्यमपरिमाण है अथवा 
मद्दत्‌ परिमाण है । जिख हेत शारुत्रों में तीनें प्रकार फी बातें पाई 
जाती हैं इस लिये इसकामी घिचार फरना समुचित प्रतीत होताहँ। 
फेई फद्दते हैं कि इस फा परिमाण” अणु है क्योंकि श्रुतियों में ' 
उत्फान्ति और गमनागमन की वातें देखी जाती हैं । यथा-- 


स्‍> क प 
स थदा5स्माचछरीरादुरत्क्रामति सहैवैतेः:सब- , 


 झत्क्रामति ।. 
बह आत्मा जब इस शरीर से ऊपर के जाता है तब इन संब 
धा्णों के साथ दो ऊपर के जाता है।इस शुत्ति में उत्कानित 
( उरक्रान्ति तल ऊपर उठना ) का। घुना- 
थे वैके चास्माल्लेकात्प्रयन्ति । 
चन्द्रमसमेव ते से गचछल्ति ॥, 
जो कोई इस छोफ से जाते हैं वे सब चन्द्रक्ेक के जाते हैं।' 
थधहाँ गमन का और- 
लस्माल्लेकात पुनरैत्यस्म छोफाय कमंणः । 


उस छोफ से जो पुनः भाता है घद इस छोक के लिये भाता दै। 


हर 
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“यहां आभम्न का चर्णन है.। इस प्रकार जात्मा परिछित खिद्ध:हैता 
है । पर्योंकि परिछिन्न ही पदार्थ उत्कान्ति ( ऊध्चंगतिं ) और गम- 
नागमन फरे सकता है परिछितन्न आत्मा मेरे मत में अणु कद्ाता हैं। 

इस में श्र्‌ तियां भी कद्दती हैं। 

एपो5णु रात्मा चेतसा वेद्तिव्ये। यस्मिन्‌ प्राणा: 

'पञुधा संविबेश। वाछाग्रशतभागस्य शतघा 
कल्पितरुषय च । भागाजीव:सविज्ञेय:स 'चाई 


नत्याय कल्पते । 
चित्त से इस अण आत्मा के जानना चाहिये। जिख में पश्चें 
प्रकार के प्राण शंनिविष्ट है। केश के अश्रमांग का सो भाग फरे 
“उस में से भी एक का सौसाग के उस परिमाण वाला आत्माह पह 
अनन्त है इस से भी भात्मा अण सिद्ध द्वाता है। 
शब्भा-पदि आत्मा अण है तथव सम्पूर्ण शरोर में छुल था दुश्ण 
को अजुभव नहों दाना चाहिये । क्योंकि खुखादि का अदुभवकर्ता 
'फिसी एक स्थलरू में है | देखते हैं कि रतन से शरीर में 
“शीत्य और भीष्म में परिताप होता है । $ 
समाधान-जे से शरोर के एक स्थल में गा हरिचन्द्न समसूत॑ 
देह में आह छाद उत्पन्न करता है चेसे देह के एक देशस्थित भी 
जीघ समस्तदेद्द व्याविनी चेंतनता का उपलब्धि करेगा | त्वचा के 
: सस्वन्ध से सकछ देद में खुख ढुशजादि कां होना संभव है। त्वचा 
द्वारा भात्मा फा सम्पन्ध समस्त देध में है। त्वचा समस्त देंह 
व्याप्ती है । 
शड्डा-हृष्टान्त्‌ और दा्टोान्तिक की समता न होने से आप को 
-*फथन डीक नहीं । क्योंकि शरीर के एक देश मे चन्दन की अवस्थि 
ति और सर्वदेश मे चन्दन कृत आनन्द ये दोतों प्रत्यक्ष हैं और 
“आत्म-फूत सर्वशरीर व्यापी शान पत्यक्ष है। परन्तु शरीर के एक 
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देश में भांत्मा फी अपस्थिति पत्यक्ष नहीं इस रोति की अधस्थिति 
में विशेषता होने से चन्दन का दृष्टान्त विषम है। , 

'. समाधान-श्रू तियों में आत्मा की भचस्थिति हृदय दैश में कही 
शई है। यथा- 


हृदिह्येपज्ञात्मा । सवा एप सात्मा हदि । 


यह आत्मा हृदय में | इत्यादि थ्र्‌ तिये। से भात्मा की भी अधः 
स्थिति का निश्चय द्वोने से टृशान्द और दार्शान्तिक में विषमता 
बहीं। 
शहु7-चन्दून साधयव वस्तु दे उस के अवयव माने! समसते 
देहमें व्याप्त होफर आह, लाद उत्पन्न करते हों किन्तु निरवयव, जीष 
'का सफन देह में: विलर्पण विरुद्ध है । * ५ ! 
समाधान-ठय भत्य इृष्टान्त लीजिये असे किसी भयन में 
स्थापित मणि घादीपक की प्रभा उस समस्त भचन को दीघप्त :फरती 
है तद्ब॒दू आत्मा फा चैतन्य गुण समस्त देह में चतन्य उत्पन्न करेगा 
अतः आत्मा को अणु मानने में देपष नहीं । 
शह्दा-जसे पट फा शुक्ठगुण अपने आश्रय पट के द्याग अन्यत्र 
न रहेगा तद्वत्‌ आत्मा का चेतन्य मी अपने आध्रय के छोड समस्त 
शरीर से परिर्त न होगा! प्रदीप का द्ृष्टान्त भी टीक नहीं स्मींकि 
'यह भो एक द्वव्य है सघन जवयवों से युक्त प्रदीप है और प्रिरला- 
बयबें से|युक्त तेज का नाम दी ध्रसा है।., 
समाधान-यह हृष्टान्त अभैकान्ठिक है अर्थात्‌ जेसे झ्राभयीसूत 
द्रब्य से शुक्लादिरुप पृथक्‌ नहीं दोता देसे ही सब-शुर्णों को 
अवस्था नहीं। दर्मोकि पुष्पादिकों में स्थित गन्धग़ुण | अन्य [द्र्॒यों 
में भो जाकर लगता है । जदां सुगन्धयुक्त पुष्प होते हैं घदां अन्य 
अछुगन्धि द्ष्य भी छुगन्धमय द्ोजाता हे यह प्रत्यक्ष हैं। हसी प्रकार. 
शात्मा का चतन्यगुण भी सर्वत्र प्रसत होगा। जो एक दी. प्रकार 
की वात हो उसके पक्रान्तिक फहते हैं ज्ञो [ऐकान्तिक नहीं वह 
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अनकान्तिक । पट का शुक्लत्व पट से अछ्य नदीं दोता किन्तु पुष्प 
फा गन्ध पुष्प में भी रहता और उस से अछयग होकर फेलवा भी द्वै। 
किन्तु शुक्छ और गन्ध दोनों शुण कहलाते हैं इन दोनों की दो गतियां 
होने ले शुणी से शुण पृथक न हीता यह कथन अनेकान्ति+ है । 
शब्भा-यद् हृ्टन्त भी रोचक नहीं । फ्योकि पुष्प से- केवल गनन्‍्ध 
मात्र निकका है यद नहीं किन्तु उस झुगन्घित पुष्पसे छरटे २पर- 
माणु निकल कर नासा पुटम प्रविष्ट दोते हैं । इस देतु अपने आश्रय 
बन्य सह्टित गन्ध फेलता निराश्रय वहीं । 
सभा०-यदि ऐसा दो तो जिस पुष्प से मन्‍ध निकके उनको 
तठतौलछ कम और जहां जाकर प्रचिष्ट हुप्ठडस का तौर अधिक द्वोना 
चाहिये | सो मालम नद्दी होता । इसलिये परमाण नंदों निकलते । 
* ' शह्ला-मद्दी परमाणु ही निकलते दें किन्तु विशिछष्ट (निकले हुपट) 
द्रव्य वहुतः अब्प होते हैं। तौरमें प्रतीत न दो किन्तु परमाणु तौलने 
की यन्त्र से अवश्य भेद्‌ प्रतीत होगा अत्तः भुणी से गुण पृथकद्ोना 
यह अनैकान्तिक नदीं। *' 
खसमा०-परमाणुयें का झ्रदण इन्द्रिय से नदों होता क्योंकि जे 
जतीन्द्रिय हैं और नाग केशरदिकों की सू'घनैसे गन्ध विसूपष्टप्रतीत्त 
होता है । अतः फेंचछ गन्घ ही निऊकलछ,कर पृथक होता है| इसलिये 
जंसे शुक्लादिरुप अपने भाश्रय से पृथक्‌ नहों होते चैसे गन्ध सी 
नही दोते यह फथन अयुक्त है। प्रत्यक्ष से ही भज्जञुमान करना ठीक नहीं, 
जेखा लोक में देखे घंसा दी अध्ुमान भी किया ज्ञाय यह भी ठीक 
नहों क्या रख नाम का शुण जिन्दा से गद्दीव दोता तो इस से पा 
अन्यशुण भी त्िव्हा से हो गृहीत- हो ऐसा कोई नियम होगा और 
भी जैसे अभ्नि-के सच्चिघान से केह ओर पानी गरम देजतता है.। 
“तद्व्‌ भात्मा के सन्निधान से वेद चेतन होजाता है.। इत्यादि श्रृ.ति 
भी फहतदी है कि “ श्ालेामस्यः आनखाद्रेस्यः ? सर्च काम पर्य्य स्त 
' और सर्चनख्षाप्रप्यन्त "सर्व शरीर में जीव फा- ज्ैतन्य- गुण व्याप्त 
रहता है।,.. इति संछेपत् 


ना 
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बेदान्प्र पक्ष मै जीव का अणुत्वचाद अखोकृत है पूर्वोक्त - जफक 
देत॒ भद्देतु हैं क्योंकि यदि एक देशरूथ दसिचिन्दून शरोर के समस्त 
अधयवों के शीतल करे तब एऋदेशरू्थ फण्टक्वेध भी समस्तरेहद 
में व्यधा और घाव उत्पन्न करे खो करता नही जद्दां काटा गरता है 
वहां ही व्यथा और घाव होते हैं । और गुण और शुणी “दो पदार्थ हु 
ही तब गुणो से गुण पूंथक्‌ भी दौखकते दें यहां तो गुण और गुणी 
का अमेद्‌ ही प्रतीत द्वाता है। यदि द्रष्यसे सब गुण पृथक्‌ करलिये 
जाँय ते पद द्रव्य दी क्या रहेया। इत्यादि विवाद उपर्खित होता दे 
इसके विरुद्ध भी अमैक द्वृष्टान्त दिए जा सकते हैं । जैसे प्याज के 
अश्न में भूजने पर उस से दुर्गन्‍्ध और कदुता निकल जाठी है जमो- 
कनद्‌ से फई उपाये से फव्‌ कवोी निकालदी जाती है कुनाईन से भी 
तिक्तता निकारूदी जाती है । अग्नि का ताप सब चस्तु व्याप्त दे। 
जाता है । इस प्रकार गुण को बाहुर निकलते “देखते हैं। इस लिये 
एफ देशख आत्मा का चैतन्य से यद्द शरीर चैतन्य हैः ;जायगा यद 
अनैकान्तिक नहीं तथापि घिचार ते यहां यह उपस्थित है कि अणु 
शात्पा में प्रमाण क्या यदि कहें कि पूर्वोक्तभू तियां ही प्रमाण है । ते 
इसके विरेध में भी अनेक भु तियां दिखाई जा सकती हैं। और 
बुदधिमाव, आचार्य्य दोनों प्रकारकी श्रूतियों के परछपर विरेधमास 
के पूर कर देते हैं। आत्मा का ह्वान परम कठिन है! अतः :बद अणु 
“कह्दाता | रूप से ज्यापक है. अतः महान भी कद्दाता है. इस रीति 
“विरेश्ध का परिद्यार होता है। 
और द्ृष्टान्तों से खिद्धान्त स्थापित करना ठोक नदी उन से 

पंबचार की पुष्टि होती न कि सिद्धान्त की स्थापना और, द्वष्टान्तों 
के पक्र भ'श से जैसे आप अपना अभीए खिद्ध 'फरेंगे। प्रतिपक्ष 
'उन के अन्य अ'श से अपना अभीए वशाचेगा तब घस्तु की चास्तव 
स्थिति चिवादूप्रसत ही रद जाबैगी। आप के कथन में मुख्य तीन 
एश्टान्त हैं खन्‍्दन, प्रदीप और गरध | भथम इन तोनों जड़े से चेतन 
की तुलना फरना दी ठीक नदी ओर भी देखिये किसी ग्रह में दीपक 


ड्र 
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च॑र ' रहा है चार तरफ भिक्तिये। पर्र उस की प्मा पड़ः रही है। 
इस अवस्था में मित्तियें का ऋराटते छाठो से पीयते या अन्य क्रिया 
डन पर करते हैं तो उन क्रियाओं से दीपक में के'ई क्षति नहीं 
पहुचती । इसी प्रकार चन्दन से शीतरू कस्तुरो से चास्तित और 
धुप्प से खुगन्धित द्वववं के छिन्न मिन्न करने से चन्दनादिक छिलन्न' 
भिन्न नही-दते | तद्धत्‌ आत्मा की चेंतनता समस्त देह में भले ही 
प्रसृत औरू फेली हो किन्तु उस देह के काटने छेददने भेदने से दीप- 
रूथानीय आत्मा. के ख़ुख दुश्व क्यों हो । अग्नि से गरम हुए पात्र 
के चूर्ण करने से अग्नि चूर्ण नहीं होता । तब चेतनो भूत शरीर के, 
भाघात से अणु चेदन ाघादित क्यों यहां पर शद्भा उपस्थित होती 
हैं | पुनः यदि उस अणु आत्मा का शरीर से फेघछ सयेग सचन्ध 
है तौ भी शरीर के क्षति'से आत्मा के दुःखित होना अयुक्त है। दे। 
चार सयक्त पुरुषों में जो प्रहत होगा वद्दी क्लेश का अन्ुभव' करेगा। 
थदि बह कि घिच॒त्‌ के भ्रवाह से युक्त और संयुक्त पदार्थों में से 
एक फे भाधात'से खब आपातित होता है। आत्मा के चेततन्य 
से चेतनीमृत शरीर के आधघातसे स॑युक्त आहत मो आधातित होता। 
यह भी ठीक नहों क्योंकि विद्यत्‌ प्रचाह के क.रण सब समान रुप 
से प्रभावित रहते हैं अतः एक फी क्षतिसे दुसरों के क्षति पहु चती 
है । शहर में स्थापित दीरक भीत के पीदने से पीटा नहीं जाता। 
अतः भात्मा अणु है यह मत समीचीन नहीं । 


मध्यम परिमाण 


शड्भा-अणु परिमाण सिद्ध न होने से आत्मा का मध्यम 
परिमाण मान लिया ज्ञाय । शरीर के परिमाण के तुल्य ज्ञीव का 
परिमाण होने कां नाम सध्यम परिमाण है परा। समाध।न--थदि 
शरीर-फे परिमाण जीव है ते अखर्वगत परिछिन्न जीवात्मा मध्यम 
परिमःण घाला होने से घटादिकवत्‌ अनित्य हेंगा सब शरीरों का 
समान परिप्राण नहों देता इस देतु मनुष्य शरोर का आत्मा दएती, 
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'के भीर पु क्तिका के शरीर मैं , न समायुगा | कर्मवश आत्मा सब- 
शरीरों में जाया करता है। यदि कहें कि अनन्त अधयवों से 
” ज्ञीव युक्त है' अतः अव्पशरीर मे ज्ञाकर संकुचित और घृदत्‌ शरोर 
में विकशित होता है। यह कथन ठीक नहों अचयव युक्त पदार्थ: 
घट्पटादिवत्‌ अनित्य होते हैं । अतः आत्मा भी अनिद्य द्वौगा इस- 
हिये मध्यम परिमाण मानना भी ठीक नहीं ! 
विभुपरिमाण * 

' आत्मा को वेशेषिक, न्याय, सांख्य और येगग शास्त्र भी विभ्लु 
मानते हैं हे 

विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा । 


जैसे आकाश महान है चेसे आत्मा भी | वेशेषिक्र और न्याय मैं 

पृथिवी, अप, तेज, चायु, आकाश, फाल दिशा आत्मा+भौर मन ये 
नवह्रव्य माने गए हैं । इस हेतु आत्मपद्‌ से जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों का अद्दण होना है । यदि आत्मपद से फेवछ परभात्मा ही का 
प्रदण दो तो उन के मत में जीच के दशम द्रव्य मानना पड़ेया । न्याय 
के छोटे २ प्न्थ में यद्‌ घात आतो कि आत्मा दे प्रकार का है एक 
जीवात्मा और दूसरा परमात्मा । 

फालखात्म दिशां सबंगतत्वं परम महत्‌ । 

न्याथ० सि० मुक्ता० 

काछ, भाकाश, आटमा और दिशा ये'चारों स्बंगत ओर परम 
मद्दान्‌ है । इस हेतु इत चारों का सर्वगतत्व ओर परम महत्व साध 
स्ये है। सर्वमूत संये।ग्रित्व का दाप्त सर्च गतत्व है। पुतः 


विमुबु हधादि गुणवान ७ 
+ | इत्यादि न्याय, और पेशेषिक का प्रमाण:है। सांज्य यैय और 


घेदान्त तीनों का जीशाटमा समानझय से' विय्यु शुद्ध,' घुद्ध, सुक्तत्व* 
रूप, असडुत, भकिय और चेतन इत्याद्वि शब्दों से पर्णित है। भेद 


जीवेश्वरविवेक 
फैयल इतना है कि सांख्य, येग-आत्मा के! अनेक, और १4थ 
मानता है । 






श्र 


जीवेश्वरविवेक । 
सिद्धान्वलैश नाम के अन्ध में अप्ययदीक्षित ने ई१ 


' के खरुप का विस्तार से निरुपण किया है | उन में से दी चार थार्ते 


हि 


थद्दां दिखलाई जाती हैं | ईश्वर और जीव कौन है ? प्रकरार्थ ।विव- 
रण में कहा यया है कि अनादि, अनिर्वाच्या, और भूत: प्रकृति एक 
माया है जो शुद्ध श्रह्मके आश्रय में रहती है ।,उल माया में जो चित्‌ 
( शुद्धचह्ञ ) का प्तिविश्व चद देश्वर है और उसी |माया के अनन्त 
परिछिश्न खरड ६ जो नाना अशा उन्हे अधिया कदते हैं। उस अविया 
में जो चित॒प्रतिधिस्व उसका नाम जीव है। 

तत्वविवेक में कहा गया है कि सूलप्रकृतिके दे रूप «हैं १-रजो- 
शुण भीौर तमेगुण से अनसिभूता ( न दवाई हुई ) शुद्ध लत्वप्रधानां 
एक माया है और दूखरी स्जागुण और वमेशशुण से युक्ता अविद्या है 
इस अकार भाया और अविदया का सेद कदिपत,कर मायाप्रतिविस्थ 
इईंश्चर और अविद्याप्रतिविम्य जीच है ऐसा कहा है | 
' “इस पूवोक्ति पत्र'मैं कोई आचार्य्य इनना -व्यार्यान और बंदातें 
ईँ-यद्यपि सू 5 प्रकृति एक दे तथापि इस ,में विश्लेषत और आवरण 
दो शक्तियां हैं विश्वेषशक्ति के कारण माया फहलाती है और माया 
नाम से ईश्वर की उपाधि होती है और आवधरणशक्ति के कारण 
अधिदया कददकाती और,इस नाम से जीव की उपाधि द्वोती है इस 
हेतु उपाधि मेंद के कारण ईश्वर मे सर्चज्ता और जोव मे अदपछता 
सिद्ध होती हैं । > 

संद्षेप शारेरक में छिखा दे।“कार्य्योपाधिरयम्‌ जीव३ कारणों- 
पाधिरीश्चर/! | भथे-जीच की उपाधि अन्तःकरणरूप कार्य्य है और 
ईश्वर की उपाधि मायारूप कारण दे इस भ्र्‌ति के अज्ुसार मायामें 
चित्मतिविम्व ईश्वर ओर /अन्तः ध्यथरण में चितृप्र तिबिस्व जीव है । 

शबू।-जैसे घद ले भदछित्न आकाश होता है चेसे अन्त ,करणं 

५ श्ड 
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से अबछिन्न जय जीव है तय अन्तःकरणावछिन्न दी जीव क्यों न फहों' 
जाया 


समाधाद-भन्तःफरणविशिए्ट प्रतिबिम्ब के! जीव इसलिये कददते 
हैं क्वि छुतहान अकृताभ्यागम दोष न हो | किए हुए कर्मों फे. फलों 
का नाश और न किए हुए कर्मों के फर््ोों की प्राप्ति न हो | इस का 
आशय यद है कि ज्ञिस अन्तः फरण से जीव यह कर्म करता है धई 
थदां ही चिनए दी जाता षद्द दूसरे में जाकर यदि अन्य अन्दःकरण 
से फल भोगे वे कृतद्वान अछृतास्यागम दोप -होगा पर्मोकि जिस 
अन्त करण ने कर्म किया था चह यद्वां ही नए हुआ और अय दूसरा 
थन्तः करण फल भोग रद्ा है | यदि कहें कि अन्तःफरण का ठेफ़ा' 
न्तर में गमन का पक्ष चेदान्त मे स्वीकृत है | अतः दोप नदी । किन्तु 
यद कथन ठीक गदी क्योंकि असे घट एक स्थान से दुसरे स्थान में - 
जब नीयमान होता तब तद्वछिन्न आकाश का गप्तन नद्दी दोता 
भ्रतियिस्व में यद नियम नदों । क्योंकि जल से पूर्ण और सूर्य के 
भ्रतिविस्व से युक् यदि घट के अन्य ऐश छेजाते हैं ते! प्रतिविम्ध के 
शमनागपन में भेद्‌ नदी दोता । अर्थात्‌ प्रतिबिम्ध भी घट के साथ 
साथ जाता जाता है इस लिये प्रतिविम्ध पक्ष में-दोष नही । 
इन पूर्योक्त उदादरणों से सिद्ध है कि माया में चित्मतिविग्ध 
इईंएबर और अविया में [चित्‌ प्रतिबिस्व ज्ञीव है । यद्द 'एक पक्ष है। 
द्विवीय पक्ष यद है कि माया मे चित्मनिविम्ब ईश्वर और अन्तःकरण 
में चित्प्रतिचिम्व औव है इन स्थलों में चित्‌ शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म 
है चही घिम्ब स्थानीय और मुक्त पुरुषों का प्राप्य शुद्ध चैतन्य है 
इंगवर नहीं। फ्योंकि शुद्ध विम्ब से हो अमेद को सम्भावनाई ।फ्मोकि 
एक उपाधि के विनाश द्वोने से उस के प्रतिचिम्य का अन्य भ्रतिविं 
स्य से अमेद नहीं होता किन्तु अपने बिम्ब से ही अमेद्‌ द्वोता है। 
जैले जल पूर्ण अनेस घठों में सूर्य का जदाां प्रतित्रिस्थ पड़ रदा दी 
घहां ज्िख घट का नाश होंगा.उस के ध्रतिविम्ब का अमेद छूरस्यरूप 


जीवेश्वरविवेद्ध अरे 


बिस्व से दोगा न कि अन्य घटस्थबिस्बों से। इस हेतु ईश्वर भी एके 
भतिघिस्थ दौने से मुक्त प्राप्य नहीं किन्तु शुद्ध अक्ष ही प्राप्य है। 


घटू अनादि पदांर्था की सिद्धि 


._..पूर्वोक्त छेल्न से छः प्रकार अनादि पदार्थ सिद्ध द्वोते हैं । ९-शुरू 
चेतन्य २-ईएवर चैततत्थ ३-जीव चेतन्य ४७-अविद्या ५-अधिधाचेतव 
का पररूपर सस्बन्ध ६-भौर इन पांचों का पररुपर सेद्‌ इस में पेतन्‌ 
के त्तोन सेद्‌ कहे गए हैं । 

४० अप्रतिविम्षवाद 
_ श्री घर्मराजदाक्षित वेदान्तप्रिभाषा में पूर्वोक्त विषय (फा इस 

' प्रकार चर्णन फरते हैं । १-जीवेश्वर विभाग रहित शुद्ध चैतन्यमात्र 
का सांग पिस्थ है। २-उसी विस्थ का अविद्यात्मिका माया में ज्ञो 
प्रतिधिम्व बह इंश्वर चेतन्य,कहाता है । ३-भौर उसी विम्ब का को 
अन्ठः करण में प्रतिबिस्व उसका तांम जीच चतन्‍्य । 

इस से यदद सिद्ध दौता है कि जैसे अधिकप्रदेशस्थ जलाशय में 
और एक घदप शराब ( फटोरा ) गव जल मे खूय्ये के प्रतिविश्ष के 
समान ईश्वर और जोघ में भेद्‌ है। जअर्थादव मदान, जलाशय का 
प्रतिबिस्थ समान ईश्वर और ,छूघध जलाशय का प्रतिधिस्थ समान 
जीव है । ज्लिस हेतु उपाधिरूपा माया ज्यापिका है। अतः तडुपा- 

, चियुक्त ईश्वर भी ध्यापक दाता है और |अन्तश्करण परिक्तिक्ष है 

तदुपद्वित जीच भी परिछिन्न होता है | इस मत में अविद्याकृत 
दे जीव और ईश्वर देने में तुल्य देंगे। पर्योकि उपाधि भति« 
विम्ध का पक्षपाती होता है। अतः यह मत सम्रीबीन नेहों प्रतीत 
होता ॥ 

कोई फहते हैं कि विस्थात्मक ही ईश्वर चतन्य है।उनफाः 
थद आशय है-एक ही चैतन्य [बिस्व॒त्वाक्रान्त ईश्वए चेतल्य और 
अतिषिस्वत्वाक्ान्द जीच चैतन्य है । पिम्वप्रतिबिस्व फ्रल्पनापाधि 
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पक जीववाद में अविद्या औश अनेक जीवचाद मै अन्तःकरण ही है। 
इस मत में इश्वर अविद्योपाधिक और जीव- अत्त+करणोपाधिफ 
खिद्ध द्ोता है । उपाधिकृत दोष श्रतिबिम्ब ज्ञीव में होंगे किन्तु 
पिम्बखरूप ईश्वर में नही । क्योंकि उपाधिप्रतिबिस्व पक्षपाती दैता 
है। इस मद मे अकाशस्थ सूर्य, फे समान ईश्वर और जलादिक मैं 
भांखमान जो अतिबिस्वरूप सूर्य्य चह जीप है यह ईश्वर जीए का 
भेव दे । 

शह्का-जसे दर्पण प्रदेश में म्रीवास्थ मुख-का अभाव के कारण 
प्रतिबिम्व पड़ता है चैसे ही विस्ब चेतन्य .प्स्मेश्वर का जीव भदेश 
में सर्थान्त॒य्यामित्व सिद्ध न दोगा। 

उत्तर-अँसे मेघ नक्षत्र सदित आकाश का ज्ञछ में प्रतिपिग्ब 
होता वहां यद्यपि मेघाद सहित आकाश का सम्बन्ध न भी हो 
तथापि महाइष्काश का सम्बन्ध जरप्रदेश में रहता ही । चैसे 
परिछिन्न बिम्ब का यद्यपि पतिविस्वस्थल में सम्धन्ध न भी हो 
तथापि अपरिकिन्न विम्व का प्रतिविस्ब प्रदेश में - सम्बन्ध दोना 
संभव है । 

पुनः बेदान्तपरिभाषा के अन्यर्थक्ष में कद्दां गया है कि अन्त! 
करणावछित्न चेतन्य जीव है! ओर अन्दःकरणोपद्ित चेदन्‍्य जीच 
साक्षी है| यहां एक द्वी अन्त करण जीव का घिशेषण और जीच 
साक्षी का उपाधि है यही!दोनें का भेद है। फार्य्यान्‍्वयीव्यावतंक 
फा नाम विद्ेषण है और कार््यानन्‍वयीध्यावतंक का नाम उपाधि 
है। जैसे रूपविशिए घट भनित्य है यद्ां रूप विशेषण है और न्याय 
शास्त्र के अनुसार फर्णशपूकुल्यवाछिन्न जो ।भाकाश उसके भोत्र 
कददते हैं। यहां फर्णशपृकुछी उपाधि द| इस उपाधि के नैव्यायिक 

परिच'यक कहते हैं। विशेषण और उपाधि की व्याख्या निम्त प्रकाए 

सममफ्िये। खरूप में जिस का धरवेश हो ऐसा जो व्यायतंक घल्त 


“उसे विशेषण कहते हैं । इतर पदार्थ से मित्रता |फरके वस्तु के 


खर्प के जो जनाये बद ज्यावर्तक । जिस को भिन्नता फरके जनाये 


: झीवैश्वरविवेक ' शश५ 
से ध्याधर्त्य कहलाता है। जैसे नीछघट यहां घट का नीछता घिशेषण 
है । क्यों कि नोल घट में नीता का प्रवेश है और पीत एपेतादिक 
से सिंचता करके जनाता है । इस हेतु व्यांचत्तंक है इस रीति नीछू 
ता घट का विशेषण है और घर परिछेद्य है प्योकि पीम श्वेतादिक 
से मिन्‍वता फरके प्रतीत होता है। जो मिन्नता पूर्वक प्रतीत हो चद 

» परिलेय है परिछेद्य व्यावरत्त और विशेष एकार्थक है। और जिसका 
फारय्य में अन्चय न द्वो अर्थात्‌ जो खरूपमें प्रचिष्ट न होकर व्यचत्तऋ 

' हो चह उपाधि है जेसे कर्णशष्कुली श्रोत्र कौ उपाधि है यद्दां ओतच्र 
के खरूप में कर्णशष्कुली का प्रवेश नहों है किन्तु चाह्म आकाश से 
मिन्‍न फरके श्रोत्र के। जनाता है। इस छिये व्यावत्त क है । उपाधि 
से यक्त के उपदित और घविशेषण से य॒क्त के विशिष्ट कह्ते हैं । 

झस्तुत विषय में अन्तःकरण जड़ दोने से घिषय का भासक न॑ 

* होगा इस देतु विधय भासक चतनय का घह उपाधि माना गयाहे। 

/ चंद ज्ञीघ साक्षी भत्यमात्मा मे नाना है क्योंकि ,एक मानने से मे 
के ज्ञान से चेच्र का भी ज्ञान हों । और ईश्वर साक्षी मायेपद्चित 
चेतन्य है और वद एक दी है । प्योंकि तदुपाधिभूतमाया एफहे। 

इन्द्रे। मायोसिः पुरुरूप इंयते । 
यहां बहुचचन मायो पद्‌ से मायागत चिशेष शक्ति सत्वरजतम' 
का अभिम्राय है इस लिये । + 
साया त प्रकतिं विद्यान्मायिनं त महेश्वरम॥ 
- ,अजामेर्का छाोहित शुक्लूकष्णांवहिःप्रजा- 
स्सजमांरता सरूपाः ॥ अजोहोकेा जपमाणेःन 
'शेते जहात्येनां मुक्त भमागामजोीन्य: ॥ त्तरत्य- 
विद्यों विततां हृदियस्सिल्लिबेशिते ॥ योगी 


:सायाममेयाय तस्मे लिद्यात्सने नमः ॥ 
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इत्यादि श्रु तिल्‍्सृति घावयों में एक वचन देखने से भाया पक है, 
यद्द निश्चय होता है तदुपहित चेतन्य ईश्वर साक्षी है ओर,उपाधि 
माया के अनादि होने से चद अनादि है मायावकछिन्न जो चैतन्य चह , 
परमेश्वर यहां माया'के विशेषणत्व मे ईश्वरत्व और उपाधित्व में 
साक्षीत्व है इस प्रकार ईश्वरत्व और सोक्षीत्व में भेद है घ्मी ईश्वर 
और छाह्षी में भेद नहीं ॥ 
चैतन्य चांतुविध्य । 
विद्यारण्यस्वामिकृत पद्चदशीग्रन्थ के चित्रदीप प्रकरण में'जीव- 
ईशो विशुद्धाचित्‌” इस के अलुखार जेविध्य प्रक्रिया के छोड़ कर 
चातुर्विध्य प्रक्रिया इस प्रकार चर्णन करते हैं | १-जितना आकाश 
जल्पूरित घर की चारों तरफ घट सयुक्त बाहर भीतर आधाररूप 
से विद्यमान है! डवना आकाश घटदाकाश [है | २-उस घट मैं जो जछ 
उस में ज्ञितना आकाश मेघनश्नत्र सहित प्रतिविम्ध होता है उतना 
जदाकाश | ३-अनवछिज्ञ ( अवछिन्न नहीं।अर्थाद लर्थन्नव्यापक ) जो 
आकाश चद मद्दाकाश | ४-महाकाश मध्यवत्तो' जो मेघ पद जलमय 
है इस में सन्देद्द नहीं उस में जितना आकाश प्रतिधिम्बित होता है 
उतना मेघाकाश | इस प्रकार आकाश के उपाधि और अज़ुपाधि भेद्‌ 
' से चार भागों में विभाग .कर सकते हैं । वल्तुगत्या आकाश एकदी 
है इसी प्रकार चतन्य चार प्रकार के हैं यथा-पश्चक्षानेन्द्रिय, पश्चक- 
भैन्द्रिय, पशञ्चम्ाण, मन और :चुद्धि ये १७ सप्तदश अवयवब मिल फर+ 
सूक्ष्म शरीर कद्दाता है । स्थल शरीर प्रत्यक्ष है। इन दोनों शर्रीरों 
का अधिष्ठान और वेदद्यावछिन्न कूटयत्‌ निर्धिकार जो चेतन्य उस 
फा नाम क़ूटरूथ चेतन्य है । २-उस में कदिपत जो अन्तः करण उस 
में प्रतिबिम्बित ज्ञों चेंतन्‍य उसे संसरर ये।गो जीव कहते हैं । ३-अ- 
नवछित्न चेतन्य ब्रह्म उस ब्रह्माश्रित जो मयातमेगुण उस में स्थित 
जो सर्वश्राणियों की थी ( बुद्धि) धासनाए' उन में भ्रतिविम्बित 
चैतन्य के ईश्वर कहते हैं ुपृप्तावल्था में जो वृद्धि की सूक््मावस्था 
उसे वासना फदते हैं । केवल बुद्धिवासना में अतिविस्थ को ईश्वर 


जीवेश्वरविदेक ३७ 


फहे तो घुद्धिवासना की अनन्तदा होने से ईश्वर भी अनन्त होगा | 
इस हेशु चुद्धिधासना विशिष्ट अज्ञात में प्रतिविम्ध के। ईश्वर कदते हैं। 
परमात्मा के सप्तरूप । 

परमात्मा फे अधिदेवत सविशेष (तीन रूप हैं और अध्यात्म 
सविशेप तीनझप हैं । चहां अधिददेवत तीन और एक शुद्धचेतन्य ऐसे 
चार रूप हैं। चित्रढ्ीय में चित्र द्ृष्टान्त/से इस प्रकार कहते हैं । जेले 
घक दी चित्र एर फी चार अवस्थाए द्वौती हैं । खतःशुक्छ पट धौत 
फहाता है। अन्नों से छिप्त घट्टित | मपी के आकार युक्त 'छाड्छित । 
और विधिध रझ्डों से पूरिद रजित | चेखा ही १-परमात्मा मायात- 
त्काय्योपाधिरदित शुद्धकद्दाता है । २-पायैपहित ईश्वर । अपश्वयीफृत 
जो मूुतकार्य्य और समष्ति सूध््मशरीर इन देने से उपदित दिरणय- 
शर्भ। और पश्चीकृत जो भुत काय्य और समएिस्थूछ शरीर इन दोनों 
से उपहित विराट पुदप | एक ही परमात्मा के अवस्था भेद से चारे 
रूप हैं । इस चित्र पररुथानीय परमात्मा में चित्र स्थानीय स्थावरं 
जड्जमात्मक प्रगथ् है। जेसे चित्रगत महुप्यों के चित्राध।र चस्च 
सद्ृश द्वी चस्चाभास लिखे जाते हैं । घेसे दी परमात्मा में अध्यस्त 
जीवों के “अधिष्ठान ' चेतन्य सद्वश चिदाभास कबव्पित होते हैं । थे 
जीवपात्मा खंखारी दोते हैं । 

श्ध्यात्म तोन रूप। 


१-विश्व २-तेज्स ३-श्राक् भेद से तीन द्वोते हैं । १-एक झषु- 
सिसमय घिलीन अन्त;करण में अज्ञान मात्र साक्षी प्राज्ष खेतन्य 
जो यह यहाँ आनन्द्म 4 केद्दाते हैं । रूबप्न में व्यक्ति सुद्पशरीमि- 
मानी तेजस चतल्‍प । और जागरण काल में व्य'्टस्थर शरीरामि- 
सानी चिश्व। 


त्िविध चैतन्य 
, इक हृश्य/बचेक में चित्रदीपोक्त कूसथ के जीवफ्ादि अज़्तर्माव 


१३८ प्रतिदिम्बवाद प़रडन 


फरके विद्यारएय स्वाती ने त्रिविध चेतन्‍्य का ही अवलस्यन किया 
है वहां कद्दा है ' जलाशयतर्ज बुदुबुद” न्याय से अरथाव्‌ जेसे जला: 

शय, तरदू और चुदुबुदु ये तोनें क्रमशः ऊपर २ होते हैं तद्वत्‌ जीव 
तीन प्रकार के हैं। पारमार्थिक, व्याचद्वारिक और प्राति भासिक 
चहां देहद्यावकछिन्नकुटरूथ चेतन्‍्य रुप आत्मा पारमार्थिक जीव । 
उस पारमार्थिक जीव के आछादित करके स्थिता जो माया उसमें 
कह्पित जो भनन्‍्तःकरण उस में जों चिदामास अहमित्यमिंमानी है 
बह व्यावदारिक । स्वप्न में उस व्याचद्वारिक जीव के आधवृत फर 
के स्थिता जो माया का अचस्था विशेष निद्रा उस से कंलिपित जो 
स्वाप्न देहादि उस मे जो अद्मित्यभिमांनी से! प्राति मासिकजीव॥ 


अतिथिम्बवाद खण्डन । 


छोफ में देखते हैं कि रूपवान्‌ चन्द्रादि का प्रतिबम्ध होता है 
रूपरहित घाय आविकों का नहीं इस हेतु नीरूप चेतन्य का पति 
विश्व संभव नहों । 

शट्टा-नोरूप आफाशका फकूप जलूऔर तटाकादि में प्रतिग्रम्व 
देखते हैं । अतः रूपरहित चस्तु का भी प्रतिविम्य सिद्ध द्वोता है। 

समा-वास्तव में गगन के मध्य वर्तमान सूब्यमएंडल का 
प्रतिविम्ब जलादिक में पडता है । आकाशरूथ सूर्य्यादि के 
कारण गगन के प्रतिविम्ब की श्रान्ति होती है। अतः नीरूुप का 
प्रतिविस्थ स्वीकार ठीक नहों । 

शह्ठा-जैसे यादर में “नील नभः | विशाल मभः” आफाश नील 
है भाऊाश विशाल है ऐसी भ्रतीति द्वाती है तढनू कृपतटाकादिक 
जल में भी ४ नल नभः । चिश'ल नमः ” | भाफाश नील दै 
आकोश विशाछ है ऐसी प्रतोती द्वोतो दे तढ़त्‌ कृग्तटाकादिक 
जलू में भी " नीठम्‌ नभाः । विशाल्म्‌ नमः ऐेखा अद्युभव 
खब के देता दे । यहां तो नील भौर घिशाल आकाश जल में 
नदीं है किन्तु यंदिस्थित आकाश का जलजमें नीलना और दिशालया 


प्रनिविम्चाद खश्डन है 


युक्त प्रतिबि.य दी पडता है। नोरूप का प्रतिषिस्ब” असम्भव है यह 
कथन ठीक नहीं | और भी रुपरददित शुक्कादिरुप एकत्वादि सल्या 
ओऔर मलुप्यादि परिमाण का भी घतिबिस्व देखते हैं । 

समा०-जिस में आरोपित अथवा अनारापित रूप रदता है उस 
का प्रतिविम्ब धोना असस्मतव है भा काश में नीझ रूप का आरोप है 
अर्थाच्‌ आकाश मे प्रमसे नीछू रूपकी प्रतीती द्वाती है इसहेतु आरे।- 
पिस नीलरूप से युक्त आकाश का प्रतिबिस्व हो सी तथापि चेतन में 
भारीपित रूप भो नहीं अत्तः चेतन का प्रतिविम्ब |असस्मय है और 
नीरूप शुक्लादि रूप का जो प्रतिविम्व कद्दते [है ल्वा भो ठीक नहों 
क्योंकि द्ृष्पाश्ित रूपादि है अतः द्रव्य के साथ शुक तदि का भति- 
बिम्ब पड़ता है केवल रूप का बद्दी । चेतन केई द्रव्य भो नही अत३ 
वदाश्रित रूपांदि के अभाव के कारण चतन प्रतिषिम्थतव नही हो 


सकता। 
7-ए्वमल्तु नीरूप द्रव्य का अतिविम्व न दो किन्तु चेतन 


ते केई द्रव्य भो नहो क्योंकि समवायिकारण अथवा ग़ुणाश्रय केः 

दब्य फइते हैं । आत्मा नियंण है इस देतु गुणों का गाधय नहीं 
और शुणों के अमाव से समरयाय सम्त्रन्ध भी अखिद है अतः 
अद्वृव्य चेत्तन का प्रतिविमस्च होलकता | 

समाधान-त्थापि चंतन्य का प्रतिनचिस्व संभव नदों । दर्योकि 
रूपयान चस्तु में सी प्रतिबस्व देखते हैं । भाराोपित रूपचान आकाश, 
का भी रूपबान्‌ जलावि में प्रतिबिम्ध देखते हैं । द्वा्टान्विक में 
अन्तःकरण भो रूपरहिन है। अतः रुपद्वित घस्तु में रूपरहित चस्तु 
के प्रतिविध्व में के|ई हुए/न्यनदी | अवे रपर्रा,त चतनका रझरूपरदित 
माया अन्तःकर णादिक मे प्रनिशिम्ब की सभावमना नही | 

शहुा-ज से नोरूपदृच्यात्मक क झारादि वर्णों का नीरूप ध्वमिः 
में प्रतिचिरर पडता हैं जेसे दर्पण को श्यामता का धत्तिविस्व दर्पण 
गत भतिबिस्व ड़ रा विस्वरूप मुख में पड़ताई चेले ध्वनिवत तारट्य 
आदि का ध्वक्तिगत चर्ण अतिविम्व दवारा चर्णों" मे आरे:प सम्रव हैं। 


इस प्रऊशार नीझा चेतन का प्रतिधिम्व नीरूप अन्तगकरणादिके 
श्८ 
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संभव है। और भी शब्द का प्रतििम्व॒ हो घतिध्वनि है पर्योक 
जहाँ शब्द की उत्पत्ति होती दे वहां यदि ,केई अधरेधक पर्वत 
मकान आदिक दे ते उस से टकरा कर प्रतिध्यनि होती है। यहां 
जहां शब्द उत्पन्न हुआ चहां भी चीरूप आकाश और जद्दां से प्रति- 
ध्वनि छुनाई पड़ती है घद्ां भी नीरूप आकाश हैं अर्थात्‌ नोरूप 
भआाकाश से उत्पन्न नीरूप ध्ववि का प्रतिध्वनिरुप प्रतिथिस्प- है 
भतः चिह्विम्ब का अतिबिम्द मायादिक में संभव है। आकाश में 
जो प्रतिध्वति द्ोना है वह शब्द का प्रतित्रिम्ब नहीं पर्वोकि यदि 
प्रतिध्वनि के शब्द का प्रतिविम्ब माने ते आकं।शबृत्ति शब्द फा 
अभाव होगा | सेरी भौर द्रडादिक 'के सयेग से पार्थिव शब्द 
द्वोता है इस पार्थिव शब्द से उस के संमुख में पापाणादि अवछित्न 
थाकाश में प्रतिध्वन्ि रूप शब्द दोता है । उस प्रतिध्वनिकप शब्द 
- का पार्थिव शब्द निमित्त कारण है इस देतु पार्थिव ध्वनि के खमान 
ही प्रतिध्चनि भो होता है। यदि प्रतिध्वनि के शब्द का प्रतियिम्व 
मानें ते प्रतिबिग्ष के अनिर्वचनीय रहेंगे जेसे शुक्ति में अनिर्वचर- 
नोय रजत मानते हैं विवरण के अजुसारी यिस्वसखदुप द्वी प्र तिविम्ब 
के मानते हैं | इस दोने मतों में आकाश का शुण प्रतिध्वनि नहीं 
होगा पषों कि ध्यावद्वारिक आकाश का गुण प्रातिभालिक सभव 
नहीं | इस देतु अनिर्धचनीय प्रतिद्रिम्पवाद में प्रतिध्वनि फे पार्थिव 
शब्द का प्रतिध्वनि मानें ते आकाश का गुण कंदना सभच नदी 
और विश्व प्रतिबिम्ब के अमेदवाद में पार्थिव शब्द का प्रतिविम्त 
रूप प्रतिध्यनि का अपने बरिस्थ से अमेद होने के कारण पृथिवी का 
शुण भ्रतिध्यनि होगा। इस देतु प्रतिध्चनिं के शब्द का प्रतिविस्य 
भाने ते फिसी प्रकार से आकाश का ग्रुत प्रतिध्चनि है यह फथन 
सभविनत नहीं ! और प्रतिध्चनि से भिन्न शब्द पृथियो, जल, अग्नि 
और चायु का है। आकाश में अन्य प्रकार का शब्द है नदी इस देत 
शहद रदिन हो आकाश दोगा और आकाश के शब्द रहित मातता 
अशास्त्रीय है सूतविवेक में पिचापएय जामी ने का है कि पृथिद्री 
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. का कटकटा शब्द | जल का चुलचुक शब्द | अग्नि का भुक्त भुक्‌ 
* शब्द । बाय का सीसी शब्द है। प्रतिष्वनिरूंष शब्द आकांश का है। 
अन्य प्रन्थकारों ने भी आकाश का शुण हो प्रतिश्चनि कदा है इस 
हेतु शब्द का प्रतिविम्ब प्रतिध्चनि नंदीं । किन्तु आकाश का खंतन्‍्त्र 
३ प्रतिध्वनि है उसका उपादान कारण आकाश है और 'भेरी 
आदि मे जो पार्थिच ध्वनि द्वोता है वह प्रतिध्वचनिका निमिचकारण 
है इस देतु रूपरहित का प्रतिविम्ंद नद्दी | 


. अतिबिम्बवाद में शह्र[समाघान । 


शह्भा-झूपवान्‌ सूथ्योंदि वल्‍्तु का प्रतिधिम्ध होता है । नीरूप 
( रूपरद्धित ) आकाश का प्रतिबिस्व केसे ? उत्तर यदि आकाश 
का प्रतिधिम्ब न हो ते जरूमे मचज्चुष्य परिभाणगम्भोरता की प्रतीति 
फीसे है।ती । चद आकाश के कारण से द्वेता है | और रूपरदित 
घष्टतु का प्रतिविस्ष नहीं देता यद भी कोई नियम नहीं8 पर्योकि 
रूपरहित शब्द की प्रतिध्वनि होती है । शब्द का प्रतिविस्वथ हो 

तिध्चनि है | और भो शुण के आश्रित झुण नहों किन्त आकाशादि ' 

द्रष्य के आश्रित देता है । इस नियम से शुद्ध पीत आरईि रूप रूचय॑ 
रूप रदित है इन का प्रतिबिस्व दर्षणादिक में पड़ता हूँ । अत+ नीरूप 
आकाश का प्रतित्रिस्व द्वेना खंभव है । 
* सीरझूप चेतन का भतिविब्व खभव नहीं यद्यपि कूपतड़ागादि 
जरूूगत आकाश में नोलता घिशालता के असाव से “ नीहंनभः *? 
४चिशारनंसः ?? ऐसी प्रतीत होती है इस हेतु विशाल्ता विशिष्ट 
और आरेपित नोलताचिशिष्ट आकाश का प्रतिबिस्व मानना चाहिये 
आकाश में रूप है नही । इस देतु नीरूप का भी प्रतिविम्व खंसघ है 
सथापि आकाश मे भी प्रान्ति सिद्ध आशेषित नोरूरूप है चेतन में 
आरेापितव रूए का भी अभाव दवोने से उसका प्रतिविस्‍्व नही जिस 
पदार्थ में आरेषपित या अवाशैषित रूप हों उसका प्रतिविम्ब होता 
है सर्वथा रूपरहित का प्रतिदिग्व नहों और नीरूप में त्ता प्रतिचिस्य 
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होता दी नही क्योकि रूवरूपवान्‌ दर्पणादिक में प्रतिविम्ध देखते हैं 
इस लिये नीरूप अन्त/्करण में था धीरूप अचिया में नीरूप चेतन 
का प्रतिबिस्व केसे और रूपरदित शब्द का नीरूप आकाश में जैसे 
धघतिध्वनि रूप प्रतिविम्ब होता है यह कथन असगत है । 'पयोकि 
अक्तरीति से आकाश रूररदवित नद्दो आकाशमे जो प्रतिध्वति दोता 
है सेत शब्द का प्रतिबिम्ब नहीं क्योंकि जदां पर प्रथम शदद' उत्पन्न 
द्वोता है घदां वायु के अवयवों मे आघात द्वेता है इस लिये जलबत्‌ 
वायु मे तरज्ञ उठर्ता है वह किसी प्रतिरोधक पस्तु में टकराकर 
ध्वनि उत्पन्न करता है इसो का नाम प्रतिध्वनि है | यहां भी घायु 
साधयच बस्तुं है अतः इसके सग से अ्तिध्वनि का होना ठोक हैं। 

और रूपरददित शुक्कादि रूप का प्रतिविम्ब भी दर्षणादिक में नहीं 
पड़ता किन्तु रूपाश्रित वस्तु का । जब गुणों से शुण की पृथक्‌ 
स्थिति नही तथ शुण का प्रतिविस्व कहना केचल पौढ़ वाद्मात्र है। 

अतः नीरूप आकाश का प्रतिबिस्थ मानकर सिद्धान्त स्थापित , , 
करना अत्यस्त चिन्त्य है। और भी जय तक किश्वित्‌ दूर वस्तु न 

होगी वहां प्रतिविग्ब न पड़ेगा यदि पड़े भी वे उसका बोध नहोगा। 

यद्दि दर्पण मे सर्चथा मुक्त सटा हुआ हो न्‍ते। प्रतिविस्व न बनेगा 

और मुख का प्रतिविस्थ सुख मे न बनेगा इसी प्रकार आकाश का, 
अन्यहित सम्बन्ध प्रत्येक वस्तु से है इस हेतु भी आकाश का 

प्रतिबिस्‍्य नदी दो सकता । यदि प्रतिथ्िम्बधादी इस रीति से कहें 

कि 'क्रपादिक आकाश में “विशाल आकाश” यह प्रतीत होती है। 

और कूपदेश के आकाश में चिशालता है नदी इस देतु वाह्नदेशस्थ 

झपरदित विशाल आकाश का कूपजछ में प्रतिविस्व देनेसे रूपरद्दित 
चेतन का प्रतिबिम्ध संभव है । तथापि रूप घारे उपाधि में ही 

प्रतिथिस्ध द्वाता रूपरदित उपाधि में नदी / आकाश के प्रतिब्रिस्य 

का उपाधि क्ुपजल है उसमें रूप है । और अविद्या अन्त/करणादिक - 
झूपरदित है उस से चेतन का प्रतिविम्ष नद्दी। * 
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शबऊझेदवाद 
इस हेतु कोई आचार्य्य कहते दें कि अन्तः करणाव छल चेंतन 
“>जीच है और अन्तःकरण से अनवछिन्न चेतन ईश्वर है इस प्रकार 
अवछेंद वाद की स्थापना करते हैं । परन्तु इस मतमें भो वक्ष्यन्ताण * 
दोप होता है यद्‌ अन्तःकरणावछिन्न के ज्ञीव और अनचछिज्न को 
इंश्वर माने तो प्रह्माएड से घाह्य देशसूथ चेतन मे ईश्वस्ता होंगी 
घपोंकि ब्रह्मारडमें अनन्त जीचके अनन्त अन्तशकरण व्याप्तहें इस द्वेलु 
अनन्त अन्तशकरणानवछिन्न ईश्वर खेंतन्‍्य का ब्रह्माएड के म७प्रकाम 
सम्भव नहीं । यदि अल्याएड से वाह्यदेश में दी ईश्वर का सज्तलाव 
भाने तो अन्तर्य्यामिप्रतिपादक वचन से विरे,घ होगा ॥ 
या विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानमन्तरोयमयत्ति । 
इस घचन में विज्ञान पद धोध्य जीवदेश में ईश्वर का सद्भाच 
कहां है इस हेतु अन्तः्करण से अनवक्िन्न ईश्वर नद्दी किन्तु माया- 
चकछिम्न चेतन ही ईश्वर है और अन्ताकरण से अव्यछिनज्न के 
इंश्वरता माने ते अन्तःकऋरण से सम्बन्धभाघ द्वी ईश्वरता 
की उपाधि खिद्ध होगी । और ईश्वरता में सर्वशवादिक उपाधिकृत - 
है अभावरूप उपाधि से सर्चअननादिक धर्म की सिद्धि नहीं होती इस 
दंछ मायाबंछित्र चेंतन ही ईश्वर हैं ईश्वर को उपाधि साया सर्वदेश 
में व्याप्त है इस देतु ईश्चर में मन्‍्तय्यांमित्व भो सस्मव है और अनन्‍्त.; , 
करणावछिल्न जीव माने तो कर्ता और भोक्ता चेंतन के प्रदेश सिन्न २ 
होंगे इस देतु कृत का नाश और अकूत की प्राप्ति होगी इस द्वेतु, 
अविदावछिन्न चेतन दी जीव है इस प्रकार कितने अन्थकार अबडछें: 
दाद के|ही मानते हैं ॥ 
विद्यार्ण्य स्वामी का मत 
विद्यारण्य स्वामी ने तप्तिदीप में फद्दा है. जेसे अन्त/्करण का 
सम्वन्ध उपाधि है वैसे अन्त/करण के सम्वन्ध का असाव भो 
उपाधि है। जैसे छेद को म्टडुला से सल्बार का निरोध होना है चसे- 
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छुघण की शहुछा से भी सश्चार का निरोध होता है इस रीति से 
अन्तत्करण के सम्यन्धरूप भाव उपाधि से जीव खरूप का बाघ 
हाता है और उक्त सम्बन्ध के अमाव से परमात्मस्यरूप का बांध 
होता है इस रोति से विद्यारण्य स्वामी ने अन्तःकरण रादित्य भौ 
उपाधि कही है । 
'. थ्रान्तिवाद 
अह्लीतरस्वविद्यया संसरति स्वविद्यया मुच्यतते । 
केई आचार्य कदते हैं. कि शुद्ध सब्विदानन्द प्रत्ष ही अपनी 
अविद्या से सधारी जीध दोत। और अपनी विद्या से ही ।मुक्त भो 
हाता | प्रतिविम्य अथवा अचछिश्न जीव नहीं | यहां कौन्तेय र,थेय 
का ह्ृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं । महाभारत में क़था भाती है कि जिस 
समग्र राज्ञपुत्री कुन्ते कुमारी द्वी थी तथ हां सूर्य्य से कर्ण उत्पन्न 
हुआ | 5ुनन्‍ती ने जातकुमार के कद्दी फेंक दिया। शग्र ज्ञाति की 
शाधा नाम की एक सूत्री उस कर्ण को फ.. पाकर घर लेगई। वहां 
ही कर्ण पोषित पाछित हुए भौर अपने के शचरज्ञात _ ओर रपेय 
मानने छगे | इस जाति के संसर्ग से और ब्रिद्रता के कारण विचारे 
कर्ण चिबिध दुःणज भोगते रहे । राज छुज पा है राजपुत्र कया क्या 
अपूर्च भोग भोगता है इत्यादि शान भी उन्हे न था | पश्चात्‌ किसी 
एक समय स्वयम्‌ सूर्य ने आकर सममाया कि तू मेरा पुत्र है 
व्याघ और शचर नही । तू दुग्योधिन के निकट राजकुछ में जा । यह 
छुन कर्ण घड़े प्रसन्न हुए शचर जाति से निकल पुनः राजा चने । 
जैसे इस हृष्टान्त मे देखते हैं कि कर्ण प्रथम राजा और कौन्तेय 
( छुन्तीपुत्र) दी था किन्तु अपने अज्ञान से शचर चन नानाहुशल 
भोग रद्दा था | इसी प्रकार वद ब्रह्म भी अयनी दी अनादि 'अधिधा 
के द्वारा अपने खरूप के भूछ कर जीव भाव की प्राप्त दो ससारी 
जीव घन नाना कडिपित डुग्खो के भोगता ओर अपने लरूप से अप- 
रिचित होजाता हैँ । पुनः कदाचित्‌ रवप्त दशा के सपान क्ष्ची 


च्ज 
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कब्पित ही गुरु से ? तू पद्दी ब्रह्म ” है ऐसा खुन पुनः तिल रूप को 
प्राप्त हो ऋावन्द्स्वरूप दो जाता है। इस प्रकार पूर्ण अधिकृत त्रद्मदी 
ज्ञीच है| अन्य न-7 यद खिद्ध होता है । 

इस पक्ष में जेते स्वप्न दृए। कोई जीव स्वप्न मे किसी फे 
ईश्वर देख उस को पूजा पाठ कर प्रसञ्ञ होता है इसी प्रकार चदर्‌ 
स्रान्तजीव जःगरणावरूथा में भी किसो के सवश्ष, सर्च हा, कर्ता, 
हर्ता और पालक मान पूजता और उस से कठ्याण चाहता। इस 
प्रकार इस पक्ष में ईश्वर भी जीघकटिपत ही खिद्ध होता है॥ _ 

शअंशाशिवोद 

बरहामोमाँसा के द्वितीय अध्याय में विचार किया भया है कि- 
जैसे अग्नि का खंड विस्फुलिड्ु दोता है घसे दी ईशएचर का, अश 
जीवात्प है और ईश्वर अशी है | येद्पि चह निरव्रयव है उस का 
अंश नहीं हो सकता तथापि अश के समान अश है ऐसा अर्थ फरने 


, से कोई क्षति नहों क्योकि चेतन्य भाव के छेकर अष्निएफु०कुचत्‌ 


दोने समान हैं । इस में श्र॒ति भी प्रमाण है। अकसूक्त में आधर्च- 
शिक कहते हैं कि- ४ मु 


ब्रह्मदाशा ब्रह्मदोसा ब्रह्नेवते कितवा: । 

( द्शा$ ) केचत ( दासाः ) भृत्य सेवक और ( कितया$ ) 
झ्‌ तकारी ( ज्ञुभारी ) आदि नीचानिनीच पुरुष भी त्रक्म ही हैं । 
यहां शैड्डुराचाय्य कइते हैँ कि दीनजाति के उदाहरण से नामरूप 
फरके भेद्विशिष्ठ खब दी जीव ब्रह्म हैं। यद सूचित छरते दें बह 
प्रक्रिया मे अन्यत्र थी यद अर्थ दिखिलाया गया है यथा- ः 


त्वे सन्नी त्वे परमानखि त्थ कमर उत्तवाकमांरी। 
तव्वं जीरणों दुण्डे नत्झ्ु सि त्वं जाति। भवसि दि- 


शबते मखः | श्वेतत०। 9 । ३ 
. तू रुची तु पुरुष तू कुमोर और कुमारी है । तू जीर्ण दोने पर 
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दरड लेकर चलता है। तू दी सर्वत्र भसिद्धऔर उत्पन्न होना है 
और तूदी सब द्ोता ई । यहां ईश्वर को सर्वात्मकता का वर्णन है। 
इस प्रकार, सर्ववैदान्त में व्यावद्वारिक भेदासेद दोने। का निरूपण 
आता है| व्यवहारकृत दोनें में अशांशिभाव है । वाल्तव में न 
पर्वोकि "जोचे अह्मच चेतनत्वात्‌ ब्रह्मचत”, इस अश्चुमान से जीव 
प्रद्म ही है | अशांशिभाव में मन्त्र भी प्रमाण है- 


एत्तावानस्थ महिमा तते उय।यांश्च पूरुष: । 


पादोउस्थसब्रोधृतानि जत्रिपोद्स्यामतंदि्धि । 

( अह्य ) इस पूर्धोक्त सहस्नगोप पुरुष का ( एतावान ) इतना 
प्रपच मद्दमा है परन्तु धवह पुरुष परमात्मा ( ततः+ज्यायानर ) 
इस प्रशश्च से बहुत हीं मद्तत्तर है ( सर्वा +भूतानि ) सब ,जीव 
और ये मद्दाभूत इस फे ( पादाः ) अभश हैं ( अल्य+ त्रिपाद + 
अप्त+ दिवि ) इस का अमृत खरूर जियाद अपने रूवरुप में स्थित 

* हैं। इस मन्त्र में भूत शब्द से जीव सह्दित स्थाघर ओर जड्भम का 
ग्रहण है| क्योकि “अदि सन्‌ सचस्रिवान्यन्यत्र तोर्थेम्य/” यहां भूत 
शहद फा पूर्वोक्त अर्थ है। अरा, पाद, भाग ये तीने। समानार्थक हैं। 

गीता में भो जाव का ईश्वराशत्व का वर्णन आता है-.' 


ममैर्वांशों जीबलेके जोवभत: सनातन: । 
जीवडेक मे मैरा दीक्षिरा जोच है| इत्यादि प्रमाणो से इंश्वर 
का अश जीच है यह सिद्ध होता है । 
शद्रा समाधान 


इस अंशांशिवाद पर स्वय शद्भू राचार्य्य शड्डा। करके समराघान 

करते हैं यथा-ज्ीच के ईश्नर अंश माचने से उस के खझल्तार मैं. 
दुश्व भोग से अशो ईश्यर का भो टुःखित्व सिद्ध दोगा जैसे छोक़ 
में दस्त पर आदि अवयधो में से किसी एक अंग के दु जी होने से 

, अंँगी देवदत्त डुभ्खी होता है तद्वत्‌ू । उन जोबों के नाना क्ठेशों से 


रा 
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' ' शहद ईएचर भी मद्दान्‌ दुःखी सदा यना रहेगा इस से ते प्र्वांचहथ 
संखारदी, रहे यदी समीचीनदै!सम्यगद्शंन निरर्थक प्रतीत दाताद। 
सग्राधान-जेसे जीव संखार में दुः् का अनुभव फरता है घेसे 
चघरमेश्धर अनुभव नहीं करता है। यह प्रतिशा करते है। बर्षोषि 
जीव अविद्या फे वश से देहादिफक के अपना समझ तत्कृत ठुः्ख॑ 
“मैं दुष्सी हूं” ऐसा अधिया कृत दुश्जो पभोग मानता है | परन्तु 
परमेश्यर का देदादि में आत्ममाव न होने से दुशक्षामिमान भो ;नददौीं 
होगा । जीव के अविद्याफुत नाम रूप भाप्त दीते हैं उनसे देहेन्द्रिय 
रूप उपाधि फा सम्बन्ध द्वाता है उत उपाधि फे सस्वन्ध से अधि- 
बेक हारा भुमनिमित्तक ही दुखासिमान दै पायमार्थिक नहों | जैसे 
'शदृह गत दाइच्छेदादि । निमिस दु/ख का उसके अ्रभिमान श्रान्ति 
'से अनुभव फरवा है बसे पुत्रमित्रादियत हुःख के भी अभिमात 
ध्रान्ति से अनुभव करता है मे ही पुत्र हूं में ही मित्र हूं इस प्रकार 
सस्‍नेंद धश से पुत्रमित्रादिकों में जीघात्मा का असिनिषेश द्वीता है. ॥ 
इस हेतु निश्चित दी मालूंम होता हैं कि मिथ्यामिमान से भ्रप्त निभिय 
दी दुःसाशुभव दीता है | ज्यतिरेक के दशन से यह अनुमान दोता 
| | जसे पहुत से पुत्र मित्र पाले भनुष्य कटी एक रूथान में चैंठे हों 
घदां यदि फाई आकर कहे कि अम्तुक फा पुत्र वा मित्र भरगया। है 
तब ज्ञिस का पुत्र वा मित्र मरा है उत्ती के फ्डैश होगा झौर जो 
' निरपेक्ष उदासीन सन्‍्न्‍याली भादि हैं उन्हे दुध्स्ष न होगा । इसका 
आशय यद् हैं कि जिस के यह अभिमान है फि यह मेरा पुत्र हैं यद 
मेरा मित्र है उसी के पुत्र और मित्र फे डुःल्त से इ॒/ज् दोता है फर्यो 
कि इस लोक में देखते हैं जिसका पुत्र मरता वह रेता है और इतर 
जन बसे दुः्णी नहीं दाते जले पुत्र मित्रादिक के अपनां समझ 
उनके हु'ख से जीच डुशक्षित होता है । चेसे ही इस देह के भो 
अपना समझ इन देह के काटने चीरने आदि क्रिया से पतत्सम्बन्ध 
'अीध छुःख भोगता है। किन्तु आत्मा ते पिर्लप है जेसे पुत्र मित्र 
>मि प्रमसे अपना समझ रक्‍त़ा है वैसे दी इस वेद के। भी यह जीव 
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आ्रान्ति से अपना मान रहा है अत) इस जीव के देहकृत-दुःख भी 
भ्रान्ति से है। ईश्वर के भ्रम का गन्‍्ध भी दही । उसे किसी 
चस्तु का अभिमाव भी नहीं । जत॥ जीधों के दः्खों से 
ईश्वर दु/खित नहों इस कार्रण यद्द सम्पगदर्शन भी निरयंक 
नही। यहां हृष्टान्त भी देते दें। ऊसे सूर्य चम्द्र के आकाश में 
व्याप्त प्रकाश के यदि काई अद्गुल्ो और दर्पण आदि से वक्र ऋद्ध 
और तिर्य्यक्‌ करे ते उससे सूर्य्य चन्द्र व धक्र 'ही न ऋजु दी धोते 
वे जसे हैं चेसे ही रहते हैं जैसे घटमें आद्ृुत आकाश घट के गमनाड 
गमन से चलता प्रतीन दोता है परन्तु धास्तव में, घटाकाश स्थिर 
है । अथवा जैसे जल के कम्पमान होने से सूर्य का जलूरुथ प्रति- 
'बिस्व कम्पमान होंवेपर खय्॑ सूर्य नहीं कांपता इसी प्रकार थपिया 
से परिकव्िपित और ब॒द्धथादि से उपहित जीवाज्य अश में दुःख 
छुख्न होने से ईश्वर उनसे हुश्जबान्‌ नहीं होता । और जीव के 


* अविद्याकृत ही हुःख प्राप्ति होती है इसके! बारंबार कहा है । भौर 


अविद्या निमित्त जीव भाष के दूर कर जीव धह्य ही है ऐसा 
अतियां कहती हैं | यथातत्वमसि १ इत्यादि वाषये है । इस प्रकार 
कोई जीव के। £एवर का भश मानते हैं । 
आभासवाद 

प्रतिविम्ध और आभास दोनों का समानअर्थ है तथापि पर्याय 
के भेद्‌ से भौर घेदान्त सूत्र में आमास पद से चर्णन क्रिया गया है 
अतः; संक्षेप से यहां यह वाद विजकाया जाता है | आभास एव 
सा ” । बे० सु० २। ३। ५० । इस सूत्रमें कदा गया है कि जैसे एक 
हो आकाशध्थ सूर्य फा आभास, जितने जछू पूर्ण घ्टों में पपढ़ेगा 
उतने सूर्य्य घरों में प्रतीत दोगे। घेखे ही भननन्‍्तानन्‍्त अन्ताकरणों 
में सर्वगत चेठन के आभास पड़ने से चद भी अनन्त प्रतीत होता है 
«५ क्षत एवं चोपमासूर्य्यक्रादिचत्‌ ” (वे ० खू० ३.॥२। १८ | इस 
सूत्र में इसी कारण जल सुथ्य की उपमा दी गई[है । भौर इसी,भर्य 
के प्रतिपादक भोक्ष शारूत्र मे,वचन भी है यथा-- 
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था हाहं ज्येततिरात्मा विवस्वानपो :मित्ता 
बहुचैकेन गछन्‌ । उपाधिना क्रियते सेद रूपों 
देव: क्षेत्रेष्वेवमजोयसात्मा ॥ ु 
एकएवहिसूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: ऐ 
एकचा बहुचप चैब दृश्यते जल्चन्द्रवत्‌ ॥ 


जैसे यह ज्यै।तिर्मय एक दी सूर्यय मित्र २ घटस्थजछों मे प्रदि 
भासित द्ोने से अनेक भासता है | घेसा ही वह अजन्मा ईश्वर 
शरीरों में प्रतिभासित होकर जीव रूप से अनेक होता है | एक दी 
ईश्वर सब भूतों में न्‍्यवस्थितदे तथापि उपाधि मेद्से जलूचन्द्रवत्‌, 
एक और अनेक दोनो दोखता है । 

शह्भा-रूपचान सूर्यादिकों का आभास रूपवचान, और दूरसूथ 
जेंल में पढ़ सकता है किन्तु वह परमात्मचेतन्य न ते रूपवान, है 
और न दम छोगों के अन्तः करणरूप उपाधियों से ही दुर है। इस 
छिये उक्त दृष्टान्त अयुक्त है। इस शह्भा के समाधान में शह्टुराचार्य्य 
कहते हैं कि विवक्षित अश की संभावना से यह द्ृष्टान्व यक्त दी 
है । क्योंकि द्व्टान्द और दु्शटान्तिक में कही सो किश्वित्‌ विवश्षि- 

' तांश के छोड़कर केई भी सारुप्य नहीं दिखकछा सकता यदि देशनो 

सर्वेश्रकार से सरुप दी हों तो वे दे। फ्यीं कहछावें और न अपनी 
बुद्धि से द्वी यद जलसूय्योदि द्वृए्टान्त घढ़ छिया गया है । शासूत्रनणीत _ 
इस दृृष्टान्त के प्रयोजन मात्र का यद्वां उपन्याख किया गया है तब 
यदाां घिवक्षित सारूप्य दया है इस पर फटे हैं कि जलूगत _सूय्य 
प्रतिविस्य जेसे जरू की चूद्धि से वहता जल के हार से छाखित , 
होता जरू के चलने से चलता इस प्रकार जल के भेद्‌ से सूर्य्यप्रति- 
बिस्व से भेद होता है परमा्थ रूप से नहीं | इसी प्रकार परसार्थरूप 


8५9 आभ,प्याद 


के एल ही अचियृत सदुप्रह्म देहादिकप उपाधियों से युक्त है| सुल- 
डु/न्न भागी देता है। इस प्रकार द्वष्टान्त और द्राष्टान्तिक में साम- 
छस्य द्वोने से द्ृष्टान्त युक्त हे इति संक्षेपतः । 


इति बेदान्तपुष्पाज्ललावात्मविबेक 
प्रकरण समाण्तम 





ओोश्म्‌ 


अथ चतुर्थ प्रकरणम्‌ 


कॉरणतोनिरूुपण 


« विलक्षणत्वाधिकरण ? 
जशश्श््ध्सर्स्सत्मपका 
न विलक्षणस्वादसय तथात्कझु शब्दात्‌ । 
चेदान्त २। १५॥ ४ 
( अस्य ) इस जगत्‌ का ब्रह्म कारण नहों दयोंकि इस में चिछ* 
, क्षणत्व है छीर शब्द से भी बेला प्रतीत द्ोता है। 
इस जगत का उपादान और निमित्त फारण त्रह्म॑ है सम्प्ति 
सांण्यवेचा, नेयायिक और.!वेंशेपिर पक्षाश्रयी तार्किक मद्देदय 
धर्कों के ही मुज्यमान वेदेकगम्य घेदान्त में जो को आश्षेप करते हैं 
उनका समाधान तकों से ही-किया जायगा । टः 
ह | शड्ुा 
थे कहते हैं कि इस जगत्‌:क्का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो 
सकता क्योंकि यह भशुद्ध भौर जड़ है भौर नह्म शुद्ध और चेतन है। 
इस प्रकार दोनों में विलक्षणता है । वेलक्षएय में''कार्ययकारणभाष 
नहीं घनता | जैसे खुवर्णघटित कट्टण का कारण रझत्तिका नहीं और 
और गौका कारण वृक्ष नहीं किन्तु रूत्तिका से बने पदार्थ 'तस्मय 
है।ते । तद्धत्‌ इस भशुद्ध अचेंतन जगत्‌ का कारण तत्समान दी, :केोई 
होना चाहिये | घह सांख्य का प्रधान है । यद जगत्‌ छुप्व हुःख और 
मोह से युक्त दोने यो कारण प्रीति, परिताप, और चिषाद का ऐतलु है 


१५२ चिलशक्षणत्वाधिकरण हु 


अतपय खर्ग नरकादिक अनेक्ष उद्चावच अपथ्व इस में देखे [जाते हैं। 
जैसे एक दी रुबो का काय पति के खुल, सपत्नियों के हुःख्न और 
रूम्पद के परिताप दे रदः है । अतः ऐसे अशुद्ध जगत्‌ का फारण 


ब्रह्म नहीं है। सकता ( १) । 
और भी ब्रह्म भौर जगत्‌ के सम्बन्ध मे उपकार्य्योपकारभाव 


फददा गया है ।जगत्‌ का उपकारो ब्रक्क है और यह उपकार्य्य 
है । इस पक्ष में इस सम्बन्ध का संघठन होगा प्रयोकि 
समता मेँ उपकाय्योपकारकत्व नहीं होता। जेसे दे! दीप परस्पर 
_ उपकारी नहीं होते । यदि कहे! कि खामी सत्यवाय से समता में भी 
धद् देखा जाता है। यद ठीक नही प्योंकि कोई भृत्य भी स्वामीकी 
श्ुघा पिपाखा के दूए कर उपकारी बनने में समर्थ नही है । इतर 
उपकार थति तुच्छ होने से देय है। अतः यह हृष्टान्ताभास है । 

* और भी-यदि चेतन अक्न इस का उपादान होता ते काष्ठ, 
छेोए्ट, पाषाणादिक भो चेतन दी होने | और चेतन और अचेतन 
व्यवदार भी ठोक में प्रसिद्ध दी है । अतः इस का प्रत्म कारणनदी । 
इस शड्भा पर कोई यद्द कद सकते दें कि जब श्ूतियां चेतन प्रक्मे 
के इस प्रपश्थ का उपादान मानती हैं तव सम्पूर्ण ,जगत्‌ के क्यों न 
न चेंतन ही मानले। परिणाम विशेष के कारण इस में चतनन्‍्य नहीं 


( १) ठि०- मकत्या सह सारुप्यम 
विकाराणोमवरस्थितम्‌ । गजह ब्रह्ल स्वरुपझु 
.  नेति नातसरुय विक्रियां ॥१॥ विशुद्वम॒ चेतेनम्‌ 
ब्रह्म जगउजड़मशुद्धिमाक्‌ | तेन. प्रधानसारू- 


' ण्योतत्‌ अरधानस्यव विक्रिया ॥ २॥ 
थर्थ-यद जगत प्रकृति के समान दे प्रह्मके नदी अतः यह अ्रह्मका 
फार्य्य नहीं किन्तु प्रघान के सम होने से उसी का फाय्य हैं। 





'चिछक्षणत्वाधिकरण, श्ष्ड , 
'दीजता | जैसे झुपुप्ति, मूच्छों, आदि अवसूथा मैं इस भात्मा का भी 
चैतन्य प्रतीत नही द्वेता | तद्धत्‌ यद्यपि फाष्ठादिक भी चेतन दी है । 
किन्तु अवस्था भेद से सेतन्य की प्रतीति नदी दाठी । और अति 
शूक्ष्प यन्त्र से देखने पर पापाण में भी चेतनता प्रतीत देती ही है 
और इस प्रकार डउपकाय्योॉपकारकभाव भो बन सकता है जेसे सूप 
और ओदन देने! पार्थिव होंने पर भी पररूपर उपकारी है। 
इत्यादि युक्तियां से चेंतनत्थ और अचेतनत्व की विलक्षणता का 
परिद्वार कर सकते है किन्तु यद जगत्‌ अशुद्ध है इस का निवारक 
कौन * तथा इन देनी में किसी एफ का भी नियारण त्ष होगा क्यों 
कि " विज्ञानश्ञापि ज्ञानश्व ” यह भू ति किखी विभाग की चेतनता 
और किसी फो अचेतनता रुघीकार करती दै | अतः चसुतु [मात्र-ही 
चेतन है यद कथन श्र्‌ लल्ुखारी नही इस पर, यदि चैदान्ती कहे. कि 
व्यवहार इ॒ष्टि से यह # ति किसी के अचेतन कद्दती है परमार्थ दृष्टि 
से नदों ऊँसे छाफ में विचेकदीन स्तन्ध जन फे जड़और गर्दश फदते 
ञैं। क्योंकि- 
“मुद्ब्रबीच्‌ । झापोउल्रुवन्‌ । तत्तेजसऐक्षल, 
ता आंप ऐक्षन्त। हि 
इत्यादि श्रूति चापप महाभूतें के चेतन मानते हैँ तथा- ॒ 
ते हमे म।णा अहंश्ेयसे विवद्‌ सातता ब्रह्म 
जग्मुः। ते ह वाचसूचु:" । 
इत्यादि इन्द्रियों के भी चंतन कहते हैं। अतः /पूर्ष |श्रू ति जगतू 
के जड परदर्शिका नहीं | इस हेतु सध चैतन्य सिद्ध द्वाता | 
इस आशहुग पर ठार्फिक महोदय कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थका 


एक ६ अभिमानी देच माना है अतः झचिका के और इन्द्रियादिकेा 
के माषण, ईक्षण और सम्पाद फहै गए हैं घोस्तव में नदीं। भतेः इस - 


श्ण्छ चिलक्षणत्वाधिकरण है 


से सिद्ध दे कि अचेवव गशुद्ध और सुख दुःख मेदात्मक अधान ही 
जगन्‌ का उपादान कारण है तहिरुद्ध बह्ष नहीं। 
इन न्‍्देहों के निवारक ये घक्ष्यमाण उत्तर हैं॥ १-चैतन पुर- 
धादिफे से घिलक्षण फेश नखादिकों फी और -अचेतन गेगयादिकों 
से चृश्चिकादिकों की उत्पत्ति देखने दें। अतः घेदान्त प्रक्रिया मं 
बेलश्य देप की संभावना नहीं । चेतन और अचेवन क्या है इस 
का निर्णय करना अति कठिन है! घास्तव में अचेंतन फोई पदार्थ ही 
नहों ! इन आकाश, घायु, अग्ति, जरू और पृथिवी भद्दाभूतों के जे। 
जद फहँते हैं वे इन के। जानते नहीं इस में सन्देद्र नदों किन्दन में 
उद्भूत ( प्रकट व्वेतन्‍्य नही किन्तु इन की और मद्दाद। भात्मा के 
थेग से जे। चठुविध शररोरों का प्रतिक्षण निर्माण दे रदा है। वे 
सच ही चेतन हैं सूक्ष्मधिवेक से देखे। और चर्त्तमान फालिक प्िका- 
शधाद के पढे। | 
और भी-सर्ववादि सम्मति यद् हैं कि ईश्चर सर्वव्यापी है इरा 
सिद्दान्तातुसार परम परमाणु के भो अन्तर और बाहर घह चेतन 
परिपूर्ण है तो कौनसा परमाणु रद्द गया जहां चेतन्य न है। । 
पुनः शड्डा फरते हैं कि यदि शब्दादिहीन शुद्ध चेतत अह् इस 
शब्दादिमान, अशुद्ध अवेतन जगत्‌ का उपादान हो तो असत्कार्स्य- 
थाद सिद्ध दोगा भर्थाव्‌ उत्पत्ति के पूर्व कार्य्य नही था इस पक्ष फी 
पुष्टि होगी । सत्कार्य्यवादियों का यद्द मद्दान अनिष्ट द्वोगा । 
” समावान-उत्पत्ति के पूर्व भो अद्यतनवत्‌ कार्य था,ही भेद 
फेयल समझ में है। जैसे इस समय |कार्य्य अपने कारण अहम से 
भिन्न गद्दी तद्धत्‌ उत्पत्ति के पूर्च भी यद फार्य्य जगत स्वकारण से 
पृथक नहीं था। पया घतेेमान काछे में यह कार्य्य स्वतन्त्र दे | फया 
'पनिञ्ञ कारण से पृथक्‌ दैौकर यदद स्थित है ! यदि इस समय इसका' 
धंफ अण मी अपने कारण से पृथक्‌ नही इस मे जोत (प्रोत श्रष्त है | 
“कप जैसे आज कारण में कार्य्य स्थित है वैसे ही उत्पत्ति के पू् 
भी क्वारण'में कार्य्य थाही । भतः पद वेष तही। श्रूति भो पादतों 


ब्ज्जः 


; "बिक्लाप्षणस्वाधिकरण '.. हृंधणू 
है कि * सच ते परादारु यै।इन्यत्रात्मनः सर्वे घेद ” उस के छब 
छोड़े देते दें जी आत्मा से मिन्न सबके जानता दे 

पुनः शद्भा-यदि यद्द रूथूल सावयव णीर अशुद्ध जगत्‌ धग्म का 

कार्य्य हो तें। प्रढययवस्था 'में पुर अपने कारेण ब्रह्म में ही जाकर 
पिश्षित होगा तब चह शुद्ध ब्रह्म भी स्थल अशुद्ध साधयध बन ज्ञायगा 
धंयोकि कार्य्य अपने धम्सों से कारण फेः दूषित करता है जैसे 
छपण और हिझृयू अपने श॒ुर्णों से जल दाल आदि बस्तुयों को पूर्ण 
फर देते हैं सलहुत्‌ । अशुद्धादि देने से परम देव के। सर्चश्चता का मं 
लीप प्रखडू होगा | जतः यह औपनिषद्रधर्म असमछझस हैं 
7 ३-पुना प्रल्यावस्थाम सोक्तभोग्य का सो पृथक २ चिभाग न रहेगा 
संब दी एक रूप में स्थित होजांयगें तव जन्म के समय मैं भो केई 
' ब्यवस्थां न रहने से भोस्य भोक्ता और सोक्ता भोग्य होझआय | क्रम- 
पूर्वक उंत्पसि का नियम न रहेगा । जेंले सथ्लुद्र के फेन ऊरमि 
युदुघुदाडिरूप परिणापर में, और रज्जु के सर्प दार/द्कि चिह्रम में 
' कलाई नियम नहों। समुद्र कभी फेनरूप से और कभी चुद्ृबुदादि- 
रूप से परिणत होता । रज्ज़ु में भो फाई सर्य काई हार सममक लेता 
है। इस में सी वैदान्तिक सिद्धान्व असमझल है। ३-पुनः भोका 
, जीब प्रद्य में ब्रह्महप होने के कारण यदद वद्ध और अप्लुक मुक्त इस 
प्रफार की व्यचस्था न रहेगी अतः मुक्तपुदष का जन्म न देगा 
यद्द भी न फद सकते । अतः यह दर्शन असंडभत है । प्रतय , मैं यद्ध 
जगत्‌ ब्रह्म से विभक्त दी रहेगा ऐसा कहे तेः बन नद्ीं सकता तच 
ऊूय कदना हो अजुचित दे किन्तु कारण से कार्य्य फद(पि बिभक्त 
नदीं-रहता । पया फेन, कदापि छयावस्था में समुद्र से विभकछ 
रहेगा १ | इस से भी इस का असामअस्य सिद्ध देता) ' | 

» समाधान-दमारे दर्शन में विज्वथित्‌ मी अल्ामअल्य नहों। प्रथय 
आपने जे। कद्दा है कि कारण में क्वाय्य मिलकर अपने अंगनंत घम्मोँ - 
से फारण के दूषित करता है। यद्‌ ठीक नदीं । कर्योकि सहस्तश+ « 


इृष्ठारत यदां घिचयमान दें ज़द्दां कारण फेो फाय्ये कदापि दृिव नदी 
] 2] 


औै+३ विरक्षणत्वाधिकरण 
फुरता । क्या घट; फठाह, हांडी आदि छार्य्य मत्तिका में संयक्ते 
होकर दूषिम फरते हैं १ कया छुवर्ण के विकार चलय, फक्ुण आदि 
अपने कारण में मिलने के सयय उप्तका अन्यछूप घता देते हैं ! 
घतिद्न देखते हैं कि इस पृथिवी से चतुर्घिध भूतग्राम उत्पन्न 
हो २ फर इसी में छीन भी होते हैं तथापि घद दफाकारा ही रती 
है । इत्यादि शतश' ट्ृष्टान्त हमारे पक्ष में हैं । आप के पक्ष में एक भी 
भी | यदि कारण से विभक्त दोकर दी फाय्यंस्थित हो ते इसका 
भाम द्वी प्रलय नहीं। यद्यपि फाय्ये कारण पक द्वी चल्तु है तथापि. 
* क्ारणकी ही प्रधानता होती कार्य्यकी नहीं। समुद्रका फेन कद्ाता 
ई फैन का समुत्र नहीं तद्धत्‌ अ्रह्म की यद् सर्च माया है माया का 
प्न्न नही । 
हमारे सिद्धान्त में यह कथन भी अतितुच्छ है। फ्यों कि हम ' 
, डंत्पक्ति, स्थिति और प्रछूय इन तीनों फे। समान ही मानते हैं । 
- वि परछय में कारण के कार्य्य दूषित करे तो स्थिति फाल मैं 
. थद्दी आपत्ति हो। तीनों फाढों में' काय्यं फारण का अमेद का ही 
भ्जीकार है। शू तियां भो फददती हैं । 
हुदूं सं यद्यमात्सा (ब्ृ०।२१।९। ६ ) 
सासत्मैवेदंसनंस्‌ ( छा० ०।२४५। २) 
ब्रह्मेवेदमस् तम्पुररुतात्‌ ( मु० ११ २। ११) 
. सर्व खल्विद बह ( छा०।8 | १९।१) 
जो यह सर्च जगत्‌ है बद यद मात्मा द्वी है | आत्मा ही पद 
सब दै। भरत प्रह्म दी यद सम है। यद्!सब वह्य दी है इत्यादि | 


किन्तु जब स्थितिकाल में फारण प्रह्म को दुृषित फरता हुआ 
फार्प्य देखा न जाता तब प्रय में दूपित फरता हैं थद फंसे 


सिद्ध होगा । 
भौर भी-जैसे अशानी मायाषी स्वयं प्रसारित धस्तुयों से ने 


पिलक्षणत्वाधिकरंण शक 
ब्रसस्ष न शोकान्वित न व्यासूढ़ होता १ क्योंकि चद भपनी साया की , 


भुच्छठाकेा समझ रहा है और जैले खप्नद्शकस्वप्नसे न ते व्रिद्ध 


म घनिकदीताह। तद्॒त यदसरंपूर्ण भासमान ईश्वरकी माया मात्रह। 


अत मपस्थात्रयस्ताक्षी निरक्षन निष्कल छानी ब्रह्म निजमाया से 


फैसे संस्पृष्ट दोगा । वेदान्ता चाय्यों का कथन है कि 
छनादि मायया सुप्तोयदाजीव: प्रबुध्यत्ते । 


झजमनिद्गवमस्वप्नमद्वेतं बुध्यते सदा 

अनादि भाया से यह खुघ जीघ जय ' तत्वमर्सि ” इत्यादि 
डउयदेशों से जागूत दासा है तव उस अजन्मा निम्वारहित परमदेख 
के समभने छगता है। अतः प्ररूयमें कारणकेः छाव्ण दूषित करेगा 
यंद कथन अस॑ंगत है ॥ २-ट्वित्तीय शाद्भा जो यद्द दे फि अछय में 
समल्‍त विभाग के एक दे जाने से धुनयत्पत्ति फारू में: 


विभाग पूर्वक मियमकारण न रदेगा यद्द देष भी अदेष है फ्यॉफि 


इस में द्ृष्टान्त दें जेसे छुषुति और समाधि में ध्येता ध्येय में ,भौर 
जीव ब्रह्म में खामाधिक भाप्त होता परन्तु पश्चात्‌ नियम पूर्वक 
विभाग भी देखते हैं। तद्वत्‌ । यहाँ भू. ति भी कहती है । 
हमाः सवा; प्रज्ञा: सति सम्पद्य' न विदुः 
सतलिसम्प्या मह इति त इह व्याप्रो था सिंहे। , 
था, ब॒ुके वा बराहे। दा कीटोबा पत॒द्ढी वा 
'दंशोी वा मशको यहु यहु भवषन्ति सदा 


मवन्ति ॥ (छा०। ६8 ।२१। १) 
यैसय प्रजाए सद्वाज्य ऋह्ममेंलीन दाकर नहींज्ञानती दें फि्रह्मेंदम 


/ छीमे है।तीदें । पुनः जाअदवस्थामं पे ब्याज, सिंद, पक, घराद, फौर्ट, 
 धतजु दृंश, मशक जो २ रदतेहें बेदी द्वेतिदें पुनः जैले छुपुसिमं जीय,, 


कौर ब्रह्म की एकता दे।ने पर भी खप्त में सर्व ज्यवद्दार पृथक २ 


डर 


है 


रैष्ट भोकुसोग्यधिभाग' 


दो देने छगता है। तद्बत्‌  झुक्ति में एक दे। जाने पर भी स्थिति 
फाल में अनादि भाया फे फारण पुन विभांग व्यवद्वार होने कछय' 
जाता है यह अज्॒मान फरद्ी हैं। क्योंकि अक्षजीचों की, मद्माप्रतय 
में सी सशानशांक्त के भवाद की विधम्रानता के कारण पुनर्जन्प फा 
नियम दीक रद्दता है। | * 
किन्तु मुक्तपुरुषों की अशानशक्ति के अभाच है जाने से पुनर्जन्म 
नहीं दाता यद नियम भी बुद्धियम्य है भौर जो अन्त में कहा है कि 


प्रकय में भो यद जगत्‌ अधिभक्त दोद्दी कर रदे बद हमारे सिद्धान्व , 


निषद्‌ धर्म समअस ही है। ; 
“सोक्तमोग्यविभाग” 
भोक्त्टपत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लेकबत्‌ 


;' चेदान्त हि ॥,१ | १9, 

, भोछा की आपत्ति से भोक्त भोग्य को घिभाग न रदेगा । यह 
ऋद्दना समीचीऩ नहों क्योंकि झेक के समान । है 
शह्जा+-चेतनप्रह्यकारणवाद खबथा असंगव दै क्योंकि यदि प्रह्म 

धो जगध्र॒ुप से परिणत मान लिया जाय तो श्रह्म हो धरह्म के खाता 
पीता इत्यादि सिद्ध दोगा पर्मोकि भोक्ता दैवद्त भी ब्रह्म और भोज्य 
जोद्न जर दूर्ध ददी सी श्रह्म । इसी प्रकार खादक सिंद भो ब्रह्म और 
खाद्य सुग भी अहा। शब्द, रुपर्श रूप आदि भा अह्मऔर कर्ण,त्वचा, 
नयन, भादि भी ब्रह्म इस प्रकार खाद्य ख्ादक ग्राह्म आदक इत्याति 
सर्वष्पवद्दार का छाप दै। जायगा किन्तु केक में मेक्ता ओर मोग्य 
दे बस्तुए घतीत द्वाती हैं । भेक्ताआणी है! और भोज्य शब्द, रुपर्श 
' आदि दिप्य हैं। अन्न खाद्य है और प्राणी खादक है ;इस अकार फ़रे 
छौकिक:विभाग कौ धाधिका श्रूति के कौन मान सकता। अतः 
ओपनिषिद्‌ धर्म स्याउय है।" , 


में नहीं घनता पर्योक्ति कास्यकारण फे भमेदवादी दमझेँ | मत; औप- 


रह 


भोकृभोग्यदिमागे १५६ 


समाधान-जैसा हमको पदार्थ दोजे देस! ही दम मान भो लेपें 
थद केाई नियम नहीं । भातः और साणड्डाल में अपने से दूर मेघ 
और सूर्य रक्त भाःखता है आकाश चारों ओर पृथित्री से स'युक्त दृष्टि 
शेचर द्वाता | मेघ उत्थिन ( खड़ा ) सा भासता है या ये सब 
खत्य है? इसी अकार भोक्त भोग्य की ऋदपना भी मिथ्या प्रयक्त है! 
वर्योंफि अधि का भोंज्य काठ अतीत द्ोता है परन्तु अग्नि का सी 
भोक्ता काप्ठ है पर्योक्ति उस फे उदर में मग्नि रहता है जो अति 
खस॑ंघष ण से उत्पन्न द्वे जाता है । छेक में देखते हैं कि अछ से अग्नि 
शाल्त है। जातादे किन्तु जल समूह मेघ से कसी भयड्भुर अग्निकता 
विद्य त्‌ उत्पन्न द्वांती है। समुद्र में भी चाइधारिन का इतिद्ास प्रसिद्ध 
ही है शास्त्र कहता है कि अग्नि से, जल उत्पन्न द्वाता है किन्तु तद्धि- 


- शीत नलसमूद मेघ से अग्नि के उत्पन्न होते देखते दें | इत्यादि 


कान 


विचारने से मेक्त भेम्प का नियम भी व्यवस्थित नदों है। अब 


चैत्तनसूष्टि में ध्यान दीजिये मत्स्य के मत्स्य खाता है यददी भोक्त 


मेण्य की क्या ज्यवस्या होगी। सर्व जीवों के मनुष्य खाता है 
परन्तु शक्तिद्दीन अतिडुघंछ पुरुष के। धन में रख देवें चहां चीख, 
शूघु, भादि उस जीवित के! खाजाय॑ंगे। भव शब्द, स्पर्श, रूप,रखे, 
गन्ध की ओर ध्यान दीजिये व्यचद्वार में ये पांचों विषय और भोम्य 
और आत्मा विषयी और भोक्ता माना ज्ञाता है । प्रथम तो जीचाटमं 
चारस्तावक भेत्का नदी यद सर्ववादि सम्पत है | जीवात्मा में मौप*- 
चारिक भोक्तू त्व है तथ जड़ के जड़ भौर विषय के घिपय खाता 
है यदी सिद्ध दाया। प्रत्यक्ष में देखते हैं कि यद शरोर बढ़ता घटता 
है हुस में स्थित जीयाटमा घदता बढ़ता नद्दीं। अतः वह भोक्ता भी 
नहों। तब भोंका कौन ? +िशसन्देद्द चुद्धिआदि निखिल करण सहित 
थह शरीर ही वास्तविक भोक्ता है । आत्मा नहों | ४ 
यत्र शरोर क्या चस्तु है इस पर विचार कीजिये । क्या शड 

झपश्श रूप रस और गन्ध से पृथ रू कोई शरीर है या शबंदादि युक्त 
ही शरीर है । यति शब्दादि युक्त का दी नाम शरीर है तय शरीर के 


१६० भोक्तत्ञोगविभाग 


शरोर जाता है यद्दी सिद्ध ह्वापा । अतः परमार्थ दृष्टि से मोक्तमोग्य 
में कोई सेद नहीं | व्यघद्ार भले दो रहे। किन्तु व्यवहार भी पर 
मार्थ दृष्टि से मिथ्या दी है । अतः भौपनिषद सिद्धान्त ही सत्य है। 
भ्री शब्डूराचार्य्य इस पर इतना चिशेव कदतें हैं कि यद्यपि फोन, तर- 


ज्ादि में कोई भेद नहीं तथापि यद्द समुद्र है यह इस का फोन है . 


शत्यादि व्यवहार होता हो है। तदन्‌। भेक्तुमेस्य बिभाग भी बता 
. रहेगा। चेंदान्त में कोई दे।प नहीं | यदि कई कि इस अवस्था मैं 
"फेनवरत्‌ जीवात्मा भी ईश्वर का घिफार सिद्ध होगा। इस पर कहते 


हैं कि " तत्सट्र/तदैचातुपराविशत्‌ ” उस के बनाकर उस में वह. 


स्वयम्‌ प्रचिष्ठ दागया | इत्त श्र ति से प्रह्म में ही भाक्त त्व फो भी 
आरिप है अर्थात्‌ भोक्ता जीच भी ब्रह्म दी है। अतः हमारे सिद्धान्त 
में मेक्त भोग्प विभाग भो घास्तविक नहों। तथापि औपाधिक 
विभाग रहँगा जेसे घटाकाश, मठाकाश आदि घिभाग छाकसिद्धही 
समुद्गतरड्भाद्िन्याय के जितना जितना विचारेंगे उतनी २ सत्ता 


प्रतीत द्वातो जायगी । जैसे समुद्र के अम्यन्तर धिधिध जीवों का , 


स्फुरण होता रद्दता है। तद्गत्‌ सर्वन्यापी ईश के अभ्यन्तर सर्ववि' 
फाश हो रहा है । पास्तच में यह उपप्ता भो भपूर्ण है इसे छोड़ भर 
/ » सन में यद निश्चय करे कि सर्घत्र अह्म परिपूर्ण है तब फहां से सृष्टि 


हो रदी है कहां स्थित है और कहां छीन: द्वोती दै यह (विचारा। , 


मादूम होगा कि इस सारे प्रपश्च का आधार एक मात्र अक्ष है तुम 
इसी प्रह्ममय मदहामद्दा समुद्र में डूगते और उगते हो । 


शह्भा/-इस खिद्धान्त का खुनकर दम के मद्दमहाभण उपस्थित 
होता है फ्योंकि जब दम जीव उस बह्मसे पृथक्‌ नदों हैं तब हमोग 


एक दिन छाप हो जायगा उपाधि के नाश से हमारा अस्तित्व का 


उच्छेद्‌ हो जायगा जैसे घटाकाशरूपा व्यक्ति का घर के पिध्व॑स' से 


छच्छेव॒ दो जातों दे । १. 7 
समाधानः-म्य की बात नहों | उच्छेर हे।ने से भी शहर नदी । 


दितवतकरणदे।ज ५ १६१ 


यही तो केवल भ्रम दूर करना है | तुम शुद्ध, येतन, छुख हुःजादि 
रद्दित प्रह्म ही हो किन्तु अगने के अनादिमायेपाधि से जो भंशुद्ध 
आदि समभ रहे दो उसीके दूर करे। माने कि राजवुत्र के किसी 
फारण से “' में शबर नीच हूं ? यदी निश्चय हो उसे काई उपयेश 
द्वारा यदि अपने रूप का बोध करादे ओर ठव से “ मैं राजघुत्र हूं। 
शायर नहीं ” इस अकार के यदि निश्चयात्म+ योध ऐो तो क्या इस 
प्रसडु में, किसो का छाप या उच्छेद्‌ हुआ ! सही फेवछ स्रननिया- 
रण हुमा । 

,  शझ्भा-यदि श्र ध्यक्लसार जीव श्रद्म दो पस्तुष्ट' नदों किन्तु ब्रह्म, 
ही जीच है तब भ्रम भी ध्रह्म में ही है यद फदा जायगा इस से भो 
ऑऔपनिपद्‌ मत अखंगन है पर्योकि बरश् में ध्रमस्थिति के केई नहीं 
मातता | इस का समाधान आगे फरेंयी ॥ ; 


हिताकरणदोष 

इतरठ्यवदेशा द्वुताकरणादिदिषप्रसक्ति:। 

चैदान्त २। १.। २१ 

यदि चेतन के जगत्‌ फा कारण मानें ते चेतन फे भहित जो 
लन्म, मरण, जरा, रोग नरकादि उन के करने रूप देष॑ का प्रसंग 
देगा क्योंकि हे! श्वेतकेता से प्रह्म तू है इस चाक्य से जीवात्मा 
'- को भ्रह्म कहा है और ब्रह्म स्वतन्त्र: है घद सृष्टि फो करे थो अपने 
अहित नरकादि न बनाये । 

यूज पक्ष:-“स ओरमा तत्थमस्ति श्जेतकेते।" 

( छा० ६३ ८॥७ ) 
देश्वेतकेता | वद आत्मा है । घद महा तू है। यद्द भ्रूति जीव को , 
महा कहंती है.। और हक 

५तत्यृष्ठा तदेबानुमाविशव ”(तै९० २१६) 


रु 


2 
श्ददर द्विताकरणदे.प 


* उसके रचकर उसमें घह पचिष्ट हुआ । यद भू ति कार्य प्रह के. 
श्रतिश से सिद्धकर रही है + जीव ग्रह्म ही है। पुनः 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रतिश्व नामनरूपे 


'व्य 'करवाणि * (छा० ६।8३॥ १) १ 
जगत्‌ में मजुप्रवेशकर फे इस जोवात्मा के खाथ नामझुप के, 
विस्तुन करू | यहां जीवके आत्मा कद्ाई | इनसे घिद्धई कि श्रह्म से 
भिन्न शारीर (ज्ञीच) नहीं । इसलिये ब्रह्म को जो रृष्टिहे बह जीव की 
. दी खष्टि है। भाव यद है कि यद्यपि यहुत सी धर तिया जीव ब्रह्म में 
और भो दिजलाती दें तथापि अमेद्धत्तिपादिका भी अनेक श्लरू तियां 
हैं। सेदामेद दोनों एक रूथरऊ में समवेत नहों दवा सकते । क्या 
अर तपान्धकार का सामानाधिकर एय सभवदे ? एवं भेदके तात्विक 
भी कोई थ्र॒ ति नहों फइती । अतः सर्वेश परमात्मासे शारोर (जीव) 
स्थनत सिर नरों थहो ईश अविधोपधान से ,घटाफाशादि ,भैरवत्‌ 
सर्वत्रप्रथित हैं। उध्ी का उपदितरूप यद शारोर है। इस अवरूधा 
५ में कदाखित्‌ अविद्योपाधि के कारण ये जोबग ण अपनो परमात्मता 
“भू बैद तथापि परमात्मा ता जीयों के अभिन्न ही अनुभव फर 
रदा है | यदि अनुभव न करे ते सावंश्-प्याधात होगा। 
तथ जीवे के बन्धनागार में फेकता हुआ ईश, भाना 
अपने के द्वी घन्घन में डालता है । ऐसा केई नहीं करना। केाईमी 
स्वतन्त्रकर्ता अपने लिये.अनिष्ट “नही से।चता यहां देखते हैं कि ये 
प्रह्ृप ज्ोय नाना क्डेशों में पकरदे हैं | यदि प्रह्ष द्वी जोच होता 
लैयईा अपने लिये समस्तखुखमय जानन्दवाटिका ही बनाता। यह 
सद्दित फ्या करता | अपने ही लिये यद विविधरोग, इुभिश्ष, 
अनाबृष्ठि मतित्रष्टि, मसभूमि इत्यादि शदस्नशः फ्ठेश दरयों फर उत्पन्न 
करता उसके अपने लिये द्वित फरना चाहिये अद्दित नहीं । यदि 
किसो फारण घश णद्दित कर भी चुका दे/ती भी जे २ डुःक्ष हो 
उस उस का छोड़सा जाता भौर सुल्र के लेता ज्ञाता 


प्विताकरणदेशय शुद् 
और थद् स्मरण करता कि मैंनेही इस जगठ प विश्व 
के! श्चकर इतना बनाया है | एक साधारण पुरुष भी अपने कृत 
फर्म के अच्छे प्रकार स्मरण फरता है | तथा मायादी अपनों माया 
से प्रसारित माया के जध चाहता ठव समेद लेता और जब 
चाहठा तब पसार देता है । इसी प्रकार यद्द जीव भी 
अपनी साया के क्यों न इकट्ठी कर लेता और सर्घक्केश 
, सामग्रीफा अपनेसे दूर फेंकदेता ! जब यदजीवअपने इसतुच्छ शरोर 
'>कामी अपने से अछग नहीं कर सकता तव इस समस्त जगत्‌ के 
धूर कर सफेगे यद कब संभव है । अतः यदद जीप ब्रह्म नहीं | इतने 
' छेस से फलित यह हुआ कि यदि जीव प्रक्क होता ते अपने लिये 
हित दी फरता किन्तु यद्‌ कर नहीं सकता ! अतः प्रतीत दोतादे कि 
यद्द अपराधीवत्‌ विवश है | किन्तु जो घिवरश है चद्द ब्रह्म नहों ॥ 
“ यदि जीघ प्रक्ष नदी, यद पक्ष खीकृत दो तब जोघों के अपने कर्मों 
के फल भेयात्ते के लिये परमात्मा मे यद सष्टि रचो यद् मान सकते 
हैं । अन्यथा नहीं। अतः चेतन कारणवाद प्रत्मक्षविदद दोने 
से स्याज्य है । 
”  उत्तरपक्ष-ज सर्वेक्ष, सर्वशक्ति, निश्यशुद्बुद्धवुकल्वभाष पह्म 
“है और जै। शारीर से अन्य है उस के हम स्नष्टा, चिघाता, ॑दवर्ता 
फहते हैं उस में द्विताकरणादि वेषष नदीं है उस के नते। कुछ द्वित 
“ कंतेन्य है और न अदित परिदर्तव्य है । उसको ज्ञानप्रतियन्ध भथवी 
, शक्तिप्रबन्ध भी कहों नदीं पर्मोकि चद सर्वक्ष और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
शारीर ऐसा नहीं । उसे में दिताकरणादि दे।ष हे। सकतें हैं. किन्तु 
'उस फे हम अगत्फर्ता नद्दीं कदते | क्योंकि मेद्‌्निर्देशिका शू तियां 
- विद्यसान हैँ 
' “ “आत्मा वा छकषरे,द्ृष्टव्यः शोतपण्ये! सन्‍्तव्या 
“निद्ध्यासितव्य:" ( छु० २। ४२ ) ह 
“सेइन्वेष्टच्य:ः स विजिज्ञाखितव्य:” (छा०८७१ 
0 हे 544 ६ हे 


श्दछ *  द्विवाकरणदेपे 
“सल्या सेम्य सदा सम्पत्नो सबति” (दा०६६१) 
“शारीरणात्माप्रज्चेचा त्मनाभ्वारुठ:"(छृ०श/३३४ 
याशघलवय कहते दैं कि भरे मेत्रेयी ! आत्या ही ब्रष्च्य, श्रोतव्य, . 
मन्तव्य और सम्पक्‌ ध्यातव्य है। चहो अन्वेपणीय और जिन्नासि- 
तथ्य॑ है। हे प्रिये | यह जीव सदा परमात्मा से संयुक्त द्ोता है। 
यद शारीर ( शरीरस्थ ) आत्मा प्राक्ष, आत्मा से अदुगत है इलादि 
श्र तिघाषय जीवात्मा के उपासक और ब्रक्ष के उपाल्य कहते हुए 
दोनों में मेद और आधिषय दिखला रहे हैं। अत। जीव को ज्ष्टा 


दम नहीं मानते । हे 
' शद््भाई-/तत्वमश्लि” इत्यादि घाफ्मों से अमेद्‌ मी फह्दते है। 


और सूबोंक्त धाषपों -से भेर भी दिजलाते हैं । थे दोनींकसे 
है। सकतेदें तेजस्तिमिरवत्‌ भेदामेदका ,खाम्रानाधिकरएय नहीं 
भत्ता आप का कथन उन्मत्तपछापवत्‌ त्याज्य देगा। 
उसर-दमारे पंक्ष में दैष नहीं फ्योंकि मदा5$काशघटाफाश- 
स्‍्याय से दामों एंक मधिफरण में रह सकते हैं। जैसे मद्दाकाश से 
- ध्यवद्ार मैं घठाकाशमिश्न है किन्तु परामार्थ में मिन्न नहीं केवल 
उपाधिमेद्‌ से घटाकाश में भेद दे वाल्तविक भेद नहीं दै।तद्त्‌ 
हमारे सिद्धान्त मैं मिथ्याप्ानरुप उपाधि के कारण मेंद है फिन्तु 
भदत्वमसि' “भव ब्रह्मास्मि” इत्याहि धावपों से जब भेदश्ान मिट 
जाता है, तब कहां जीद का संसारित्व और कहां प्रह्म का सप्दृत् 
है । ठप कहां सृष्टि है और कहां देप है । तत्वक्ाान से सब चछे 
जाते हैं। अधिधा के कारण यह प्रान्ति है। भ्राम्तिकूप ही सृष्टि है. 
स्रान्यवस्था में मेद्प्रतिणुपिका भ तियाँ हैं। झवित्तर |अमेद ही 


कि आप फे पक्ष में यद जगव्‌ प्रह्मविषर्त है तब जीपयत्‌' “ 
ब्द्व ही पेन होने चाहिये किन्तु है नहीं। भथतः सर्धचेदनता देव 
जावेगा और भी-अजरडेकडूप अहम में लीयेश्वर की और उस के 
फार्यों फौ पिखित्ता केसे हा सकती है? 


$ 


जज 


४ इपसंहार दर्शनांथिंफरपँ १६५ 
उशतर-जैंसे सब ही पस्तर, पृथिवी के घिकार हैं तैथापि - कोई 
भद्दाई सर्णि बंड्‌ व्ये आदि, मध्यमचीरय्य सूर्य्यकान्त भ दि कोई अघम 
पाषाण जहां ठह्ां फेंकने के वेहय हैं । यहां अनेफदिध चेंचित्रय' 
देखते हैं । पुनः एक छो बोज से उत्पन्न छ्ृक्ष में पत्र, पुष्प. फल, 
” शन्‍्ध, रख आपत्ति पेचित्रुय दे | एक ही अन्नरखके परिणाम रकेआदि 
और केश नज्ादि विचित्र फार्य्य वेखपडुते हैं| इसी प्रकार एक ही 
प्राह्ष के जीच प्राप्त ईश्वर आदि धिचतों की विचित्रता दे सकती है। 
जीर व्तुप्ात्र ही चेतन है इस में सन्देह नही । फिसी में प्रकट 
- किसी में अप्रकट चनन्‍य है जिन के। भाप चेतन जीव कददते हैं उन 
में दी कितने अनन्त भेद्‌ हैं । शस्बुशुक्ति-गतजीव, और महुष्यगत' 
जीव में कितना अन्तर हैं | शुक्तिगतजञीव में गमनादि क्रियामात्र दे 
किन्तु एक इन्द्रिय भो दीक्षता नदीं इसी भअकार उद्धिज जीचों में 
गमनादि किया भो नही । इसी प्रकार पाषाणादिके में अति अपर झट 
' दैतन्य दै थद्द अनुमान दैगा । 
सपसंहार दर्शनाधिकरण 
डउंपसं हा रवृशनान्नेतिचेलक्षीरवद्धि। बे० २१६२९ 
उपसंद्ार के देखने से प्रह्म जगत्‌ का फारण नहों यद्द शहर भी, 
डीक नहीं क्योंकि क्षीर के समान । 
शहद्ा+-लौकिकन्याय ईश्वर में भी घटना चाहिये पर्योक्ति हमारी 
बुद्धि ठाफालुसार हो बनी है और तद्सुकूछ दी तक घितक करती 
हैं। यहां देखते हैं कि ज्ञानपूर्वक रचखयिता प्रथम साप्रओसस्पन्न 
द्वाकर वस्तु बनाता और घद कभो उपादान फारणनही द्वाता । जैसे' 
घट, पद का कर्ताकुलाल़ कुबिन्द मृतिका और उनन्‍्त प्रभृतिविविध 
साधन संयक्त द्वाकर दी घटपट घनाता है। और चद कमो उपादान 
नहीं हता बैठा ही ईश्वर के भो देना चाहिये दिन्‍्तु आपके पक्ष ? 
मैं प्रच्म भसाद्वाय कदा जाता | अतः बद झरृष्टिकर्ता केसे? यदि 
' बह भी 'भन्यात्पलामभी की अपेक्षा करता दैसे। _ अ्द्वेत की दाति 


शरद उपसंद्ार देशनाधिकरण 
, हिंगी । और यवि सामग्री के विना ही सृष्टि रचता है. ता हौकिक 
न्याय से घिरुद्ध द्वाता है अतः इस जगत्‌ का उपांदान ईश्वर नहीं। 


समाधानः-यह जाक्षेप भी तुर्च्छ है प्मोकि सब पस्त॒थों में 


समान ही सामर्थ्य हा यद्द कोई नियम नहीं । छाक में देखते, हैं,कि 
थरासाधन फे बिना दी क्षीर दृधि और जछ द्विम है। जाता है । 
यदि कहें कि शेत्यू औष्एय भादि घाह्मसामग्री की. पेक्षासे दी क्षीर 
दृधिः घनता है ते। यद वक्तव्य अपक्तन्य दे वर्मोंकि यदि क्षीर में दधि 


और जल में द्विम दौने का सामथ्य न है। ता कदापि धाहा साधन ' , 


से उन में परिणाम न हैौया'। अन्यथा अग्नि और आकःरा भौ दृधि 
है। जाय । भ्॑ः चाह साघन कफेचड उस की पूर्णता में सहाय देता 
नकि उस में नवीन सामर्थ्य उत्पन्न करता | श्रह्म ता परि-“ 
पूर्णशक्तिक है उस में अपूर्णता' का छेशमात्र नहीं | शुति भी 
नतस्य काय्यें करणज विद्यते। 
_नतत्समश्ाभ्यधिकश्नदृश्ण्ते ॥ 
पराउस्वशक्तिविं विधैव श्र यते । 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाय ॥ 

न उसफा कार्य्य न करण 'है। न उस के सम था अधिक कोई 
वीखता उस फी-घिपिधा पराशक्ति खुनी जातो है। उसकी स्वाभार 
घिकी शान बल फ्रिया है.। इस हेतु परिपृर्णशक्तिक असाद्दाय प्रह्म. 
छमाया से सय रच रदा है इस में आशचरय्य हो पया- ४ 

, शुद्धाल-आप अचेतनके दृष्टान्त देतेदें । चेतन कुम्मकार तन्तुवाय 
( झुलादा ) इत्यादि थे वाह साधनोंके चित्रा घट पट नहीं रच सकते 
शय चेतन प्रह्म असदाय देकर,फैसे प्रव्॒त दायगा इसका उत्तर फ्या[ 
इस आशड्डा पर श्री' शह्टूराचार्य्य दा।-प्रकार के समाधान फरते हैं 
प्रथम तो कदते हैं _कि देव.ऋषि भोर पिठगण पाह्य साधनों के 


(६ ड़ 


कक. का 
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बिना. ही विधिध शरीर, भवन, भोग्य पदार्थ रच छेते हैं. थद्द इति- 
हास पुराणादिकों में प्रसिद्ध हैं । अथवा तन्तुनाभ ( मकरा ) खत+, 
तन्तुयों के रचता। शुक्र के बिना दी चछाका गर्स घारण करती, 
पदुमिनी प्रस्थान साधन के घिना ही अन्य सरोघर में चली जाती ! 
इसो प्रकार चेतन पद्म भो वाह्मसाधन की भर्पेक्षा न करके ही जयत 
+ च रेंगा इस में सन्देह दी क्या । 

* शद्भुत/-देवादिद्वटान्त भी दार्शोन्तिक ब्रह्म के लाथ समानस्च- 
भाष घाले नहीं फ्योंकि देवादिकां के अर्वेवत शरोरों से ही अचवन 
विसृतियों का आविर्भाव माना गया है खेंतव भाटमा से नहीं इसी 
प्रकार तन्तुनाभ भी चादर से भोजन न पावे तो खयम्‌ मरजाय ॥ 
फीन तम्तु बनावेगा। वछाका फा हृष्टान्त सन्द्ग्ध है और पदुमिनी 

सरुदायक के बिना अन्य सरोवर में खयम्‌ जाती है इस में फेई मांव 
भदीं | भत्ता ये सब आपके पशक्चसाधक 'द्वष्टान्त नदीं। 

७... समराधान--यद देय नदों। यहाँ फेवछ घेलक्षएय ,में सर्च दृष्टान्त 
द्ग्वाए यए हैं । शतशः कीटों में तन्तुवाभ एक ऐसा जन्तु दे कि धद्‌ 
सयम्‌ अपने शरोर से तन्तु उत्पन्न कर शुद॒चना छेवा है ,किन्त अ- 
स्यान्य वत्सम दी कीट घेसा आश्चर्य नदों रूरते। यदि अहाय भी 
लाफकघत्‌ दी फायय बनाये तो उस में प्रक्म॒त्व दी फ्या ?। क्या कोई 
भी घिद्धान्‌ सूथ्यसम घल्तु रचकर भआाकाश में स्थापित कर सकता 
अतभद्दा महा६5श्वय्यंशक्तिसम्पन्न परमात्मा मैं अयुक्त कुछ भी नहीं। 


रूत्स्नप्रसक्त्यचिकरण 


कृत्स्तप्रसक्ति निरवयवत्वशब्दका पोवा ॥ 
चेदान्त <। ११२६ 
'  थवि भअ्रप्त निरवयव है ते सम्पूर्ण झह्म फा दी रूप परिणत दोगा ' 
यथदि इस लिये सावयप, भान लिया जाय तो ब्रह्म के निरवययत्व 
फहने घाली भ्र तियों का केपप होगा । 
पूर्यपक्ष+-प्रह्म का स्वरूप /निरवयव माता गया ,है। गौर आप 


रै्८ ।| कृत्मनप्रसऊत्यधिकरण 


फहते दें कि क्षीरादिवत्‌ बद परिणामी है यदि वह परिणापरी हैं तौ 
समस्त प्रह्म का दी परिणाम द्ोगा | यदि पृथिप्री आदि के समान 
थद सावयच होता तो सम्भव था फि उसका पक्र भांग फा परिणाम ' 
दोतता भौर घन्यान्य भाग ज्यों के त्यों रदते । परन्तु भ्र तिये! से बद 
निरधयव सिद्ध है यथा- 


गरन५कल ॥नाष्क्रय शान्त नचिरवदय नरझुनम्‌ ॥ 
( श्वे० ६।१०। ६ 
दिव्योह्यमूर्ति: पुरुष: सथाह्याभ्यन्तरोहय जः । 
(म०२। १।२) 
ड््द्‌ महृदुभ्भत भसनन्‍्तभमपार वज्ञानचन एन । 
+ (३४०२। १।४ ) इत्यादि 
चद ब्रह्म अर्थात्‌ निरवयव, निष्किय, शान्त निदोष और निरञ्ञत 
है! घद्द दिज्य अमूर्त पुरुष यादर भीतर व्याप्त है चद भजन्मा है यदद 
मद्दान, भूत अनन्त अपार है और विज्ञान स्वरुप है इस देतु उस 
समस्त ब्रह्म के परिणाम देने से घृछ फा ही उच्छेंद दे! जायगा। 
थद््‌ मदन अनिष्ट है और उ स के शानकी भी आवश्यकता नहीं रहती 
'क्मोंकि ज़गद्भू प परिणाम के हम अनायास देख रहे हैं और कार्य्य! 
तिरिक्त प्रह्म काई घस्तु द्वी नदीं यदि इस भय से आप कहें कि तथ 
हैम भो ब्रह्म के। साचयच दी मान छेंगे तब ते थद्द दाौष न होगा। 
किन्तु 'इस | अवस्था में निरवयव निरूपण करने वाली अर तियें का 
प्रकोप होगा और सावयव मानने में अनित्यत्व का भो प्रस॒ड्ू होगा 
भतं किसी प्रकार घेदान्तिक पक्ष नदी घट सकता। ' ' 
उत्तरपक्ष-पाज्लव में प्रह्मं का परिणाम हम नहों मानती। यद 
ऊगदुबिस्थ विचर्त है नाम और रूप से' विस्तृत जो यह जगत्‌ पद 
'कैर्वल जधिया फो कल्पना है चास्तविक नदी । न यद- घस्तु और,न ' 
यह अवस्तु द्वी है फिन्तु अनिर्वेचनीय दे इखो अविद्याकदिपत नाम 
रूप से-प्रथित अनिर्षचबीय जगत फी घिच्यमानता'फे फारण अक्मके। 
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परिणामी मम्येयद्ित' आदि शब्दों से व्यवद्वत करते हैं ॥ किन्तु 


कटिपत.वल्तु वास्तविक यस्तु के दूषित नहीं फरतों जेसे किसी 


श्रमवश किसो के। दो चन्द्र प्रतोत दाने से चन्द्र' दो नहीं हो ज्ञाता 


और प्रतीत न होने से उस चन्द्र का अभाव सी नहीं होता ।ईली 


पकफीर अवास्तवो जो परिणाम कदपना है उस के घटित न होने से 
भी केई देषष नहों आता । भाव यह है कि यह जगत्‌ अविया का 
परिणाम और ब्रह्म में चिवर्तमात्र है । 


प्रयांजनवत्वा घिकरण 


न॑ अथोजनवत्वात्‌ । बेदान्त ।२११। श्२ ० 


लेक में प्रसिद्ध है कि प्रयोजन के बिना मन्‍्द पुरुष भी प्रदत्त 
नही दाता तब नित्य'तृप्त ब्रह्म के ज्ञगव्‌ रचने में केई प्रयेजन नहीं । 

'पूवेपक्ष>-पह परमदेव न ते विछालो न उन्मत्त न खुखामिलापी 
न उपकारी न उपकार्य्य है। न दे! च। चार न समाजो है चंद नित्य 
ठप्त एक ही है । तब किस प्रयोजन के। मन में रप्तकर इस झुसत 
डुश्ख माहात्मक अत्याश्वय्य जगत्‌ के रचता है | लेक में देखते है 
कि घुद्धिपूबकारी चेतन प्रयेजन के घिना अति स्वव्प कांय्य मेंभी 
भ्नेत्त नद्दी द्वाता “न प्रयेजनमजुद्विश्य मन्दैेडपि प्रवर्तते ” प्रयोजन 
के न रत्त्यकर मन्द्‌ ,भी भ्रवृत्त नहीं होता | ५“ नकुबीत घृया 
जेंष्दटाम्‌ ” ऐसा नीति पाले कहते हैं छेक असखिद्धि के अुसारञ ति 
भीकदती है कि ४ 


हि] 


“जता जरे स्वस्थ कामाय सर्वे प्रियंभमबति 


आंत्मनस्त कामाय सब्वे प्रियं भंबति ” . 


5 के (्‌ छा० २-। ३-। भर) 
भरे मेत्रेयी । खब,के कामना ,के लिये सब प्रिय महीं हेतां 
किन्ठु भएनी काम के छिये सर प्रिय हाता। यदि कहे! कि. किसी 


प्र प्रयेजनवत्याधिकरण 

प्रयोजन के लिये दी चह भी इस जगत्‌ के रंचता दैगा। हम मत्यक्ष 
भैचुष्य उसके आन्तरिक भःय फेो न जान सकते !हैं "तथापि क्‍या 
प्रयेवन है यद अवश्य घक्तव्य है धद नित्यतृत्त,फहा थाया है सद उस 
के अयेजन है। नद्दी सकता। यदि प्रयोजन नहों तथ सृष्टि रचने 
में डसका प्रद्नत्ति भी नही दानी चाहिये | यदि कहै। कि जैसे उन्मत्त 

चेतः प्रयोजन के बिना कार्य्य फरता देखा जाता है । तदत्‌ | वह 
भी सृष्टि रचता । ईश्वर के लिये यद फथन अतिमन्द है चद सर्चह 
द्वैकर उन्मत्त नहों है। सकता। यदि फहा कि निष्प्रयाजन विधान 
छेोग भो पिचिध कार्य्य करते हैं जैसे कमो २ देखा जाता है कि 
बैठे २ चिह्मान्‌ सी पैर दिलाने लगते हैं किसी वस्दु को छू .देते हैं 
इधर उधर ताकने छरूगते हैं इत्यादि अनेक निष्प्रयाजन कांय्य होते 
देखते हैं यह भो ठीक नहीं । छेफक में भरे दी निष्प्रयाजन कार्थ्य ' 
'हाँ किन्तु सर्वश सर्वशक्तिमान्‌ एकरस अविकारी ईश्वर में आप के 

हेतु नही घट सकते । यदि चद भो अनर्थ करे तो उसकी स्वश्ता 

वबंपा रद जायगी | यदि कद्दी कि जीवों के उद्ध।र के छिये सृष्टि रचने 

में उस की प्रशृत्ति है ते यदद कथन भी ठीक नहीं | फ्योंकि जीव ते 

ईश्वर से भिन्न नहीं यद आप का सिद्धान्त दै। यह कथन स्वथा 

अपीक्तिर्क है | यदि कद्े कि यह इस का खमाव है ते यद भी 

भन्वैतक्ति है । क्योंकि सर्वश ईश्वर भपने अन्थेकरी सवमाघ के रोफ ' 
सकता है जड़ अग्ति सिप आदि अपने स्वभाव को, न रोक सके 

किन्तु ईश्वर घेसा नहों | यद्द जगत्‌ भनर्थेकरी है यह प्रध्यक्षसिद्ध 

है। इतने छेख का सर्च आाशय यद्द है कि अपने लिये या द्रूसरे के 

लिये फार्य्य किया जाता है। ईश्वर में ये देनों बातें नहीं धद्तीं 

धपोंकि पद सर्वकाम परिपूर्ण है अतः अपने लिये चद् नहीं स्वता 

भौर उसके छोड़ द्वितीय कोई परमार्थ घल्ठु' दी नहीं जिस ,के 

उपकार के झिये उसको प्रवृत्ति दी । इस देतु चेतन ,से रष्टि मावना 


अयौक्तिक है । 
उत्तर पक्ष-ईश्दर फा उष्टि रचने में कैवल छीला ही प्रवाजना ! 


चंकश्यनेच् रंधाधिकरण / ,. रे७१ 


'यहां' भी देखतेहें कि राजा भौर अमात्य अभृंति ऋभी २ प्रयेतजजन 
के थिना दी विविध क्रोड़ा करते हैं । और जेसे श्वास -प्रश्धास . 
धस्‍्वभावचतः द्वोते रहते हैं उन का कुछ पिदेष प्रयोजन नहीं ,।, वद्ध॒त्‌ 
खमाष से ही निष्प्रयेशज्न इंश्वर की रझीला रूपा प्रवृत्ति है। यद्यपि 
लौफिकंपुरुपों के लीला मैं भी सुश्मप्रयाजन हैे। किनमु ईश्वर का 
कुछ भो अन्य प्रय्नेज्ञन नही । बिचार द्वष्टि से देखें तो यह शसट्टि 
अवियांऋल्पिता है । खष्टि है कई ! समुद्र में चरड्भ फेन बुधयहु 
अशध्यादि देख केई कहे कि देखे समुद्र दृष्टि दोरही है यद सर्वया 
#अविद्या की बातें हैं | तद्धत्‌ अनन्त अपार परिपूर्ण ब्रा् में जे। यदद 
'तेरह्ञादिचत्‌ सृष्टि भासती है घद्द ब्राल्तवी स ए्ट नदी श्रममात्र है | 
हम जीवों के यह मद्दाइ5शचर्य्य सृष्टि अतोत होनी है किन्ध यह 
गति छएवबप भति तुच्छ अतिछाटो है । प्याप यवि थोड़ा खा भी 
, ध्यान, देकर बिचारें कि पूर्व ,परश्चिम उत्तर दृक्षिग ऊपर नीचे कहाँ 
, लेक इद्वका अन्त हैं| अन्त कहीं न पावेंगे केटि २ वर्ष भी एक ओर 
८ यदि मलुष्य बड़े बेग से चलता रहे नव भो इस का अन्त न देगा | € 
डघ अनन्त में यद्द सान्‍त सृष्टि अत्यन्त रुूवदप है । उस भचिन्त्य 
>पफादेव के विवेक दृष्टि से देखे, । न वहां सृष्टि न रज्य न लोला 
न द्वष्डा न॑-हुश्य बद एक है। है महुष्ये। ! उस भनन्‍्त एक में तुम 
“ मिलने का प्रयत्न करो | जैसे उुघुत्ति में तुम्दे कुक भी योध नढ्ों 
रदता | तद्गत्‌ भद्व वानन्द के प्राप्कर शय ज्ञाता ज्ञानादि का सर्व 
'मैंद्‌ छीन दे। जांयगे । ड्ति 


 वषस्यनेघ ग्याधिकरण 
वैष॑म्पनेघेण्येन सापेक्षत्त्रात्तयांहि दुर्शयति.। 
नि चेब२११।३४ 
चैपम्य और नेप्ृए्य देप ब्रह्म में नहीं है दर्योक्ति सापेक्वत्व होने 


से । श्रुति भी इस अर्थ के कहती है। ०" 
ल्‍ ह 54 + 


१७२ वेपस्थनेघूं स्याधिकरण 
स्थृूणानिखनन न्याय से प्रतिज्ञात अर्थ का पुनः २ दढ करने 

' लिये ईश्बर की कारणता के ऊपर आश्षेप हे है । का गया ४ 
कि चह इस जगत्‌ का जेन्‍्मदाता पाता और लंहर्ता है परन्तु यह 
युक्ततर प्रतीत नहीं होता क्योंकि तब उस में घिषम्रता पक्षपात, राग, 
द्वेष घृणा आदि अनेक दैषष लगेंगे। जिस देतु लेक में देखते :हैं कि 
कोई राजा महाराज वा देवादि जीव अत्यन्त खुबी हैं. क्षेई (पशु 
अभृति अत्यन्त दुःख भागी हैं मौर बहुत महुष्य मध्यम काटि के ,हैं. , 
किन्हो प्राणियों का एक दी इन्द्रिय है। केाई प्राणी अच्छे प्रकार 
च्यक्त भी नहीं सकता जैसे शुक्ति आदि । इस प्रकार विप्रम चृष्टि को 
बनाते हुए ईश्वर में नोच जनके समान राग टेष फहे ज्ञायगे और, 
श्रू तियें में जो कद्दा गया है कि यद शुद्ध राग द्वेप मे रहित है इस 
क्का छाप ह्दै। जायगा और बनाता पछेशों के .उत्पन्न कर जौचें के 
उ्मे में रल वह छीछा देख रहा है यद् केखी घृणा जनक बात है। 
बड़ी ऋरता से व्याप्त मृग के चोरता है द्वाथो जैसे घड़े प्राणियों 

' का क्षणमात्र में फाड़ कर उनका रक्त पी जाता है | शतश३ प्रांणी 
शतश। जीवों के जा रहे हैं किसो क्षेत्र में जाकर बेखों | इस छोछा 
के देख कर पामयें के भो घृणा “'होतो है।इस सब |का कारण 

' थदि ईश्वरदे ते। मानना पड़ेगा कि घद अतिऋर अतिविषमद्ठष्टि अति 

' शागी और द्वेपी है। अतः उस को सृष्टि कर्ता मानना उचित नहीं ॥ 


समाधान-यदि ईश्वर निरपेक्ष देकर विषमा सुष्टि रचता तव 
उस में वैषम्प, नेधू ए्यादि दे ष आगिरते किन्तु सापेक्ष दौकर घह 
विषमा सृष्टि ता, है अतं: उस में काई दे नहीं । यदि आप पूछें 
कि घद किन चस्तुयों की अपेक्षा करता है ते दम फहेंगे कि धर्मा" 
धर्म की | प्राणियों के जो अपने २ पुण्य अपुरय फर्म ' हैं तदलुक व 
ही यद्द विषमा सृष्टि है। जैसे न्यायालय में नियुक्तन्यायों मध्यल्थ 
अपराध के असुसार किली के थेड़ा, किसो के बहुत किसी का 
पारितेधिक और फिसी के वधवयड दैता है! परन्तु उसके कई 


फ्र्ड 


रे ह 
इैचेस्पनेध ऐेयाधिकरण श्कइ 
अंन्यायी नहीं कद्दता । तद्बत्‌ ईश्वर फा ज्ञान । धास्वय' में ईश्वर 
का कर्तष्य पर्जन्यवत्‌ है पर्जत्य नाम मेघे का है । पृथियो, चायु, तेज 
और आव्कण्श आदि सब पदार्थ विद्यमान भा द्वों और थोज भी पुष्ट 
दों, क्षेत्र अच्छे प्रकार तेयार है, दोने चाठे भी चतुए हो । कुशलता 
से बोज योण्गए हो तथापि यदि मैघ से पानो न भावे ते वे सब: 
परिश्रम व्यर्थ है| जायंगे भौर यद्यपि वर्षा नवीन बछ्तुयों .के 


उत्पन्न नदों करती किन्तु प्रत्येक वीज़ की बृद्धि में लाधरण कारण- 


हाती है वे सब बीज ज्ञक पा २ कर अपने २ धर्म या खथाव हे 


अलुसार नानाधकार के हे जाते हैं, कोई मसिचि आदि फटु कोई 


निम्वादिक तिक्त और आप्नादिक-मधर | और भी उन के रूप रह 
पद्े पुष्प फल आंविःसत्र स्िन्न २ देतेहें तद्धत जीचों में जो अनादि 


. काल से निज्ञ २ धर्म और अधर्म्म चछे आतेहें तदसुसारही विषमा 


ज्कुष् 


सृष्ठि:देे जाती है ईश्वर उन के कर्म्म के अछुसार चिषम शरीर देता 
है। अतः सापेश ईश्पर पर्जन्यपत्‌ भौर मध्य ल्थवत्‌ निर्दोष है । धम्मी 

धर्म्म फी अपेक्षा से घद सृष्टि सचता है इस में धर ति प्रमाण है यथा- 

«४ उबच हीोव साथ कमे कारयति त॑ यमेभ्ये। 


लेकेभ्य उन्चिनीषते । एप उ एशोसाथु कमें 


फारयति त॑ यमथचो निनीषते (की० क्० ३ । ' 


८ ) पण्ये वे पण्येन क्मेणा भवति प्रापः 
पापेन " (ब०३३१२११२३) 

- यही उसके अच्छा कर्म करवाता है जिस के इन छेकों से 
ऊपर लेजाना चाहता है | और यदी उसके नीचकर्म करवाता है 
जिसके ज्रीचे छे जाना चादवता दै | पुएय कर्म से धार्मिक झुख्नी 
और पाप से.पापिष्ट दुश्ली होता है इस में स्मृति का भी प्रमाणई। 
८ ये यथा मां अपदान्ते तांध्तत॑ेवब मजाम्य- 


हम्‌ ” गोता 


ड+० 


१५४, , चैवम्यनैध गयांधिकरण ' 


शह्वा-उक्त श्रुतियों से, कै दैष तदपस्थ ही रहगया फ्योंकि 
घह ईश्वर ही किसी से थुराई और किसी से भाई करवाता है । 
और तदसुसार पुनः दरड देता है यद्द कहां का न्याय है यदि कोई 
राजपुरुष किसी जन से स्घयं चोरी भी करवावे और उसके दण्ड 
भी दे ते क्या चह न्यायी फहलावेगा। हि ; 

खमाधान-अनादि फाछ से उप्रार्जित जो ध्लाघु असाधु फर्म 
उसंकी व/सना से प्राणी स्वयं अच्छे बुरे कर्मों में पवृ्त हो रहे हैं 
और तदसुकूछ फल भी पारदे है तथापि कटद्दा जाता है कि ईश्वर 
ही फर्म करवांता | वास्तव में घद नहीं फरेवाता। जेसे अपने २ * 
अपराध के भेठुसार अपराधी भिन्न २ वरड भोगने के काम फरते 
और फूड भोगते तथाए फह्दा जाता है धर्माघिकारों ये सब' 


वा रहा है | तद्गत्‌ । 
3 लए भाप कहे हैं कि धम्माधर्म की अपेक्षा से इेश्वर ' 


रृष्टि रचता है अतः चह अनवद्य है किन्तु आदि झूष्टि में ते। धर्मा 
शर्म नही थे इसे में भर,ति प्रमाण है” सदेच सेम्येदम्र ,आसीदेक- 
मेबादितीयम्‌ ”( छा० ६५ । ६ ) प्रथम फेवड पक्के अकितोय 
रुद॒बाच्य ईश्वर था। भतः सृष्टि होने के पश्चात्‌ शरीरादि विभाग 
प्राप्त कर दी जीच धर्माधमे कर सकता है। पूर्व नहीं और आप के 
'कथनाकछुखार यदि धर्माधर्म फारण न दो ते सृष्टि भी न दो इस 
अवस्था मैं घिरुपष्ट अन्येन्याभ्रय वैष है अतः शा है कि प्रथम 
सृष्टि या फर्म !। * हे 
“ इत्तरपंक्ष-यद दोप भी अद्योष है फर्मोकि संसार अनादि है। 
कै सार है। अर्थात्‌ संसार की कभी आदि है। तो पह' 
हे कं की साह के इस के हम अनादि मानने हैं संसार के 
शषनांदि दोने पर बीजांकुरन्यायवद्‌ कर्म और उनके फ्ों की विष" 
मता मैं फाई विरोध नही ।' कक (78 अल कर 
न्‍.. थवि संखार फो-सादि मात छैवें तो अनेफ दोष होंगे १-अकू- ८ 
ताम्पागम प्रसजु | इस का आशय यह है क्षि अदृत कर्म के फल की 


, भारम्भणाधिकरण १७५! 
प्राप्ति का नाम अकुतास्यांगम भसझू है विना:क्षर्म किए हुए फाई 
झुखी केई छुश्जो दयों हो सब समानहो हो | अतः सृष्टि अनादिददे ॥ 
२-स्वेशता का लेाप-यदि सृष्टि अनादि न हो तो पृथिदों आदिका 
परिक्षान भी ईश्वर के न होगा पर्याकि ज्ञिस का अभाव है उस का 
जान केसे हो सकता यदि ईश्वर के ज्ञान में सब पदार्थ थे तो मानना 
पड़ेगा कि सृष्टि भो पहले थी ३-असुत्य का छाप | यदि प्रथम रू 

' थी ही नहों तो घद त्रह्म किस का खायो था अतः सृष्टि अनादि है । 
श् निसल्‍्खति में भी सथार का अनादित्व खिंद्ध दै- 


४ सुय्याचन्द्रमसी घाता यथापुवेपकल्पयत ।' 
(ऋ०।१६०। ३ ) 

'नरूपमस्येह तथोपल*्यते नान्‍तोन चादिने 

थ स॑ अतिष्ठा । 

(थी? १५१३) 


: 'पूर्च कल्पनाजुसार धांता ने सूस्य चन्द्र फे। यदाया | न इस का 
' रूप न आदि न अन्त और सम्पतिष्ठा पाई जाती है । 


खआारम्भणाधिकरण 
* इस ज्यावदारिक भोक्तुमोग्य छक्षण घाले विभाग के सख्रोकार 
फर *“ स्याव्लाकचत्‌ ” इस सूत्र से उच ,का परिहार भी कहा है । 
किन्तु यद विभाग पारमार्थिक नहीं । जिस दैतु कार्य्य और कारण 
का अनन्यत्व ( अन्यत्व नहीं अर्थात्‌ पकत्व ) भू ति द्वारा खिद्ध है। 
आकाशादिक यहु श्रपद्नात्मक यद जगत्‌ कार्य्य है और कारण परवहा 
हैं $उसे कारणन्रह्म से कोय्से का परमार्थरूप से अनन्‍्यत्व दे । फेसे? 
श्र॒ति में आरम्मण आदि शब्दों के प्रयेग से यह विधय प्रतीत द्वाता 
है. । आरस्मण शब्द. का प्रयेग इस प्रकार दे अथम एक, विज्ञान से | 
सर्वविक्ठान होता है ऐसी प्रतिशा कर द्ृष्ान्तापेक्षा में यदद कदा 
« जाता है. । 


१५८ ' आारश्मणाधिकरण 

' थथा-स्राम्पैकेन मचनूपिण्ड न सर्वेभृण्मय' - 

विज्ञात स्पाद्वा चारम्भण विकारे नामघेप 0 

' सृत्तिफेत्येत सत्यमूं ॥ छौ० उ० ६।,१। १ 

* है सोम्य श्वोतकेतु एक मृत्पिएड के यथार्थज्ञान से सब घटश 
* दाचादि मृतिका के दिकार जाने जाते हैं। पर्योकि वाणो से जिस 
का आरम्भ हुआ है बद् घरादि विकार नाम मात्र है। अपने कारण 
मृत्तिका से पृथक नहीं। इस प्रकार कौरणरुप मृत्तिका ही सत्य है। 
यहां देखते हैं के विकार जो घट, शराब, उदयन इत्यादि वे भरने 
कारण से भिन्न नदों | किन्तु कारण से जब प्रिक्न २ पस्त बनती हैं 
, चोब्डसका भिन्न २ नाम ही चनताजाता है इतनोही विशेषता,दे। नाम 
भात्र अनूत है। मृत्तिका दी सत्य है। इस भ्रूति के घाचारस्मण 
शब्द से दार्टान्तिक में भी भ्रह्मव्यविरिक्त कार्य्य जात फा अभाव 
, छिद्ध दीता है | पुनरपि, तेज, जल और अन्न ये तीनों ब्रह्म के काय्य 
हैं:ऐसा फदके ये तीवों भपने कारण से भिन्न नहीं है यद कहते हैं। 


यथा$- 
अपाग़ादेग्नेरम्नित्वं वोचारम्भण विकारोा 


नामथेय प्रीण रूपाणीस्येक सत्यमूं । 
है छा०६8।8१। ; 
अग्नि से अग्नित्व जाता रहा। चचन से जिख का आरमस्म हुआ 


है चद विकार नाम मात्र है | इत्यादि श्षुरत्ि में आरस्मण शब्द का 
प्रयोग है । और आदि शब्द सै+-- 


ऐतदात्म्यमिदंसव्रंतरसत्यं स झारमातत्त्वयमसि। 
छा० ६॥ ८-। 9 ॥ 


इ॒दं सबे .यद्यमात्मा बृ० । २।३। ६॥ 
अह्लेवेद से ॥ 'मु० ११ १। ०१ 


हे ५ क्ँ 


शिरस्शणाधिलरणं वि १३9 
आत्मैबेद' स्वेमू०। छा० +॥७॥ २६ । २। 
नेहनानांस्ति किन । बृ०.४) 9 । ८< । 

# पतत्खरूप दी सब है | वह सत्य है ।-चद भात्मा है। घद तू. . 
है। यद सब है जो णह आत्मा है । त्रह्म ही यद सब है । आत्मा नही 
थद्द सब है। यद्दां कुछ नाना नहीं है । इत्यादि 'वाषय आत्मेकत्व 
भ्रतिपादनार्थ उदाहरणीय है । एक घिछ्वान से सब का पिलान होता ' 
है| यह प्रतिह्ा फार्य्यकरण में अनन्यत्य ख॑'फार करने दी से हो 
सकती है । इस हेतु जेसे घटभदिगत आक'शों क' महाकाश से अन- 
ल्यत्व ( एकत्व ) है भौर असे भत्तिका ओर जरादिक का' ऊंपर 
भूमि इत्यादि से अनन्यत्व है दर्मोक्ति जिसका खरूप ध्रानीतिक और 
अनित्य है उस का वास्तव में खरूप नहीं दाता | इसी प्रकार जो यह. 
भीग्य और भोक्ता इत्या दि काय्यं जगत्‌ है डस का ब्रह्म से अनन्यत्व 
है अर्थात्‌ कार्य्य कारण वस्तु एक दी है । > 

* शट्टा--जैसे अनेक शाखाओं से युक्त इश्ष के एक और अनेक 
दोनों कद सकते हैं । घेले दी वरह्य एफाट्मक और अनेकाट्मक दोनों 
हैं । बाकि घद अनेक शक्तियों से सयक्त दे.) मतएव श्रह्म में पत्र त्व 
और नानात्व दोनों सत्य ही दैं । जेसे दक्ष ऐंसा फदने से जश्च के 
एकत्व का और शाजा ऐसा कहने से उसके नभानट क , योथ 
होता है । भीर जेते समुद्र का खरूप से एकत्व ओर फेंन तर$ईादि 
से नानात्व द्वेता है । और जेसे मत्तिका का खरूप से एकत्व और 
घटशरावादिखरूप से नानात्व दे | चदोँ एऋत्व अ'श से ज्ञान पूर्वक , 
मैशक्षव्यवदार सिद्ध होगा परस्तु नानात्व अश से कर्मकाएडाअयी 
लछौकिक वेदिक व्यवहार भी सिद्ध होंगे । इस प्रकार मृदादिद्वष्टान्त 
भी अलुझूुप दोंगे। 

खसमाधचान-थद फटना ठीक नहीं | पयोंकिं- 


“पुत्तक्रेस्थेत सत्यम्‌? 


22 हा 
न 
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सत्तिका ही सत्य है” | इस चाक्य से धूति केवल फारण, का ' 


सतयत्व और वाचारम्भण शब्द से समस्त चिकार का अनुतत्व 
यतछाती है| दार्शान्तिक में भी-- ५ 
“ऐतदात्म्घंमिदं सर्वे तत्सत्ययू? 
“पेतदगतम्य - एतद्ठात्सक >अह्मात्मक यद सब जगत्‌ . है पद 
सत्य है?” | इस घाय्त से एक ही परमकारण के सत्यत्थ फा निश्चय 
» फरती हैं | और- 
“ सु आत्मा तत्ञमत्रि श्वेतकेते। 


' है श्वेतकेतु वद आत्मा है । वद तू है ।” इस धावन से ज्ौधा- 
मा में प्रह्ममाव का उपदेश करती हैं। जीवीत्मा का स्वयं सिद्ध 


त्रक्षातत्व है (-अन्य यरतों से यद साधनोय नहों। इस हेतु यद जो 


शास्त्रीय श्रह्म त्मत्व है वह खासात्रिक है जेसे रज्ज्वादि फा ज्ञान 

सर्पादि ज्ञान का धाधरक होता है। और शाटौरात्मत्व के घाधित 

हीने पर,तदाअय समस्त खामाविश व्यवद्ार बाधित हो, जाते हैं! 

श्रति दिखलाती भी हैः--++ 

यपत्रत्थस्प सवमभात्म वाभूत्‌ तत्केन के पश्येत्‌ । 

4 जय आत्मा ही इस का सब होता है त्व किस के 
'फिस से देखे ” इस से ब्रह्मात्मदशी पुदुष के समस्त क्रिया कारक 

. फल पाले व्यवदारों का अभाव सिद्ध होता है।यह ष्यवद्दार 

किसी! विशेष अवख्ा मैं प्राप्त होता है । यह फहना,भी युक 

५ नही । पर्योकि “ तत्वमसि ” इस चाक्‍व से जो अह्ात्ममाव का 
चर्णन हैं. घद किसी भधसूथा' विशेष के (ये नहों, ओर भो, श्ूति 
में तस्कर के द्वृप्ठान्त से मिथ्यावादी का बन्धेन ओर सत्यवादो का 
मैक्ष दिजकाता हुआ घेद पारमार्थिकवस्तु एक ही है। यह उपदेश 


कि 


* देता है। घहकर दृष्टान्त का भाव इस प्रकार है कि यद चार है एस 


विचार से किसी पुरुष के लिएाही पक इ अधिकारी ने पास छेयाय 


जारस्मणाधिकरण़ः दर 
“ता उस की सत्यवा भौर असलता की परीझ्षा किस प्रकार दो इस 
लिये -उसके ध्ाथ में तप्तगे।छा दिया: जाता है यदि वह अनुतवादी 
रशदता तो उस से चद जलता और मार दिया जाता है। भौर यदि 
सत्यप्रादी है तो नहीं जलता दे | छोड दिया जाता है।इस से 
दो प्रकार को बातों के बोलने वाले में नानात्व और अन्य ध्रकार 
की व,त बोलने घाले में एकत्व दिखलाया है'। स्रो यदि दोनों दा 
सत्य हों तो उ्पवद्ार करने वाछा भो जन्तु अनृतामिसन्धि ( अनृत 
घादी ) फ्यों कछावे । और- 
“मुत्या:स मृत्युमाप्लेतिय ह॒ह नानेव्रपण्यति 
चह सत्य से मृत्य को पाता है । जो यहां भिन्नता देखता है; 
इस से भी भेद्‌ हाँए का अपवाद और पकत्ण दृष्टि की सवा “दि- 
खाते हैं । 
शद्भ१-इस वेदान्तवशन में ज्ञान से मोक्ष होता है यद सिद्ध न 
“हेशा। क्योंकि सम्यक प्लान से वाधवीय ( विवाशनीय ) किसो 


मिथ्याज्ञान का संलार फारणत्वैन सूवीकार नहीं है। यदि देानों 
की सत्यता स्वीफार करें ते। एकत्वज्ञान से नानात्व ज्ञान का नाश 


दैता-दे यद केसे कइ्दते हैं । और यदि नावात्व के अभाव से सर्वथा 
पुकत्व द्वी स्वीकृत दे। ते। भव्यक्षादि लीकिक प्रमाणों का हनन है।गा।, 
इस अकार भेदामेद के न रहने से विधि और निषेध शास्त्र भी 
व्यर्थ दोंगे। शिष्य और शप्सक भी भेशपेश्ष दी है ते हैं । उस भेद 
के अस्वीकार से मेक्षचिघायक श/रूनअ का व्याघात हाया | मिथ्य/ 
मेक्ष शास्त्र के द्वारा अ्रतिपादित जे। अत्मंकत्व उलकी भी सत्ता 
का निर्घाएण कैसे दहे। सकता । इत्यादि पेद्ान्त पक्ष में अनेक देष 
भेदामेद के अस्घीकार से आपड़ते हैं । 

, समाधान-चैदास्त पक्ष में ये सब देय नहों होते क्योंकि अबतक 
“त्रह्माद्ात्व का विज्ञान नद्दी हुआ है । तब तक सदर व्यचहार सत्य 
डी हैं ऐसा दम घेदान्री मानती है । जैसे जागरण, के ,पूर्वरुषप्न ७ 

हि २३ है 


का 
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सब व्यवद्दार सत्य द्वो प्रतीत होते हैं। और मौ-जब तक अलालक 
त्व फी प्राप्ति तद्दी हैती तब तक प्रमाणप्रयेयकठबाडे सच व्यवहारों 
से किलो की मिथ्या बुद्धि उत्पन्न नहों देती । स्वाभाषिक्ती प्या- 
त्मता को त्याग सब कोई अविद्या के वर में देकर “ यह मैं 'हू।ये 
मेरे हैं” इत्यादि विकारात्मक चल्ठुयों के ही आत्मा लमभते हैं। 
इस देतु ब्ह्मात्मत्व के शान के पूर्व सव दौफिक और पैदिक 
व्यवद्वार दमारे मत॒ में ख़िद्ध हैं। जेले जागरण के पूर्ण स्वप्ण में 
नाना पस्तुर्यों के देखते हुए यही प्रतोत होता है कि थे सब सत्य 


, और प्रत्यक्ष दी हैं। उस स्वप्वावस्था में सप्मद्ृष्टपदार्थ प्रत्यक्ष 


नहीं किन्त॒ आभास मात्र है यद्‌ वोध किसो के नहीं दोता । 


» तढव्‌ । 


शट्ठा-भसत्य वेदान्व घाफ्मों से सत्य प्रह्म की थाति केले है। “ 
खसकती है | रज्हुरूप सर्प से दष्धपुरुष भरता नहीं और मृथत्ृष्णि का 


' के जछ से न ते किसी की प्यास निन्ृत्ति दवाती और न उस से 


सवानादिक प्रयेजव ही सिद्ध हैते। ., हि द 
समाधान-यद्द दोष हमारे पक्ष में नहीं । प्योंकि शड्भा 


और विषादादि निमित ,मरण, आदि कार्य्य उस में भी पाये 


जाते हैं '। क्योंफि स्वप्नदर्शनावल्थां में पुदष्त को 'घुमे 
सर्प फाट रदा है | में जल में स्नान. फर रहा हूं । ( हाथी से 


पीडितट्दे मैं मर रहा हूं)” इत्यादि सब कायये प्रत्यक्षेकप से भासित ५ 


होते हैं। यदि कहें कि ये सब फार्य्य अनृत ही हैं ता यह ठीक दै 
किन्तु यद्यपि सर्पदृशंन और उदकस्नानादि कार्य्य अनृत है तथाएिं 
देनका श्ानझूप सत्य दी फल दवा है। जागे हुए के भा उस ज्ञान 
का बोध नुद्दी दाता ।, पर्योकि स्वप्न से पर हुआ पुरुष खप्तदृट , 
सर्पद्शन और उदकस्नानादि फायु्य मिथ्या है ऐसा मावता हुआ 


सका बोध भो मिथ्या है यद कोई नंदों मानता अर्थात्‌ यदि : 


खप्न में देखे हुए सर्प सिद्दादि सब मिथ्या द्वी हैं। तथा।/ उसका 
परिणाम सत्य है। पयोंक्ति सिदद-के दर्शन से जी उस का देना 


४ 
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पिदछाना इत्यादि है।तें है वे सत्य हैं झमी वह उठकर भा ।ने लगता 
है। कमी चंद दे। चार केास भी चल देता है | इत्यादि स्थछ में फल 
सत्य है यद्यपि खप्नमत पदार्थ मिथ्या है। इसमें श्रुति भी प्रभाणहै- ' 
बद़ांकमेंसु कास्येषु स्थ्ियं स्वप्नेषु पश्यति। 
ससृहिं तन्न जानोपात्त स्मिन्‌ स्वप्त निदशने,४ 
, जब आदमी छाम्य कर्म करता दवा तव यदि स्वप्ज में छत्री केः 
देखे ते उच्च फास्यकर्म की सख्द्धि अर्थात्‌ खिंद्धि उसे 
सस्‍्तप्न दर्शन से ज्ञाने इस असत्य स्वप्न दर्शव से सत्यफल की 
समृद्धि की प्राप्त का भ्रूति दिखलाती है । और सी-किसी २ अरिछए 
के अत्यक्ष देखने पर यद्द चिरकाऊ जीथित न॑ रहेगा यह जाने। 
इत्यादि कद कर भागे कहते हैं- 
“अथ यः स्त्रप्ने पुरुष कृष्णं कृष्णदन्त' 
' पश्यति स एने हन्ति) ॥ 
स्वप्त में यदि कोई फाऊछे ओर कृष्णद्ल्त घाले पुरुष के। देखता 
है ता बद उस के मार देता है। इत्ादि अलत्य रूवप्नद्शन से सत्य 
मरण द्वाता है यह दिशल्लकायों है। और भी-यह॒वात केक में प्रसिदू 
, है कि अन्यय भीर व्यतिरेफ मैं कुशल पुरुषों का ईट्टशा स्वप्नदर्शन 
: से मडुर ईदुश स्वप्नद्शंन से अमजूल देता है । 
असल से सत्य को प्राप्ति में दूसरा देतु यद है कि जैसे रेजा के 
मिथ्याक्षरें से अकारादि सत्याक्षर की भाप्ति दाती है। चत्‌ 
असत्य घेदादि प्रमाणों से सत्य ब्रह्म फी भराप्ति दागी। और भी- 
अन्तिम यह प्रमाण आत्मेकत्य का प्रतिपादक है । इस से पर कि- 
खित्‌ प्रमाण आकादश्य नहीं । जैसे छेक में ( यजेत ) यज्ञ करे 
ऐसा कईने पर वह किस|का यज्ञन करे । किस से और कैसे करे | 
, इज्ादि आकाडइंय है पैसे, 'तत्वमलि' ऐसा, कहने पर किशिंत्‌ 
अन्य व्ठु को भाकाडुआ नहो देती धर्योकि में "खथं अह्म 87 यद 
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अधगर्ति उस वाषप से द्वाजाती है। यदि कुछ शेप रहजञाय 'ते वर्शा 
.- आकांक्षा हेतती है । परन्तु ्रह्ेकरय के अतिरिक्त कोई शेष 'यस्तु ही 
नहीं कि जिस फी आकाक्षा की जाय । यदि कईँ कि पेसी अवगति 
« फदापि नद्दी है!ती ते बात-नहों । क्यांकि- * हु 
“तद्दास्थविजज्ञी" छा० ६। १६। ३ 
“उस के उसने जाना” । इत्यादि श्रूति घापमों से ताहश ज्ञान * 
की सिद्धि का विधान है। यदि कहें कि यह अचगति (बोध ) 
अनर्थिका अथवा भ्रान्ति है. ऐसा कहना भी अयुक्त है । क्योंकि 
“अहं प्रह्माल्मि” इत्यादि चाकय से अंबिधा फो निववृत्तिषप फल 
देखते हैं। और अन्य बाधक ज्ञान का भी अभाव है | इस हेत॒ 
- आत्मेकत्व की अवगति के पूर्व छौकिक और वेदिक 'सबही सत्या- 
नृत व्यवद्ार यव्याहत द्वेते हैं। अनित्यप्रमाण से प्रतिपादित जो - 
, शात्मैकत्व इस का साक्ष'त्कार हेनिपर समस्त प्राचीन रिदव्यचदार 
की बाधा है।जाती है ।-इस दैतु प्रह्म भनेकात्मक भी है।ऐसी फदपना 
का वेदान्त में अवकाश भी नहीं । ह 
प्श्न-सुदादि हए्टान्त फे भ्रणयत से अह्म परिणामचाद है ऐसा 
शास्त्र का अभिप्राय प्रतीत दाता है । पर्मोकि छेकमें खत्तिका आदि 
पदार्थ परिणाम्री माने जानते हैं । , 
+ समाध'न ला 
“सु थो एप महानज झात्मा$जरो5मरों- 
$पम्रत्ताइसये। ब्ह्ल ब० 2/9।२९१५॥ 
« स॒ एफनेति नेत्यात्मा ” बु०् ३!. ९। २६। 
“उस्पू ठमनणु" थबु०।३॥। ५। ५। 


'इत्यारि शहश। श्र तियां प्रश्न को कूटरथत्वनित्यत्व प्रतिपादिकाईँ !| 
इस द्वेतु अह्म को परिणामधर्मता नहीं |पर्मोंकि एक ही अह्मपरिणामी 
* मो दे! और परिणाम रहित भी हो यह युक्तितर बातनही।यदिफह कि 


ज 
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. जेसेएरूदी वाणने अश्वियमें गति और निद त्त दोनों क्रियाण रःतोरे । 
तद्धत्‌ एक घह्ममें परिणाम और तदभाषर दोनों रहेंगे । यह भी कथन 
याोक्तिक नहीं | फ्योंकि कुटरसूथ ब्रह्म में स्थितिगतिचत्‌ अनैक घम्मों 
के भाधय की सम्साचना नहीं | कूररूय भौर नित्य ब्रह्म है। उस में 
ले चिफारों का प्रतिषेध है । यद पारम्वार कट्मा गया है | यदि 
फहें कि प्रह्म के कुध्म्य मानने से शासक और शा सितन्य के : अमाव 
से ईएबरकारण प्रतिशा फा विरेध देगा। यद कहना वेदान्ठ पक्ष 
में ठोक नहीं। पर्मोकि परमेश्वर की जो सर्वज्ञता है चह ,अविधाकृ्त 
' जानरूपवीज के विस्तार को अपेक्षा से है। फयोंकि- 
असरमाद्ा एतस्मादात्सज: खापकाश: सम्प्ुत्तः | 
उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ | इत्वादि चाकम "द्वारा 
सिद्धहै कि नित्य शुद्ध युद्ध मुक्ततरूपसर्चश सर्वशक्ति ईश्वर से जगत्‌ 
के जन्म, स्थिति, पर्कंध दोते दें । अचेतन प्रधान से अथवा अन्य से 
नदीं । यद्द चेदान्त को प्रतिज्ञा है यह प्रतिज्ञा तर्वख दी है । तद्दि- 
* छद्ध अर्थ यहाँ कुछ भी नदोों कद्ा जाता | जय आप ब्रह्म :का प+ट८पथ 
और अद्वितोयत्व वतलाते हैं। तो भार की प्रतिज्ञा को ' हानि द्वाती 
है'यदह आप ख़थम्‌ विचारें। दमारो प्रतिज्ञा की दानि जैसे नहीं होती 
सो छुनिये। सर्चजझ ईश्वर फी माया शक्ति भर प्रकृति श्रुति स्मृ 
तिये। में प्रसिद्ध हैं । 


मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ । देषात्सशक्तिम्‌ 4 
ईस प्रकार कौ भ्रति और * प्रकुतिम्‌ पुरुषम्‌ चैव ?। * माया- 
होपा ” इस प्रकार की स्मृति विद्यमान है। इस से मिन्न सर्चक् 
ईश्वरहै। _ 
आकाशो तै नाम नामरूं पयानिवंहिता । 
- “सै यद्न्तरा तदुब़्ह। नामझूपेव्याकरवाणि ॥ 


ला सड 
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सभ्ाणि रूपांणि विवित्य प्लोरे नामानि 


कृत्वांईमि वदन्यदास्ते। एकंबीजंबह चघाकरे 


नाम और रूप का निर्वाएक ईश्वए है | थे नाम रूप जिस ! के 
भध्य रहते हैं चह ब्रह्म है। नाम भौर रूप का फैछाऊ' | सब रूपों 
के फेला नामे के चना और उपदेश देवा हुआ ओो सर्बन विद्यमान 
है ।इत्यादि भर तियें से ईश्थर की सर्वज्षता सिद्ध है।इस प्रकार 
अविद्याकृत जो नाम रूप वेही ओ उपाधि उसका अन्ुुरोधी ईश्चर 
दाता, है। जेसे घटाद् "ध्यज्चरोधी व्येगम्त है। चह ईश्व" जीवाज्य 
विज्ञानात्माों का ब्यवद्दार घिषय में शासक होता 'है। जी जीव 
घटाकाश€थानीय है और अचिययासे बनाए हुए शो नाम रूप उस से 
किय्रे हुए जो कार्य्य करण का सघाव उस के अजुरोधी दैं।इस 
प्रश्वर, अविद्यात्मकापधि के परिच्छेद थघत अपेक्षा से ईश्वर के 
ईशघरत्व सर्वश्षत्व सर्वशक्तिमान हैं | परमार्थ रूप से ईश्वर में न 
ते शासकत्व न सर्वशत्व आदि व्यूवद्वार हैं। क्योंकि, घद स्वोपा- 
धियें से रहित है, कदु।'भी गया है 
यत्र नान्यव पश्यति नान्‍यच्छणे।ति ना- 


 न्यद्वज्ञानांत्त स भूमां ह यत्रत्तस्थ सबवतना< 


त्मैवाभत्तत्केन क॑ पश्येत ॥ 
जो दुसरा नदी देखता दूसरा नहीं छुनता दूसरा नद्ीं जानता 
घद भूमा ( महान) है । जदाां सव उस का आत्मा दी हुआ ,दै वहां 
किस से किस केः वैल्ले' । इत्यादि ! इस [प्रकार परमार्यावस्‍था में 
सथ चेदान्त ईश्वर में सर्वव्यवदाराभाव फद्दते हैं। ईश्वर गीता में भो 


कटा गया ६४--- ध 


न कप्त त्वं न कम्मोंणि छोकस्य सृजततिप्रभु'। 
न करम्मफलसंये।्गं स्वभावस्त प्रचतेते ॥ 
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. न्ादत्ते कस्यशत्रित्‌ पोप न चैऩ सुक्ृत विभ्ु: । 

छअज्ञानिना$$व्त' ज्ञान तेन मुह्मन्ति जन्तव:ः 
धद प्रश्ुन तो करत त्व न कर्मों के यनाता है और न फर्म्मों के 
फर्डों का संवेगय मिलाता है किन्तु रूवसाव दी प्रवृत्त दोता है। चढ 
विभु किसो के। न पाप न छुकूत देत' है। अज्ञान से अ'चूत शान है 


इस देतु जन्तुये। में माह है । इत्यादि घचन परमाथविछथा में शासक 
शाखितव्थादि व्यवहार को शून्यता दिखला रहे हैं | परन्तु व्यवदा- 


' शावस्धा में ईश्वरादि ज्यवदार श्रुति द्वारा कद्ा जाता “है । यथः 
, एय सर्वेश्बर एप भुताधिपतिरेषभुतपाल 
एप सेतविंधघरण एपां लोकानामसभेदांव । 
चु० ७ । ४ । २२ 
यद्द सर्वेश्वर यद भूता घपति यद्द भूतपालछ है। यह इन छोकों 
की अधिनाशी के लिये घारण करने वाला सेतु है। ईश्वर गीता में 
भो कद्दा गया है।-- , 
इंश्रः सर्वभतानांहद्वेशेडछ्नतिष्ठति 4, 
भ सथन सवभतातओान यन्त्रारुद्ॉनमापयां ॥ 
और सूत्रकार भी परमार्था भिम्राय से दी .कार्य्यकारण में अन- 
न्यत्व कहा है परन्तु व्यवदारद्वष्टि से“स्याब्छोकवत्त्‌” इस सूत्र द्वारा 


प्रह्मफेश महासमुद्रस्थानीय फदते:हैं । सशुण उपालना में उपयेगिता , 
के लिये कार्य्यम्रपश्च का ख॑रडन न करके और परिणामप्रक्रिया का 


आश्चय लेते हैं 


- * सावे चोपरब्धेः ” इस घृत्र द्वारा कार्य्य का कारण लि बन. 


ध्यत्व सिद्ध करते हैं! फ्योंकि चल्तु के भाव में ( विद्यमानता में ) 
ही कार्य्य की उपछड्धि होती है अभाच मैं नदी। जेसे मृत्तिका फे 
व में ही घट की उपलब्धि द्वाती है। तन्तुयों के रहने पर दी, पद 


है 
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हे/ता है। यदि मृत्तिका और तन्हु न हेवें तो घर और पट की प्राप्ति 
न हैगी | यदि कहें कि अत्य के साथ में अन्य की 'डपलब्थि देखते हैं 

, जैसे अप्नि भाप में घूप्र फी सचा | अग्नि और घूम मिन्ष २ दो पदार्थ 

. दैं। परन्तु एक दूसरे के आश्रित हैं। वास्तय में अग्नि से सित्र घूम 
नहीं | अग्दि के विकार का दी नाम धूत है। और सो-डौक की ,' 
उपच सथा से भो फारय्यक रण का अनन्यत्व प्रतीत हैता है । जंसे 

अन्तुस्थानोय जो पट उस में तन्तुष्यतिरिक्त पट नाम का केई कार्य 
नही है किन्तु केवल तन्ठु-दी आतान, वितान भाव से अत्यक्ष मालूम 
होते हैं| रचना विशेष से पट सशा हुई हैं धात्तव में पट “तन्तु दो है 
इसो प्रकार तन्तुयें में भंशु भौर भशुयें में उन के अवयव है।इस 
अत्यक्ष,उपलडिध-से छादित,शुक्ठ और कृष्ण ये तीनरूग/तय घायुमात्र _ 
तब आकाशतात्र मेतुत्रान येग्य दैं । इस से परप्रझ/दी पक अद्वितीय 
कारण सिद्ध दोता है। उसी में सबे प्रमाणों की.निएा है। 

,.. और भो-सार्य्य कारण फे अनन्यत्व में अनेक युक्तियां दैं. संक्षेप 
सें दे एक युक्तियां यहां फंदो जाती हैं । छोक मेँ देजते हैं. कि जो. 
फेई दि, घट, कुएडल आदि, धनाना चाहते हैं ।. वे प्रतिनियत, 
कारण क्षौर, मुत्तिका और झुवर्ण भादिकों के छेते हैं। दृष्यथी 
कदापि भी मृत्ति का नही छेते । इसी प्रकार घदाथी जन क्षीर ते 

, हुए नहीं देखे जाते । यद बात अखत्काश्यवाद में उपण्त्न नहीं 
'हैती । क्यों कि उत्पत्ति के पूर्व सब का सत्र में सत्य देने से क्षीर 
से दि क्यों उत्पन्न हो मृत्तिका से क्यों नदी | इसी प्रकार मृच्तिका 
से ही घट वर्ों दो क्षोरु से क्यों न जब उत्पत्ति के पूर्व सत्ता का 
निर्णय नहीं ठे क्षोर में दी दधि का कुछ अतिशत्र है-। मृचिक्रा में . 

« नहीं । मूत्तिका हो .मैं ,घट का कुछ !अतिशय है क्षोर मैं, , 
नहीं । यद नयी कद्ठा जा सकता । इस देतु पूर्वाचुस्था के 
अतिशयवाद देखे से असत्कार्य्यवाद की दाति और सत्काव्यवाद 

"की सिद्धि हैती है। इस का भाव यद है कि जैले कारण नित्य दै 
घसे ही कार्य्य भी नित्य है। क्योंकि दग्घरुप/कारण में दि सदा 
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* विद्यपान है। शो भाम्नवृक्ष आज दीखता है वद किसो भाज़के वदूलरे 
यीड से छुआ है चद भी किसी अन्य बीज से इस प्रकार अन्तिम 
शीज सवका कारण और तदबुगत फाय्ये की विद्ममानवा खिद्ध दानी 
है। इस हेतु कारण की निज शक कुछ नियत है। और उस शक्ति 

. का आंत्मभूत कार्य्य-है । 
,_ और भो-ऊार्य्य फारण में तादात्म्य सम्यन्ध |का एक यह सी 
उदांदरण है। जैसे अश्व, गज़, ध्याधादि में 'मेद शबरद्धि देती है + 
तद॒क्‌, द्ब्य और शुणकम्मांदिकों में भेद बुद्धि नहीं है इस देतु 
द्ब्यगुणादि मिलकर पक ही चल्तु है। और भी-जले स्वेष्ठित 
पट अच्छो तरद से नहीं मालूम दोता दै कि यह पट है या अन्य शब्द 
है । चद्दी म्रखारित होने पर जो सचेष्टित था धद पट दीदे यद फैलाने 
से अमिव्यऊ दोता है। भर ख॑चेष्टन के समय पट का योध रहने 
यर भी उस को लम्बाई चौड़ाई इत्यादि का चिदेष प्रदण नहीं दोता। 
किन्तु प्रसारण समय में उस की लस्पाई झादि का ठीक से बीच 
हो जाता है । इसी प्रकार तन्ट्वादि कारण में पर/दि-कार्यय अन्यक्त 
है.। किन्तु तुरीवेम और कुबिन्दर ( छुछाह्म ) इस्ादि के व्यापार से 
घद पट चिस्पए्ट दाता जाता है | तद॒त्‌ संवेशिवपटप्रसारितपरन्याय 
से खिद्ध है कि कारण से भिन्न कार्य्य नहीं । और भी-जैले छोक में 
धघार्णायात्त के समय प्राण,अपान,उदान, सम्रान,प्यान इत्यादि प्राणों 
के मनिरुद्ध द्वोने पर फेवल वे प्राण फारण रुप से च्तमान रहते हैं। 

५ उस खम्य जीचनमात्र कार्य द्वोता है किन्तु जाकुअष्लारण 
आदि _अन्यान्य कार्य नहों होते । पुनः जब वे आण प्रवृस 
होते हैं तव जीवन से अधिक झाऊुशन, प्रखारण आदि कार्य्य दांने 
रूगते हैं | इसी प्रकार कारण से फार्य्य का दिशेष फेलायच होता है। 
और जब कारण में कार्य्य निददद्ध रहता है तब देशरों-एक हो प्रतीत 
होते हैं । इस देतु फारण से मिन्न कार्य्य गहीं। 


सके जननी अमम ह.. >नसम+नन्‍्ममलन्‍्यद 


3] 


तक का 


है 


) 


(<८<- तकोंप्रतिष्ठातराधिकरण 


तंको प्रतिष्ठानाधिकरण 
जो बिषय श्र्‌ तिमात्र' से जानने येग्य है उस में शुष्क तक 


फरना उचित नहीं | पर्योक्ति भति रदित केवछ भानवबद्धि विचार - 


आदिकों से संगठित तर्क कब द्वो प्रतिष्ठित नहों है| सकता। और 


निरंकुश द्वोकर उत्पेक्षा करता भी उचित नहों। पर्मोकि जिस पक “ 


ध् के एक अच्छा चिद्वान्‌ बड़े यत्न से ,अपने शास्त्र में प्रतिष्ठित ' 


करता है उस के अन्य पिठान्‌ प्रवल यक्ति से निराकरण फर देता 
है। उस विद्वान को भी युक्तियों की निःलारता जन्प-विद्व'न्‌ दिखला 
देते हैं। इस हेतु फेवक शुष्क तक से आगमगम्य अर्थ में विवाद 
करना उचित नहीं किन्दी ने कहा है; 
यर्नेनानमिते5प्यथे, कशलैरनमाठ मिं: 
अभियक्ततररन्यैरन्यथेवेपपादते ॥ 

अच्छे अ्ुभाच करने वाढों से थत्त पूर्वक अनुमित अर्थ फे भी 
अन्य विद्वान निःखार सिद्ध फर देते हैं। पुनरपि- 


ऋषिले। यदिसिवेज्ञ! कणादे नेतिका प्रमा । - 


कपिएाचार्य सर्वक्ष हैं-और कणाद नहीं । इसमें कौन सी युक्ति | 
मनष्य, की वर्द्धि भिन्न र और अतिविचिंत्र है। इस हेतु तक को 
अप्रतिष्ठा है। यदि कहें कि कपिराचार्य्य बड़े महात्मा प्रसिदयेगगी 
हुए दैं। और पेसे २ जो २ मद्दात्मा हुए हैं उन २ का तक प्रतिष्ठित 
दोना चाहिये | यदद कददना भी युक्तितर नहीं इस से भी तक 
अप्रतिष्ठित ही रद्दता है | फ्योंकि प्रसिद्ध ९ महात्मा और तीर्थकर 
जो कपिल और फणाद आदि महदापुरुष दें उनके मत में भी परस्पर 
पिप्रतिपत्तियाँ देखते हैं। इस हैतु यदि फ्दे कि हम अन्य प्रकार से 
अजुमान फर्रेंगे। जिख से तर्क में अप्रतिष्ठाकप दोष न दो। तक, 
प्रतिष्ठित नहीं, है ऐसा' भी नहीं कद सकते | तक द्वी बारा वकों की 


ब्थः 


प्रतिष्ठा अथवा अप्रविष्ठा का निर्णय फरतेहें । इस हेतु तफ प्रतिष्ठित _ 


भ्ह्र 


तकप्रतिष्टानाधिकंरण १८६“ 


दैही नहीं यह नहों कद सर्कते | किन्दी ठेका के। अप्रतिष्ठित देख 

तज्जञातोय धन्यवर्कों की भो अप्रतिष्ठा है। यद कदपना करते हैं।" 

यदि सब दी तको की अप्रतिष्ठा है। ते। छोकव्यवद्दार का भो उच्छेद , 

दोजाय । अतीत और पत्तमान मार्ग के देख आगामी मार्म में -छुल - 

की प्राप्ति के लिये दुःख परिदाशर्थ मनुष्य-की प्रवृत्ति देखो जाती है 

जवां 'श्रे तियेए के अर्थ में नानामत उपस्थित दवोते दैं। धर्दा भी तक * 

| हीरा ही किसी अर्थ की अनर्थकता और फिखी अर्थ की सार्थकर्ता 
दिखलाते हैं। मन्ठु भो ऐसा कद्दते हैं- 

' प्रत झ्मनुमानजझ शाख्ज्ञ विदिचागमम्‌ । 
प्रयं सुविदित काय्यें घमेशुद्विम भीप्सता।इ लि॥ 
आाषें घर्मापदेश च वेद्शास्रविशेधिना | 
यसतकीणानुसंघत्ते स घ॒मम वेद नेतर: ॥ 

, ', प्रत्यक्ष, अमान और आगम ये तीन धर्मामिलछाषी पुरुष के 
झुचिद्त फरने चाहियें | जो घम्मोपदेश ऋषि प्रणीत' हैं उन्हे चेद्‌-* 
शे।स्त्र के अविरोधी तक से जो भन्ुष्य निश्चित करता हैं और तद 
शुसारं दी उसका अद्युखन्धान करता है चद्दी घर्म जानना दूसरा, 
नहों । यद्दी तक का अलड्डार है जो डस का अप्रतिष्ठितत्व है ।इंछ 
प्रकार सावद्य (दोप यक्त) तक के त्याग से निरचय तक अ्रहणयेएईय' 

” होता है। फ्योंकि धमारे पूर्यज सूढ़ थे इस डछिये दमें भी मसूढ़ दोना- 
चाहिये । इस में कोई भमाण नहीं । इस हेतु तक का भ्रप्रतिष्ठानरुप 
द्वाष नहों हो रूकता । 

इस शह्भा को निन्वत्ति के लिये कद्दते हैं इस से भी यहां तकंको 
भ्रतिष्ठा नद्दो ही.खकती। यद्यपि किसी विषय में तक का प्रतिष्ठितत्व 
मालूम देता दे तथापि' भकृत जो अह्मविषय उच्त में तक की अप्र- 
लिष्ठा दी है । क्योकि ब्रह्म का कद त्वादि विचार और मुक्ति आदि 
विषय अतिग्रश्सीर है। घेद के बिता इनका निर्णय कठित है । यदद 


् 
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अर्थ प्रत्यक्षरप से वर्णित नहीं हो सकता । क्योंकि इस में रूप्ादिक 
गहीं। जजुमान से भी इस को निश्चय नहीं दे! सफेता। क्योंकि इस 
में-केई सम्बद्ध लिडू नहीं पाया ज्ञाता । और खम्पगृहान से मोक्ष 
- देता है यह सर्वमेक्षवादियों का अस्युपर्गम है। वह सम्यगृशान 
एक रूप और पस्त्वधीन है। एक रूप से अवस्थित ज्ञो अर्थ वदी 
परमार्थ है । छेकक में तह्दिषयक शान सम्यगृशान कहलाता है। जैसे 
अप्नि उच्ण दै पेसे स्थल में सम्यगृज्ञान सस्वत्धी पुरुषों में घिरोाध' 
नहीं हो सकता। फिन्तु तर्काश्नयो पुरुषों में अन्येन्यविराध देकषते 
हैं। किसी ताकिफ ने जिस भर्थ के सम्यगृश्ञन कहकर प्रतिपादित 
“किया है। उस के अन्यताकिक अन्यथा फरके बतलाते हैं ! उन से 
भी प्रतिष्ठापित जर्थ का इतर तार्किक निराकरण करते हैं यद लेक 
में प्रसिद्ध है । प्रधानवादी सब ठाफिकों में भ्रेष्ठ हैं इस का भी सब 
स्प्रीकार मरदीं फरते। जिस से उन का मत सम्यगज्ञान है यद्द दम 
छाग समर । यहभी सम्मव नहीं कि अतीत, अतागत और वत्तमान 
काल के सब ताकिक एक देश में इकटूठे हो सांख्य मत 'एक रूप 
, (भर सम्यगूहान है इस का निश्चय फरें । तबिरद्ध ,बेद नित्य है 
, और सर्वेज्ञान की उत्पक्ति का ऐतु है। इस द्वेतु उच्त से ज्यवस्थितः 
अर्थ की प्राप्ति दा सकती दै। और तज्जनित शान हो सम्यगुशान है 
। इस'का अपलाप अथवा निराकरण तीनों काल के कोई भी ताकिक 
भद्दी फर सकते |,अतप॒व उपनिषज्जन्य कान दी सम्यगृशान है अन्य 
'खमगुज्ञान नहीं। यद सिद्ध है। इस हेतु भागम से और झागमात्ु ) 
सारितर्क से जयत्‌ का कारण और प्रकृति चेतन अह्म है यद सिद्ध 


देताहै॥ 
सांख्यमतनिराकरण ' 
सांज्ययिंद्‌ मानते दें कि जैसे घट के देखने से घट के सद्ृश ही 
सुत्तिफा रूप कारण का अनुमान हो।ता है तद्॒त्‌ इस जगद्‌ मैं छुफ, 
दुभ्स औौर से के देखने से तत्समाव ही कारण का भी अनुमान, 
करना उचित देगा। इस हेतु सुक्ष दुख मेहात्मक जो प्रधान वर्क. 


सांख्यमतनिराकरण '.  हैशश 


इस जगंत्‌ 'का कारण है। सकता है अन्य ब्रह्म नदों] धह “अचेतजु 
प्रधान' चेतन चुरुष के अपवर्ग की सिद्धि के लिये स्वभाव से ,ही 
है।ता है। और परिणाम आदिक सिन्हें। से' भी प्रधान दी 
जगत्‌ कारण अनुमित द्वोता है । 
* खमांघान-यहां पर वेदान्तो कहते हैं कि यदि आप द्ृष्टान्न बरू 
से ही यद निरूपण करते दें ते। छोक में ज्ेतन से अनधिष्ठितं 
अचेतत स्घतन्त्र होकर फिन्‍ही फाय्यों के करता हुआ नहों देखा 
ज्षाता । गेह, प्राखाद, शयन, आसन, विदारभूमि इत्यादि यस्‍्तुयें 
'को प्रहाचान्‌ शिल्पी छुँल दुःख प्राप्ति परिहार के निमित्त यनाते हैं । 
' किन्तु इस महा २ आश्चर्य जयत्‌ के। फोई भी परमशानी शिवपी 
” बना नहीं सकता है । तब यद अचेत प्रधान इस फे। बनाता है यह 
.., कौसे दो सकता है | छेछपापाणादिक रचयिता नहीं देखे जाते। 
भसिका भादिकों में भी कुम्मकार से अधिष्ठित होने पर विशिष्ठा« 
» फार रखना देखी जाती है।तसद्दत्‌ प्रधाव का भी दूसरा चेतन 
अधिष्ठाता दोना चाहिये | फेवल सुतिकाके घटका उपादान कारण 
सम सत्संग जगत्‌ के सूछ कारण फा अछ्॒मान करना किन्तु 
वाशाकुम्सकशादि की अपेक्ष' न करना इस में कोई नियिमक नहीं ६ 
चेसा-फरने पर फिल्वित्‌ घिरोध भी नदों प्रत्यत चेतन फारणत्व के 
निर्धारण से श्र॒ति की अजुकूलता होती है। इस छिये जगव की 
रचना फौ-अनपपत्ति होने से जेतन प्रधान जगत का कारण नहीं 


“> हो खकता+। 


, शकू-सांज्यपादी पुनः गदुग करते हैं कि केघछ'चेतन की भी 
प्रवृत्ति नहीं देशी जाती क्रोंकफि इस शरीर में चेतन और अचेतन 
देने सम्मिलित हैं।'तव किस को थेंट्ा से किस की प्रवृत्ति. होती 
है इस का भी निर्धारण कैसे हो सकफवो | 

सम्राधान-यद सल है तथापि चेतनसंयुक्त अचेतन शथादि: को 
प्रवृत्ति दैसो जाती किन्तु सचेतन संयक्त चेतन को प्रदृत्ति'नहों 
देखी जाती | तब इस में क्या युक्त है जिस में प्रशत्ति देती उस को 
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चह.दै अथवा जिस से युक्त दाकर प्रदृत्ति देखो जाती उस की चहूं 
दे अर्थात्‌ रथ कौ प्रतृक्ति देखकर यह प्रवृत्ति रथ की है. यह कहा 
जाये अथवासारथी की प्रवृत्ति कही आय॥ 
शट्भा-जिस में भवृत्ति देखो जाय उसी की चेंद्र मानी जाय 
'थही युक्त है क्योकि दोनों दी प्रत्यक्ष हैं फिन्तु प्रृत्ति के आश्रयभूत 
केवछ चेतन रथाविवत्‌ प्रत्यक्ष नहों | प्रृत्ति का आध्रय देदादि 
संयुक्त ही चेतन की संक्रावसिर्दधि देती है। केबल अचेतव रथादि 
वैलक्षएय जीव देंद का है इसी लिये वेद की प्रत्यक्षता दी में चेनन्य 
देते हैं । देह के न रदने पर चैतन्य नहीं देखते इस हेतु देह का ही 
बैनन्य है'इस लिये अचेतन ही की प्रवृत्ति होती है इस प्रकार छे- 
फायतिक कहते हैं। ४ 
। ,समाधान--जिस अच्चेतन में प्रदत्त देखते हैं उस की घढ नहीं 
है ऐसा दम नहीं फदले उसी की वह है इस में सन्देद नहीं फिन्त 
व्तन के ससर्भ से धृद प्रवृत्ति दवाती है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि 
उस के भाव में भाव और उस के अभाध में अभाव देघते हैं। जेले 
फ़ाप्ठादिंकों, में आश्रिता भी दाहप्रकाशादिश्वाली विकिया झडुपलम्य- 
/ थाना होने पर भी कैयक अग्नि में ज्वलन से चद होती दे पषोंकि 
उस .फे सयेग में ही पद द्ोता है उस के वियेग में नहीं। भथात्‌ 
यथपि फाए सें ही दाद और प्रकाश क्रियाए विद्यमान हैं तथापि 
अन्य अग्नि कै संयेग से घद किया उत्पन्न होती * है अन्यथा नदों 
थद् छोकों में प्ध्यक्ष है तद्वंत्‌ छोक/यतिकों का भी चेतन' दी वेद 
अचेतन रथादिकों का प्रचर्तंक दे इस प्रकार चेतन के प्रवत्तकत्वकों 
निषेध इन के मत मैं भी नहीं होता । 
शद्भा--छेकायठिक प्रश्न करते हैं कि आप के सिद्धान्त में |भी 
आत्मा चिज्ञान खरूपमात्र और निष्किय है इस छिये चेतन आत्मा, 
का भी प्रव्तकत्व सिद्ध नहीं दाता । है 
( समाधान-अयरूकान्तमणि और रुपादि के समान प्रवृत्ति रहित 
भी आत्मा के प्रवर्सकत्य की सिंद्धि होनी है। जैसे अयस्कान्वमणि 
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स्वयं अंवक्ति रहित होने पर'भी अन्यलाह का अवत्तेक "हीता और 
जैसे रूपादिक' विषय रूवय. प्रदृत्ति रहित धोने पर भी, नैत्रादिके, 
भवर्सक होते हैं। तद्॒त्‌ प्रदृत्ति इद्धित भी ईश्वर” सर्वगत, सर्चात्मा 
सर्वेक्ष और सर्वशक्तिम]न्‌ होने के कारण स्सब का.प्रवर्सक होसकता 
है यद युक्तर ही है। . * , ४१ 

सांझ्यवादी कहते हैं.कि जेले अचेतन क्वीर खमाघ से ही 

धत्सहितार्थ प्रचत्त देना और जेसे अचतन जर- रूघभाव से दी 
केफेापफाराथे स्यन्दित होता वैसे मचेत प्रधान भी खभाव से 
ही पुरुषार्थे के ये प्रचत्तः दोंगा [ 
* : # समाधान-यह ठीक नहों क्योंकि क्लीर और जले की भी प्रवृत्ति 
चैतन के अधिष्ठान से ही होती यह असुमान फरते हैं क्योंकि उसय- 
धादि भ्रखिद्ध केवछ अचेवन रथादिक में परच॒त्ति नदी दीखंती -शारूच 
भी कहता -है।-- 
येस्सु तिष्ठ नठुमये इन्वरे। येउपेन्सरे। यसय- 


ति॥ एतस्य वाउक्षरस्थ प्रशासने गागिप्राच्ये।- 


अन्या नृद्यः स्यन्दन्ते ॥ ड़ 

० जो ईएचर जल में रहता हुआ जर से पृथक है। जो पृथर हो 

करे जऊ का शाखन करवा है है गार्गि | इस अधिनश्वर ईश्वर , की 

. आज्ञा से ये अन्य नदियां पृर्ष की ओर घहती दें । : 

इत्यादि घाकप समस्त पदार्थ की ईश्वराधिष्ठिततां दिखलतते हैं । 

' इस हतु साध्य पक्ष में  क्षिप्त होने के कारण क्षीर और जल का 
डपनन्‍यास ठीक नद्द । चेतन धेछु के स्नेह और इच्छा से क्षीर का 
प्रवत्त कत्व सिद्ध है और चत्स के चसने से क्लीर आकृष्ट ,होता है । 

चघुूः सांख्य के मत में तीन गुण सास्यावस्था में जब स्थित 
रहते हैं तब चद प्रधात कददकाता है उस के व्यतिरिक्त प्रधान का- ' 
प्रंचर्तक अथवा निवर्चंक किल्चित्‌ चाह्म वस्ठु अपेक्षित चहीं और 


ही 
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पुरष उदाखोन है इस लिये न वद प्रवत्तक और न यह नियर्सक 
धोता है । इस लिये प्रधान जनपेत् फहलातों है। इस अवस्था में 
अनपेक्ष प्रधान कदाचित्‌ महदादि आकार से परिणत हो और कदा*, 
खित्‌ परिणत न हो यद अयुक्त है । परन्तु ईश्वर सर्वश, सर्वशक्ति- 
सार भदधामायिक होने से उस में प्रव्धत्ति और यप्रवृत्ति घिरद्धनहीं। 
शक्ला-सांल्यघादी कहते हैं कि जैसे तृणपत्छप और उद्कादि 
चस्तु अन्यनिमित्त की अपेक्षा न कर खमाष से ही दुग्घादि आकार 
में परिणत अर्थात्‌ बदरू जाती है तद॒त्‌ प्रधान भी मरददायाकार 
झूप से परिणत हे।गा इस में संदेह ही कया यदि आप पूछे' कि 
सुणादिक अध्यनिमिस की अपेक्षा नहीं फरता यह आप के कैसे 
भालूम | इस के उत्तर में यददी कहा जायगा कि अत्यनिमित्त यर्हीा 
नहों दौजता क्योंकि यवि किन्वित्‌ निमिश्षान्तर हम प्राप्त कर सकें 
! जा तृणाद़िकां के लेकर स्वेच्छया उस २,निमित्तले दुग्ध बनालिया 
करें परन्तु चना भहों सकते इस हेतु तृणादिकों फा साभाविक ही 

परिष्ाप्त है। घैसा द्वी प्रधान का सी परिणाम जानें | 
उत्तर-प्रधानःका तृणादिवत्‌ खाभाधिक - परिणाम .है। यदि 
तुणादिकों फा भी खाभाविक परिणाम स्वीकृत है। परन्तु स्वीकृत 
है नहीं । क्योंकि निमित्तान्तर फी उपलब्धि हातो है धह निमित्ता 
न्तर इस प्रफार है थे से दी उपभुद्द तृणादिक दूध होता और 
बैल आदि से खाया हुआ वद ठ॒णादि दूध रूप से परिणतर नहीं 


होता। यदि यह निर्मित दी होता ता घेु शरीर के सम्वत्ध से ४. 


छत्पत्र सौ ठृणादिक दूध होजाय | और भी-मह॒ष्य इस- काम के 
स्वेज्छालुसार नहीं कर सकता इस लिये यद निर्मित है यह कहना 
समुचित नहीं परपोंकि कुछ कार्य्य मह॒ष्य सम्पाथ और कुछ देव 
शम्पाद द्वोता है । मंन॒ष्य भी तृणादिकों के 'ठेकर क्षीर क्षनाने में 
शमर्थ दोता है क्योंफि पहुत दूध चाहने पाले पुयष घेतु के बहुत 

* झास किलाते हैं और उस से घथूत क्वोर प्राप्त करते हैं। इस टियें 
- प्रधान का स्पाभाविक ठृणादियत्‌ परिणाम नहों। ' 
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पुनरपि-आप की अद्धा के असुखार प्रधान की स्थाभाविकी 
» ही प्रवृत्ति मान भी के ते! भी दृ।प 'तद्घस्थित ही रहेगा। क्यांकि 
यदि प्रधान की स्थासाविकी परदृत्ति किसी अन्य वस्तु की श्रपेक्षा 
नहीं, फरती पेसा कहें तो जसे सहकारी किश्विंत वस्तु की अपेक्षा 
नहों करती घेसे दी विख्ित्‌ प्रयोजन फी सो अपेक्षा न करेगी इस * 
' छठ पुरषार्थ सिद्धि के लिये प्रधान पवृच्च दोता दे यद्द प्रतिष्ठा भाष 

की नष्ट होंगी । इस पर यदि आप कहें कि फेवछ संहकारों फी दी 
अपैक्षा नहीं फरती फिन्तु प्रयोजन की सपेक्षा करती। तथापि 
प्रधान की प्रवृत्ति का क्षयेजन चिवेक्तब्य है । भोग अथवा अपवर्ग 
अथवा उभय प्रयोजन है । यद्दि भोग स्वीकृत करें ता निःःसंगपुरुद 
- का भोग केखा और अनिर्मोश्त का प्रख॑डू भो दीया । यदि अपवर्ग 
' अ्याजन माने तो प्रवृत्ति के पूर्व भी अउवर्ग ( माक्ष ) खिद्ध ही था 
सथ प्रदृत्ति अतर्थिका होगी | और शब्दादि विषयें की अनुपलरूब्ध्रि 
रूप प्रसड दो ग। 2 जौर यदि मे।ग, अपचर्स दोतों प्रयोजन फा सूची 
'काँर हो ते भेक्तव्य सेभ्यों के अनन्त्य होने से अनिर्मोक्ष प्रसकूः तद- 
' +'चस्थितही रहेगा | और भी-भऔत्छुक्यसी निश्चत्ति के लिये अवृत्तिनद्दी 
कही जासकती पर्मोकि अचेतनप्रधानका भौीत्सुका फेसा | और निर्मल 
और निष्फल पुरुषकों भी उत्छुकता नही फद्दी जासकती । इसलिये 
थवि ह्क्शक्ति ( पुरुष शक्ति ) और सर्ंशक्ति (प्रध्नानकी रृष्टिशक्ति) 
का पैयथ्यंमय से प्रवृत्ति मानल्ली जाय तब द्वृकशक्ति का अमुच्छे रघत्‌ 
सर्वशक्ति का अनुच्छेद से ससार का अनुच्छेद दोया। इस लिये 
(/ अनि्मोक्ष का घ्सग बना ही रहेगा । अतएव प्रधान की प्रदृत्ति पुरुद 
फे लिये है यद कया अयक्त है | 
सॉख्यवित्‌ कदते हैं जैसे कोई पुदप ट्वक्शक्ति सम्पन्न प्रवृत्ति 
पिद्दोन पंशु दे! घद जेसे प्रवृत्ति शक्तिसस्पज्ष और द्वकृशक्तिचिद्दीन 
किसी अन्य अन्ध पुरुष फे कन्धें पर चढ़ उस के अन्रत्त कस्ता है 
अथता जैसे अयसूकान्तमणि ध्यय अप्रवर्तमान दहे।ने पर भी अन्य 


छेद के मनन त्त फरता है तद्धन्‌ पुरुष प्रधान के कार्य्य में प्रवृत्त 
करेगा | इस लिये सांख्यत्रत खुसंगत द्दै 


जप 
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' समाधान-सथापि देव से भाप छूट नहीं सकते क्यों: 
वस्युपेतदानि रूप दै।प भापड़ेगा । यथा रूवतस्त प्रधान ९ पहंति' 
आप के मत में स्वोक्षृत है और पुरुष का प्रवत्तकत्व -अस्वीकृत है 
संब|कसे उदासोन पुरुष प्रधान के कार््य में छया सक्षेगा। पंगु 
( चलने मे असमर्थ ) भी अन्धे के चचत आदि द्वारा कार्य्य मेँ 
प्रदच करता है। इस प्रकार जीवात्मा का कोई भो प्रव्तनव्यापार' 
स्वीयूत नदी है. वर्षोकि घद आत्पा निष्किय ओर निगंण है। और 
अयरूकान्तभणिवत्‌ सन्निधिमात्र से पुरुषप्रधान को कार्य्य मैं प्रेरित 
करेगा यह द्ृष्टान्त भी ठीक नद्दो क्योंकि प्रवान और पुरुष फा 
सेन्षिधि नित्य होने से प्रवृत्ति की नित्यता रूप दोष आपड़ेगा यह 
आप के मत में अनिष्ट दे किन्तु अयरुकान्तमणि का सन्निधि नित्य 
नहीं। इस हेतु खव्यापारसक्षिधि उसफा है। सकता हैँ। और उस 
में परिमाज्जनादि की अपेक्षा भी द्वैवी है! इस,लिये परवस्व भोर 
अयरूआन्तमणि का सिद्धान्त ठीक नही । तथा प्रधान का अचेतन्य 
पुरुष का औदासीन्य और इन देने के सम्बन्ध जोड़ने पांले तृतीय 
का अभाव होने से सम्बन्ध की उपपत्ति भी नहीं है। सफती | भौर 
येग्यता निम्रित्तक सम्यन्ध स्वीकृत करने से येग्यत्व का भेलु: 
कछेद से पुनरपि अनिर्मोक्ष प्रसग है।गा। और पूर्वधत्‌ यहाँ भी 
अर्थाभाव का घिकदप सिद्ध द्वोगा । मैरे मन'में ते। परमात्मा का. 
स्वरूप ध्यपाधय औदासीन्य और मायाव्यपाधय प्रवर्चकत्व हैं यह 
विशेषता है। भौर इस से भी प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध न दागी 
फ्योंफि अपने + मुख्यगुण को छोड़ जो [सत्व, ,रजल्‌ और तरस 
इन तीनों का साभ्य खरूपमात्र से अवरूथान का नाम प्रधानावजा 
है । इसे अवस्था में अनपेक्षखरूप शुणों फे खरूपप्रणाश के भय से 
पररूपर अड्भाह़िमाव भी नहीं है। सकता । और किसी याता ,मेक्ष 

एहुँवाने वे फे न खोकार करने से शुणवेषस्यनिमित्त भहदादि 
फी उत्पत्ति चदों है। सफती | इस पर यदि सांज्यघादी कहें कि 
यद दैशव नदों वर्मोकि हमलेंग गुणोंफे अनपेक्षस्वभाय मौर कुटस्थ 


$ 
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नहीं मानते | किन्तु कार्य्यवज्ञ से शु्णों का स्वभाव मानने हैं । जेसें 
जैसे कार्य को उत्पत्ति.की संगति छूग सकतो है। घेसे २ इन 
शुर्णों का रूवसाव मानते हैं | झुणदृत्त चछखरूपहै यह मेरा सिद्धांत _ 
है । इस लिये साम्याचल्था में घषम्प की प्राप्ति के योग्य दी शुण 
रहते हैं । यद वांध्यवादी का फथन ठीक नही फर्मोक़्ि इस अकार , 
भी अधाव की ज्ञानशक्ति के वियेग से रचनाके अज्ुपप्क्चिझप पूवोक्त 
पैयय तद्वस्थ ही रहते हैं । यदि इस भय से प्रधान फी शानशर्क्ति 
भावें तेए एक चेंतन अनेद्ध प्रपद्चजगत्‌ का उपादान कारण हैं यद 
अ्रह्यवाद्‌ सिद्ध द्वेगा । और चेषस्येषगम ( विषभनता को प्राप्ति ) 
येग्य भी शुण साम्यावस्था में निमित्त के भभाव से वेपस्य न॒भ्राप्त 
फरें और यदि घंषम्य प्राप्त दो फरें ते निर्मित्तामावके फारण सर्थदा 
चेषस्थावसूथा दी में रहें । इस प्रकार यद्द दैष सदा बना रहेगा । 
सारण सिद्धान्त पररूपर चिरुद्ध भी है प्मोफि फटी सात इन्द्रिय 
फट्दीएकादश और फद्दीमदत्तत्वसे तन्‍्मात्रको सृष्टि और फट्दी अद्दं कार 
से सृष्धि मानते हैं। और फटद्दी तीन अन्तश्क्रणों फा और कहीं एक 
ही सनन्‍्तःकरण का वर्णन है। और ईश्वर फारणवादिनी अति से 
'और तदऊवर्सिनी सखति से इस का विरोध है यह प्रसिद्ध है, अतपथ 
सांज्यदर्शन असमझस देसने से त्याज्य है । 
पुनः सांख्यवादी कहते हैं कि कपिल जी सिद्ध पुरुष थे उन का 

शान सर्वत्र अप्रसिदत था थ्र॒ ति भी इस मै प्रमाण है ----- 


पऋरटपिस्पसूतं कपिएं यस्तमग्रे ज्ञानेविभरत्ति 


जायमानझू पश्येंत ॥ 
रे शवेताशबतरापनिषदु ५ । २ 
ज्ञों प्रस्मात्मा सृष्टि फी आदि में कपिल्‍कषि के उत्पन्न करता 
है और उत्पन्न कर उस के ज्ञान से भर देता है,ऐसे परमात्मा के 
सदा देखें।..  - 
'. इस फपिलधुंनि के घनाए हुए अनेक ग्रत्थ हें उन से अचेंतन 


किट. सांख्यमठनिराफरण 
स्वतन्त्र प्रधान ही जगत्‌ का कारण ' द्सछायों गया है । भेत' 
तदलुकूछ दी सुछुतियेां का भी व्याख्यान करना उचित है! अन्यर्था 
उतर प्रन्धीका,अनवकाश द्वेजायग्ा क्योंकि उनका एक प्रधानकारण , 
दी घुर्य घिपय दै। जैसे मन्वादि घर्स्मंशारुत के अनेक घिपय है।ते 
ह--इस घर्ण का इस काल में इस विधान से उपनयन कर्तव्य है 
उपनीतों के ऐसे आचार, ऐसा बेदाध्यन, अपराधियें के ऐसे दरंड, 
शाजसभआ॥ा ऐसी चारों घर्णों की इस प्रकार व्ययस्ा बातें आधमों 
में इस अकार के धर्म होने चाहियें इत्यादि २ शतशः विषय धर्णित है 
किन्तु फपिछादि प्रणीत शास्त्र वेसे नहीं । थे मेक्ष साधन ही 
सम्यग्दर्शन है इसी घिपय के लेकर प्रणीत हुए हैं। यदि इस में . 
भी ज़ै अंनधकाश हों ते। इन का आनर्थकय दैया। अतः तद्धिराध 
से समस्त बेदान्त व्याज्यातब्य हैं । और भी-जो स्पतस्पप्रह् हैं उन 
' पर ये आक्षेप नहीं हे। सकते किन्तु परतन्मवुद्धि बाड़े पुदेष 'प्रायः 
स्वतन्त्रता से भ्र॒ तिये के अथथों के निर्धारण फरने में असमर्थ देते 
हैं ।इस लिये प्रस्य;त प्रणेताओं: के अन्धों के अजुसार उन्हे अवल 
कबन फ़रेना उचित है और उन ही ग्रन्थों के धर से श्र॒त्यर्थ भी 
जानें । हम ठोगों फे व्याख्यान में सब फाई विश्वास नहीं करसकते 
क्योंकि फप्रिकादि प्रणेताओं पर छोगें। का अधिक विश्वास, और 
श्रद्धा भी है इस लिये इन मदात्मानी, का मत अयथार्थ कद फर 
तिररूकत कर देना ठीक नही | 0. ' 
खमाधान-छोाख्यवादियों का यह कथन सर्वथा तुच्छ है कॉकि 
' क्पिल्‍छ के समान अन्यान्य शतरदाः पुरुष खिद्ध और मगवदघतार हो 
माने जाते है। महु। भरद्वाज, याज्षवत्कम, व्यास इत्यादि २ अनेक 
ऋषि और रुघतन्त्रप्रक़ हुए दें इन के अन्य से फपिछ मत सपथा 
विश्द्ध है।ताहँ इस अर्थस्थामें किन महात्माओं का मंत खीकार और 
किन फे मत का ह्याग करें यद निश्चय नदी है। सकता इस हेतु 
-क्ष्‌ छिय्े। के। किन ही आचायपों के अदुकूछ भ पता कर स्पतत्वतया 
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जयास्ुपान कर अति मत'भाहा जौर अंन्ध मत त्याक्य' है यही 


' सिद्धान्त है! सकता है। अय ईश्वर फॉोरणबादी अन्य, आचार्य्यो 
'का मठ झुनिये । एक जाचायय कहते हैं... 


“चक्तरसूहमर्भावज्ञ यम्‌ 


जो परमात्मा सक््म और अविशेय है । धदृस्यादि घावों से 
परतपह्म फा धर्णन आरस्म कर+- 


“ह हुन्तरात्मा भ्रतानां क्षेत्रज्ञस्येति कश्यते” . 


घद्दी सब भूतें फा अन्वरात्मा और छ्षेत्रश फदा जाता है यह 
पद्ट कर३- ५ 


+तस्माद्व्यक्तमुस्पतञ्ञ' पज्िंगणण द्विजसत्तम 


उस से न्रिगुणात्मक अन्यक्त उत्पन्न छुआ ऐसा कदते हें।इस 
'खिद्ध है कि प्रह्म ही जयत्‌ फा उपादान फारण है । अन्यत्र भी 
कऋद्दा भंया है+- 


“अव्यक्त' पुरुषे' ब्रह्मन्‌ निगणे सम्मलीयते”” 


है प्राह्मण | निर्गण परुप में चह अध्यक्त प्रलीन दाता है इस से 
भी ऋहा की ज़गत्‌ फारणता सिद्ध दवाती है | पएन+- 


अतश्च संक्षपसिमं म्व णुध्वम्‌- 

भारायणस्सवेमिदं पुराण: ॥ 

स॒ सर्गंकाले व्‌ क़रे।ति सर्वे- 

संह'रकाले च तद॒त्ति भूय: | इतिपुराखे - 
मगवत्गीतोशु च- । ; 

“८ अह' कंत्स्नस्थजगत: प्रभवः मलयब्तेर्था ॥: 

प्रस्मोत्मानमेषच पकत्यापस्तम्ब:-पठति- 
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6 तस्मात्कोया: अ्मवन्ति सर्वे” 
“ स सूल शाश्वतिक: स॒ नित्य: 2 ॥ 
आर्थ-इस लिये यद संक्षेप से छुनिये “चिरन्तन नारायण ही 
यद सब कुछ दे । घद सर्ग काल में सथ बनाता है और सहारकाल 
में पृन्रः उस सब के खाता है । यद्द पुराण का चच्न है। भगवहु- 
शीता में भी फहा गया है कि मैं समस्त जगत्‌ का उत्पत्ति और 
धलय फरने बाला ६ । परमात्मा का घर्णव भारर्म फर' आपस्तम्ब , 
पहते दें कि उस से सब शरीर उत्पन्न देते हैं । घह मु है, पद 
शाश्यतिक और नित्य है” । हि 
इस प्रकार यहुव से शास्त्रों में ईश्वर फे उपादान फ्रारण फदते 
ध।थदि कपिऊ शास्त्र ही अनवकाश देप के भय से भाव लिये 
जाय से यह शारूत्र सब निरबकाश दै। जायेंगे | और मैं दिखला 
'झुक्तो हैं कि भ्र्‌ तियेएे का तात्पर्थ्य ईश्वर फारणवाव से है,|तब , 
सुखतियें फे पररूपर विभतिपेधप्रसग में कुछ स्सतिया ( शास्त्र ) 
संगुदोतव्य और फुछ त्याज्य वश हें।गी । इसहेतु भू त्यदुसारिणी 
“सूतियाँ अ्रमाण और इतर स्छृतियां अनपेक्ष्य (स्याज्य) हैं| प्रमाण 
लक्षण में भी ऐसा फद्दा गया हि ग 
विरेधित्वनपेक्षं स्थाद्सनिहय नुमांनम्‌.। ' ' 
हे जैमिनि सत्र १।६।३ है 
“जहां भ्र तियों से स्टूतियों का विरोध दे घंदां स्छृतियां 
स्याज्य है। जोर जदां पिरेध न है। फिन्तु,सख्॒ति पुतिपादित अर्थ 
शआ्ति मे न मिलता है ते यद्द अर्थ कदायित्‌ कहीं शुति में देगा 
ऐसा अनुमान फर छेना चाहिये” । श्रुति के बिना अतीन्दिय भय 
* के केई पाप्त नहीं.कर सफता यह फंहना भी - ठीक नही | फ्मॉंकि 
[ इस में कई निमित्त नहीं । और हक! का उमा 
ते भी हैं | इस पुकार सांख्यवादियों का 
यह वे न साया होती हे फपोकि सिख पर्मावशात 


१ 
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की अपेक्षा करती है और चद धर्म्म वेदाशामात्र है तथ पूर्व सिछः 
अति का अर्थ पश्चात्‌ खिद्धपुरुषी के घचन-के अनुसार रूगा लेना 
ठीक नहीं है और सिद्ध पुरुष भी ज़हुत पुंकारके हैं इस देतु-खिद्धोंके 
पृदशित पुकार से शारुच्नों मे पररूपर विरोध हैं थद्दी श्रूति' के 
बिना निर्णय कारण क्या हो सकता | और भी-जो परतन्त्रपुक्ष 


हा 


अर्थात्‌ जिन को बुद्धि परशास्तानुसारिणी है' डन का अफस्मात्‌ 


किसी शारुत शेष में पक्षपात होना युक्त नहीं क्योंकि फिन ही को 
फड़ों प्रक्षयात दाने पर तत्व की व्यवष्य नहों देगी । इस लिये 
प्रन्येक के उचित है कि जरा स्म्ृतियें में परस्पर चिरेग्च है। वर्दा' 
श्रृति के अजुसार और अननुखार के विवेक से सब्मार्ग में बक्धि 
लूयावें ॥ 
जो श्रति कपिल के महत्व का दिखलाने वाली पहले कही गई 
है उस का यद्द असिप्राय नहों है कि श्रुति घिदुद्ध भी कापिछ मत 
श्रेददेय और विश्वलनोय है | और भी/-अ ति में आया हुआ कपिक 
इंष्दे खामान्य थोधक है घिदेष बीधक नदों फ्योंकि बेद में फाई अर; 
"नित्य इतिदाक्ष नदीं। और खगरणपुत्रों के दग्ध करने वाले अन्य कपिल 
भगषदघतार का भी चर्णन आता है इस छिये श्र्‌ वि के ,ईशवरपरक 
है।ने पर इतर परक सममना ठोक नद्मीं। और मजुके माद्दाटस्‍्य के 
प्रस्यात'करने वाली अन्य भ्रूति है यथा 


यद्व॑ किज्लु मनुरवदव्‌ तद्वेपजमिति । .* 
मल ने जो कुछ: फट्दा है वद मेषज-( औौषधसरूप ) दे” 
कहते हैं: 


सबभतेष्‌ चात्मानं सवेमतानि चारमनि | 


सम पश्यव्घ/ट्मयाजोस्वोराज्यमाथगच्डति ॥ 
» जो आात्मतत्वचित ग्रेगी सत्र श्राणियों,में आत्मा के और 
आत्मा में, सब प्राणियें फै समभाव से दैश्ता हुआ विद्यमान है। 
चह छुज फा राज़्य पाता है ” इस से सर्वात्मत्वदृशंत की प्रशल्ला 
अल रे. बे ऊ ऋ 


घ्०घ खांब्यमतर्नियकरण “ 


करते हुए मत्ु जी कापिक मंत को निन्‍्दा करते है।यह सिद्ध दाता , 
' +है। फ्रयोकि कपिल जी सर्वात्मत्वद््शन नद्दी मानते (बद आत्ममे:- 
हटा दैं। मद्ामारत में भी कट्दा गया दै। 
बहल: पुरुषा ब्हालुता हे! एक एवतु। 
"हे ब्रक्षन बहुत आत्मा हैं या एक ही है” यह विव्ार कर-- 
अबहष:ः पुरुषा राजन सख्यवेगविचारिणाम्‌ 
| डे है राजन ! सॉस्यवेगचित्‌ पुरुषों के घिचार से आत्मा बहुत 
, दे” । इस से पर पक्ष का आरस्म फर उसके खरइने में कदते हैं:- 
बहूनां एरुषार्णा हिःपथ् का येति रुच्यते। . 
तथातं पुरुष विश्वमाख्यास्थामि गुणाधिकस ॥ 
'-जैसे बहुत ( पुरंषाणां ) पुरषाकार दैहों फी एक उत्पत्तिशधान- 
'पृथियों है वेले चद आत्मासर्चात्मक सर्वश्षत्वादि्ुणसम्प्न दै ऐसा 
मैं कहेगा ?। इत्यादि बहुत कुछ वर्णन|कर आगे कहते हैं।-- 
भमान्तरात्मा तब च ये चान्ये देहिसंज्ञिताः । 
सर्वषा सा क्षिपृति5सी न ग्राह्म: फे तचितक़ पित्त 
विश्वमू्ठां विश््॒भुजो विश्वपाताक्षियासिक: । 
'एकश्रु२विभुतेषु स्वैरचारी यथा सुखम ॥ 
“मेरा, तेरा जो यद् अन्तरात्मा है और जो अन्याम्पदेदों मैं 
आत्मा हैं घद्दी एक सब का साक्षी है चद् किसी से फहों आह 
नही दाता । वही सब का सूर्दा, सब का वाहु, सब का पर; मयत 
भौर नासिका है| यथा छुल|विचरने वाला वही एक व थूतों में 
व्य,प है ?। हत्थादि वर्णन से सर्वात्मता दिखलाई । सर्वात्तता रे 
शुतिभी पमाण है+--.. -. - * ' 


५ 


ख्ाख्यमतानिर[ुकरण (१३ 
यस्मिन्‌ सवा णि भरूतानिआंत्म बांभूत्‌ विजानंत। 
तत्रका मोह: कः शोक एकत्वत मसुपश्यतः | . 

# जिस अवध्था विशेष में घिशांनी पुरुष का ख़ब भूत आस्मा 
ही होता है डल् अवस्था में विशुद्ध आत्मेकत्व देखने वाले के कोन 
शोक कौन मेह देता है ” | 

इसलिये आत्मभेद की कटपना से भी कापिक सिद्धान्त बेद्‌ 

, विरुद्ध और घेदासुसारिमनुवचन विरुद्ध है। वेद स्वत: प्रमाण है 
“ इस लिये वेद्घिरुद का्पिकादि शास्त्रों में अपवकाश दे का प्संस 
जी लिया जा सकता | 

पूर्वलेज़ में सांख्यशास्त्र के तर्कों फ्री निःसारतां और वेद 
विदुद्धता सक्षेप्तः दिखकाई गई। अब कापिलम्तानहुयायोी अपनों 
“पुष्टि में अनेक भ्र्‌ तियों के भो दिखाते दैं | इस लिये उन भ्र्‌ तिग़ों 
का घास्तविक तात्पर्य दिखला पुत्रपि सांख्यमत का पेद्विस्डधत्व 
द्खिलाना है इसे लिये भ्रन्थ के विस्तर भय से अतिसंक्षेप रूप में 


यह छेख लिखा जाताएं | प्रथम अधानवादी अपनी प्रकृति को सिद्धि 
*” में इस वक्ष्यमाण श्रूति के प्रस्तुत फरते हैं । यथोा+- 


छज़ामेकों लोहितशुक्लकृप्णां 
बहीः प्रजा: सज॒मानां स्तरूपाः 
अजो होफे जपमाणोउनशेत 
जहासत्थेनां भुक्तमोमामजान्य: ॥ इति 
४ लोदितशुक्लकृष्णस्वरूपा, और अपने समान दृडत प्रज्ञाओं ' 
के बनाती हुई जो एक अज्ञा अर्थात्‌ प्रकृति है उसके पक गज 
सेघना हुआ दुश्ख भोगता है। और दूसरा अज इस शभ्रुक्तमागा 
प्रकृति का छोड़ देता है !'” 
मन्त्र में लाहित, शुक्र और कृष्णशब्द ऋषशः रज, सत्व औौर 


तम के घाचक है। छेादित शब्द का भर्य रजोशुण है प्रदोकि चह 
ब्द्द 


अछ सांज्यमतनिराकरण 
'रखित करता है । शुक्ल शब्दु का अर्थ सत्वगुणहैं क्योंकि वह प्रेका- 
छा है। और पा शब्द का अर्थ तप्त है फ्योंकि वह आवरण 
करने घाला । थदँ इन सोलों शरुणों 
अवयवधर्म्मों से कही शरहै। « नज्ञायत लय बडा जो मे 
उत्पन्न हो उसे जज कहते हैं। यहां अजञा शब्द का अर्थ मूल. 
अकुनि है पर्योकि चद्ठ अधिकृति अर्थात्‌ किसो का कार्य्य नही है । 
यद्यपि अड्ा शब्द छागी में रूढ़ है तथापि घद्द अर्थ यहां नहीं छिया 
“ ज्ञा सकतां है। प्योकि यदां/चिद्ाप्रकरण है इस लिये भरज्ञां शब्द 
प्रकृति चाचक है। घट बहुंत प्रजाओं के। ैगुश्ययुक्त ही उत्पन्न 
रूरती है उस प्रकृति को एक भज्ञ अर्थात्‌ ज्ञीबात्मा सेवता हुआ 
पश्चात्ताप करता दे अर्थात्‌ अपनी भविद्याले उ थी प्रकृति का पाकर 
* मैं छुक्ो, दुःली भौर घृट हू इस प्रकार अधिवेम द्वार संखारी 
बनता है और इस से भिन्न विधेकों, शानी और विरक्त दूंसर अज 
६ जीवात्मा ) भुक्तमोगा प्रकृति के त्याग देता है अर्थात्‌ मुक्त है! 
जाता है। शब्दादि की उपलब्धि का नाम भोग ओर गुण 
ओरपुदष मिन्न २दें इस विवेक का नाम अपवर्ग भर्यात्‌ घुक्तिदं। जो 
प्रकृति भोग और अपवर्ग देनों के करती है. उसे झुक्तमागा कहते 
हें (इस लिये.कापिल्मतावलूम्धी पुरुषों को कल्पना भू,तिमृलक 
दी है अर्थात्‌ फपिल जी फा सिद्धान्त वेद्विरुद्ध है ऐसा जो वैदा* 
न्तियों का कथन है वद इस उक्त श्रृ ति द्वारा अमन्तव्य है । 
खसमाधान---खाखझूय की शझ्ट। में यद्व उत्तर कहा जाता है कि 
इसमन्त्रसे सांख्यचाद्‌ का भर तिमत्व सिद्ध फरना टौक नहीं क्योंकि 
, यह मन्त्र स्वेतन्त्रतया किसी भी एक बाद का समर्थन फे लिये नहों 
है। सब दी सुथल में जिस किसी फल्पना द्वारा अनज्रात्व आदि 
घदा सकते हैं तव सांज्यवाद्र दी यहा असिप्रेत:दै। इस अवक्षारण 
में कारण कुछ नदी देखते | तब बदिं आप पूछें कि यहां पर श्र्जा 
शब्र का क्या अर्थ है इस पर वैदान्त में कइ्ते हैं।- 
ज्यौतिरुपक्रमातुतरधाह्यधीयव एके। बेब्सू० (५ 


| सांख्यमतनिराफरण- ्०ण 
इस सूत्र में तु शब्द निश्चयार्थकर है । परमेश्वर से उत्पन्न जो 
ज्योति आदिक हैं भौर जरायज, अणएडज, स्वेदज्ञ' और उद्धिज्ञ इन 
चार प्रकार के भूरों के कारण है | ऐसे १-वेज्ञ २-हझूलछ ३-पृथिवी 
इन तीन भूत्ों का साम क्षजा है सांझ्यधुकडिपत तोन गुर्णों का नाम 
अज्जा नहीं । किन्तु भूतत्रयरूग दी यदां अजा है क्योंकि छान्‍्देशय 
शाखा चाले तैज़, जल कौर अन्न की परमेश्वर से उत्पत्ति भाव उन 
के दी शेद्दितमादि रूप भी फद॒ते हैं । ५ 
यदस्ने राहिवं रूप तेजसस्तदूर्प यचछुक्लं , 
सदपाँ यत्‌ कृष्ण तदल्लस्य इति ॥ 
/ ” * अग्नि का जो रक्त रूप है घद तेज का है जो शुक्कू रूप दे 
चद्द जलछ का है जो कृष्ण रूप है वह अप्न का है । ” यद्वां भक्त आदद 
का अर्थ पृथिवो' है ये ही तेज, जल और अन्न यहां क्ात हे।ते दें । 
फर्योंकि रोहितादि अष्द रूपविशेषधाचक हैं सुणविशेष चाचक नहीं। 
यदि यह फहेँ कि एक शाखा का अर्थ दूसरे शास्ता के अजुसार 
करना उचित नहीं ते यह कहती ठोक नहीं ।,पर्मोकि सर्चवेदान्त 
का परूपर समन्वय है और खन्दिग्धस्थछ के भसन्द्ग्धि प्रमाणा- 
ज्तर सें निश्वित करना न्याय यक्त द्वी है। यहां भी श्वेताइंवतरें।प' 
निष्रदुः में जहां अज्ञामेका मिवल्यादि मन्त्र पढ़ी गया है घदां ब्रह्मदादी 
पूछते है कि श्रह्म किस की साहायता से सृष्टि चचाता है | इतवा 
आरस्त फर आगे करते हैं 
ध्यानयोगमानगता अपस्यन्‌ 


देवात्मशक्ति स्वगुणनिंगुढ़ास्‌ ॥ 
उन बह्मवांदियें ने ध्यानरूपये।ग से परमात्मा में समाद्ित दे। 
उसो में शर्म फो आात्ममूता अर्थात्‌ पक रूप से अध्यस्ता, परनन्त्रता, 
सत्वादि -गुणवती माया के ऋहा का सद्ाय देखा। यहे सन्त आरम्भ 
का है और इस में पारमेश्वरो शक्ति ही समस्तजर्भद्रचवित्री - है.यद 
- मिश्चय किया जया है | प्रापंदशेष में सी कदा गया.हैः- , . 


१०६, सांख्यमतनिराफरण 
सायान्तु मकृतिं विद्यान्मोयिनन्तुमहेश्वरम्‌ । 
छलति। ये येनि येतिमधितिष्ठ प्येकः । इत्ति । 


४ जाया के प्रकृति जाने। और महैश्वर का मायो। जो परमे- 
शघर प्रत्येक माया के ऊपर ,अधिकार रखता है ”। .दृत्यादि | इन 
घाफयों से पारमेश्वरीशक्ति माया फा नाम अजा प्रतीत होता सांज्य 
करूपत प्रधान का नहीं। हैं ब * 

शहुगू-/न जायत इति अज्ञा” जो उत्पन्न न है| उसे अजा कहते 
हैं इस यौगिक भर्थ ठेकर तेज, जल और अन्न में अजञात्व न देख 
खांख्यकदियत प्रधान दी अजा दें और तेज आदिकों के , फट्दी भो' 
अजाश७्ड ढारा घर्णन नहों. फरते। इस शद्डा फे उत्तर में कहते हैं।- 


. कलपनापदेशाच्य मध्यादिवद्विरोध:.। 

रे वेन्सू०१।४।१० ' 
तेज आदिफ में यद अजा शब्द न रूद न येगिक है। और ने 
आकृति के फारण वे मजा कहलाते किन्तु यहाँ करपना से वे अजा 
फदलछाते देैं। जैसे छाक में स्वभावतया कोई छागी (अजा) छेदित, 
शुक्क और कृष्ण इन तीनों घर्णों से युक्त हे। और उसके अपने समान 
और तद॒ुभिन्न बहुत से बच्चें भो हों और उस के अलन्लुरागी कोई अन्य 
अज ( छाग ) खुल दुःख भागी हे और दूसरा अज उस फैसाथ 
झागधिकास फर उसे छोड़ दिया दे | यद बर्णन जैसे है| सकता है. १ 
चैसे ही यदां भी सब भूतों के उत्पन्न करने चाकी तेज, जछ और< 
अन्न-इन वीन लक्षणों से युक्त'अतपव त्रिवर्णा माया अपने समान 
“ अहुत से चराचरविकार जगद्‌ का उत्पन्न करती और इस चराचर 
अगत्‌ के! अपने पुत्र- समान, मगने, मानती | और अविवैकी क्षेत्रह 
उसके साथ भेागविका/ख करता किन्तु विधेकी उसे त्याग देता हैं। 
. इत्यादि प्रकार के.वर्णन से यहां,तेज, जछ और पृथिवी -( अन्न +ये 
लोगों भजा आब्द से 'कहें गये हैं। भू,तिमें भी दिखलाया, गया 4 


सांख्यमतबिराकश्ण श्०्छ 


आल के मच समझो यध्पि आादित्यमध नहीं. चाणीधेनुद्दे य्यपि 
याणी घेचु नही | और थ लेक आदि यद्यपि अग्नि नहों ठथाण् इन 
में अग्नित्व का आरोप किया गया है। वैसे हो तेज, जल और अन्त 
( पृथिवी ) में भज्ञात्व का आरोप है इति सद्देपतः। 

पुनः लांख्यवादी प्रश्न करते दें फि यद्यपि अजामन्त दमारे मत 
का साधक न दे। तथापि अन्यान्य बहुत से मन्त्र हैं । जिन से भो मेरे 
सिद्धान्त को पुष्टि हातो है। यथा- 


यसर्मिन पजञ्जञपझुजनां आंकाशज्ञ प्रतिष्ठित । 
तद्वलन्य शआत्मानं विद्व।न्‌ ब्रह्मामते5म तस्‌त 
इस श्रूति में दे! पश्च शब्द अप्ये हैं। पञ्च के पश्चयुणा करने से 
पश्यीस दोते हैं और सांख्य फे सी .पष्थ,स दी तत्व हैं। जेसेः-- 
मूलप्रक्रतिरत्षिक तिमेदांद्यो: मकतिविकतय: 
सप्त । चोड़शकज्ज विक्रारी न प्रकतिन विक- 
लिः पुरुष: ॥ इति ॥ 


जगव की सूल भूता प्रकृति « त्रिगुणात्मक प्रधान भनादि होने 
के फारण अविकृति भर्थात्‌ किसी का कारय्य नहीं वद पक | महत्‌ 
१०अहड्डार ५-पञ्चतन्मात्रायें ये खात प्रकृति और विकृनि देकों दैं। 
&  पश्चस्थुदूभूत और एकादश इन्द्िय ये षोड्श घि कार हैं प्रकृति नंहीं 
और पक पुरुष | ये सब मिल कर पश्चीस तत्व हे।ते हैं। इन ही 
! पच्चीस तत्वों का उक्त मन्त्र में वणन देने से सांज्यसिद्धान्त :भ्रूति 
सूलक है। शा मन 
- समाधान-संख्या का उपसंग्रद मात से प्रधान श्र्‌ तिसूलक नहीं 
है। सकता प्योंकि ये पत्यीस तत्व नाना हैं ओर पश्च पश्च इल शब्ई ' 
में कोई साधारण धर्म्म नहीं जिस से पत्योस संख्या का अदण दे। 


जैसे "सख्त ऋषि सप्त हैं??, छेंसा चाषप देता है वेते ही यहां पश्चजन 


न्‍ैँ 


०८ सांय्यमंतनिराकरण 


पञ्च है ऐसा कहां गया है । प्रथप्र पंच का द्वितोय पश्च के साथ सर 
म'स नहीं है जिस से किली प्रकार पश्योस तत्वें :फा मर्थ दी! 
द्वितोय पश्च शब्द जन शब्द के साथ समस्त है पयोंकि उन दौततों में 
खर इस्तीपरकार के हैं । भतः सांख्यवादिये का, अर्थ उपेत्य है | भू ति 
फा वास्तविक अर्थ यद है। कि ( यस्मिन.) जिस ,में प्राण १ चक्षु २ : 
श्रोत्र ३ अन्न ४ सन ५ और इन का फारण आफाशलित हैं उस 
अछून ब्रह्म रूप जात्मा के मैं जानता हूं और इस विज्ञान से [मैं वि* 
ड्वानू अमृत होता हूं। « , 
|, , शह्धान्यदि पद्योस तत्वों का नाम पश्चजन नहों. ते। किस का 
नाम है। इस पर वेदान्त कहता .हैं।” 
* प्राणादयों वांक्यशेषांत' । 
इस का यह तात्पर्य है कि “ यस्मिन्‌ पश्च पश्जनाः ” इस 
'घाध्प के उत्तर श्रह्मखरूप निरुपण करते हुप्‌- 
-आणरुय आणमुत चल्ुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य, 
, ओज्रमन्तस्याव्य' मनसे ये मने।विदुः। , 
यह वाफ्ा शेष है । इस में लो प्राण १ चक्षु २ भोज ३ अन्न ४ 
सन ५ ये पांच कहे गये हैं वे पश्च जन हैं क्मांशि पश्चजन शब्द फी 
(प्रोणादिकों मैं छक्षणा है। और वाषपशेप फा अर्थ इस प्रकार है। 
' जो विधेकी पुरुष है चद उस भहाऊे प्राण का प्राण, चक्ष का चढु। 4 
ओम का धोत, अन्न का भन्न और मन फा,मन जानते हैं| 
पनः साल्यवादी शह्हा करते हैं “कि माध्यन्दिनी शाखा घाठे 
प्राणादिफों में अन्न का पाठ फरते हैं।उन के मत मैं' ग्राणादिक 
'पश्चजन हैं और काएव शात्रा चाछे प्राणादिकों में अच्च का का 
नही करते | तब उन के मत में आ्राणादिक पश्चजन कैसे । इस रू 
-'के उत्तर में बेदान्त फंदता है ॥ 
'जये।तिपैफेषामसत्यत्त ,॥ * 


# 
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यद्यपि काण शाला बाले धाणादिके में अन्य का पाठ नहीं करते 
तथापि ज्येतिशाब्द का पाठ कर (पश्चलखण्या के पुराते हैं। पे 
“यप्मिन्‌ पञ्ष पश्चजदा/” इस मन्त्र से पु मन्त्र - में श्रद्मखरुप के 
' निरूपणार्थ “तददवे ज्येतत्तियां ज्योति” “बद देव ज्येतति का ज्ये।नि 
६” ऐसा'फहते दें । यहां मज्न शब्द के _रुथान में -ज्येततिशाब्द के 
घाठ करने से काई क्षति नहों । 
खंध्तेपतः यहां दे मनन्‍्जों के ऊपर खांण्यचादियों का सथा 
घैदान्तियों का पक्ष दिखकाया गया है जिस से सारूयविर पृ८पों 
का सिद्धांत श्र तिधलक नहीं है यटी सिद्ध होता है ।इला प्रकार 
* सांख्यवादियों के अपने पक्ष फे साधन में दिए हुए बहुत से मन्मों 
का विशेष विचार श्रीशकुएच'य्य जी ने भ।ने साष्य में किये! है 
पाटडकाण इस विचार के उसी भाष्य से पढ़े' | भ्रन्‍्थ के विस्तर 
भय से थे सब मन्त्र यहां प्रस्तुत नही किये जा सकते | इतने छेज 
आप पिवेकी पाठक गण देंख चके कि सांझ्य शास्त्र फो न यक्तियाँ 
न तू, न उदादरण आदि प्रवल हैं । सख्यशास्त के मन्तव्य के 
एक एक अक्षर का निराकरण वेदान्त के आकर ग्रन्थों में विद्यमान 
है । उन में से कुछ लेकर सांख्य की निल्‍सारता खिद्ध को गई है। 
अतः श्रु निमूलक वेदान्त शाईन्र के जान इसी में फद्य।णामिलाषों 
अनें की प्रवृत्ति देश्नी चाहिये || 


येागशास्त्रनिराकरण 


एतेन यांग: प्रत्यक्तः 
इस सूत्र द्वारा सांख्यचेत्‌ योग भी अवेदमुलक॑ है यह बंतलॉयए 
गया है पर्योक्षि र्ज्यबत्‌ येग भी उनदी अधान मदहदादिफ पश्छीस - 
तत्वें के मावता है। यदि येवा सी सांख्य का अनुगामी है ते 
पृथक्‌ करके इस के निराकरण की आवश्यकता पया जिस हेतु-वेद्‌ 
में भी ये।ग का विशेष वर्णन आया है इस लिये इस पर कुछ विशेष 
निरूपण करना है। येदू-कहता है कि।« 


ब 


२१० थैगंशाहश्निराकरण 
“आोवब्ये। मन्‍्तव्ये। निदिध्यांसितव्य: इति" 
त्रिरुत़तं स्थाप्य सम॑ शरीरम्‌ । इत्यादि 
बह धोतव्य, 'मन्तव्य और िद्ध्यासितज्य अर्थात्‌ समाधि 
डारः शातव्प है । और इल शरीर के। सम और छातो; श्रीवा भौर 
िर के उन्नत करके युक्त बना उस परम/त्माका ध्यान करे इत्यादि 
आसनादिकों का और अन्यात्य येग के प्रकार का विधान श्वेती- 
शवतरोापनिषद्‌ में विद्यमान है । और ये।य विषयक सहसतशः पैदिक 
लिड्भ भी पाये ज ते हैं यथ ४- ४ 
“तां येगसिति मन्यन्तेस्थिरासिन्द्रियधारणाम" 
“विद्यामे्ता बेगविधि च क॒त्स्नम्‌” इत्यादि 
इन्द्रियें के घश करने घाली इस घारण। के। यै|ग फदते हैं! « 
इस प्रह्म विया के सम्पूर्ण येगविधि कहते दें इत्यादि। पुनः येग 
, शारुत्र'में भी कहा हैंः- या 
४“ज्थ तत्वदर्शनांभ्युप्तायो येत्य:" इति ' 
' “सुम्यगू दर्शनाभ्यपाये येगः” इति | 
येगशारूत में तत्वदर्शन का विशेष उपाय निरूषित है।ये।ग 
सम्यगृदर्शन अर्थात्‌ वास्तविक श्रह्म फा दिखछाने चाढा है इत्ादि 
प्रमाणों से बैग के सस्यय्‌ दर्शवाभपुपाय कद कर ख्वोकार करते 
हैं। इस लिये ये।ग शास्त्र:में छोयों फी.अधिक प्रदृत्ति है । किन्तु 
धस्तुतः येग घैसा-नदीं है इस लिये इस फो निःसारता बहुत अशों 
मैं दर्शायितज्य है। यद्यपि अध्यात्मविषयक्त यहुतस्री स्मृतिया वेद 
विरुद्ध हैनने से खंण्डनीय है । तथापि सांख्य और ये।गके दी निरा* 
फरण के छिये विशेष यत्न इस छिये किया गय। है कि सांख्य और 


ये।ग परमपुदुषार्थ के खाघन माने गए हैं, छे।क में पल्‍्यात हैं श्विष्टी 
से परिगृद्दित है और भ्रीतलिश्र्‌ से परिय छत दें । यथाः- 


. यागशास्त्रानंराकरण “ ५ श्र - 


ततकारणं. सारूंपये।|गापिपतकत * 


ज्ञात्वादेय मुच्यते स्वपाश: । थे 

उन सकले फाममाओं का कारण सांख्य और ये से प्राप्त देघ 

के ऊान,सर्च अवियाओं से मुक्त है।ता है इत्यादि । सब इसका 

निराकरण इस हछिये किया जाता है कि वेंद' मिरपेक्ष म 

ते सांख्य के ज्ञान से और न.येग्ाग से निःर्ने यस फी सिद्धि हे। 

सकती है बेदिफ आंत्सेकविशज्ञान के छोड अन्य निःक्रे पणसाधन का 
खथबंअ्र्‌ ति निवारण करतो है । यथाः- 


.' ज्मेष बिद्त्वाइलिसृत्युमेत्रि 


सान्‍्य: पन्‍्था विद्यतंईयनाथ । | 
/ _/डसी फे जानकर मृत्यु का उल्लुंघत फरता है। गमन के 
लिये दूसरा मार्ग नद्दों ” | किन्तु सांझ्य और येग द्वैती हैं आात्मे- 
कदशी नदहों। और जो पूर्षोक्त स्मृति में सांख्य येग्य का घर्णनः 
आया है उससे भी येदि € दी ज्ञान और ध्यान फा.अदण है । अौरर 
भो जिस ओंश में सांज्य और येग वेदार्थविदद नदीं चद संश,इच्ट , 
ही है और उस २ अंश में दोनों का सावकाशट्य भी देगा, । जेंसे 
४ अखंगाहाय॑ पुर॒ुष/” यद पुरुष असंग है इत्यादि भ्रूति प्रसिय ही 
! चुदष के विशुद्धत्व के निगगुंण पुरुष के निरुपण से साँख्य रुथीकार 
करते हैं । येग सोः- 


-“श्यथपरिपन्ना२ विवर्णनबासा मण्डो5उपरिश्न 
» इस्थादि भ्रूति अखिद्ध ही निधृत्ति मार्ग का उपदेश करते हैं । 
इस से जितने तकसूशतियां वेद विरुद्ध (हैं वे खण्डनोय हैं ।- 
यद्यत्रि तक और उपपत्ति से कुछ थोड़ा तत्व ज्ञान के लिये उपकारी 
हैं भीर,वपकारी हेोवें तथापि _तत्वज्ञान बेद-बापों से दी देता दै। , 
थधाई+-ा 


“४१४ चत॒द्पंद्निराकरण 


नावेद्विन्मनते तंवहन्तं त॑ त्वोपनिषदं 


परुषं एचछामि | इति , 
: अवेद्धित्‌ उस मद्दान्‌ का नहीं जानते इस देतु उपनिपत्पति: 


॥ 


पाद्य पुदुष के पूछता हूं ” । इस प्रकांर के ( अनेक ) भर तियों से 
चेविक हान को भ्रेष्ठता खिद्ध है। 


' चलुव्येहनिराकरण ' “ 
! भगवद्ध््मांवडक्थी कउते दें कि एक निरप्नन शानस्घरूप घाहु- 
देख नामक भगवान, हो परमार्थतत्व है वद अपने के चार हिम्सों 
में विभक कर सर्वत्र भ्तिप्ठित दें।। घाछुदेव व्यदरूप से १ | सडडुपंण 
व्यद्रूपसे२। प्रथ स्तण्यहरूप से ३| और अनिम्रद्धव्यदरूप से ४। चत॒र्धा 
देने पर भी घास्तव में एक दी है। व्यूद नाम सूर्ति का है। धाउुदेव 
नाम परमात्मा फा है सज्भुंण नाम जीव का है और अनिदंद्ध नाप 
अहड्भार का है । उन का वासुदेव पराप्रकृति अर्थात्‌ कारण है और 
सड्डुर्षण आदि कार्य्य हैं । उस भगवान्‌ परमेश्वर की बांकू, कांय, 
और चित्त के समादित फर उन के समीप अमिगमन, (नाम को 
सद्भीत्तन; पूजा, खाध्याय और 'ध्यान इंत्यांदि के श्ारा उप|सना से 
उपासक क्षीणक्लेश दे उसी मैं प्राप्त दै/ता है इत्यादि घर्णत फरते हैं 
थें जो यद कदते कि यंद भगवान्‌ अन्यक्त से पर परमात्मा और 
सर्थारत्रा है और घदी अपने फे अनैक रूप में विर्भकत कर खित हद 
इस का खणडन यद्वां न किया जायगा पर्षोकि: 
“८ स॒ एकथा भवत्ति त्रिघो भवतिं ? 
घद एक है।ता है और तीन होता है 5 श्र तियोँं से परमेश्वर 
का.भमैक होना सिद्ध है। और उस मगवान की [अतन्यचित्त दौफर 
आराधना और पूजा इत्यादि फरनी चाहिये इत्यादि मन्तव्य का भी 
थूदां निषेध नहीं । क्योंकि अति और स्मृति में ईश्वर का प्रणिधात 
झुप्रसिद्ध है। किन्तु उन भागषतों का जो यद फथनद कि घासुदेवर्स 


हा 





अधिए्ठान्नी 'इंश्घर कार्णंधाद निराकरण ई१ड 
और सहुर्ष ण! से: प्र मत [ुऔरें अ्रध रूंद) से अंभियय 
उत्पन्न होता है इस विषय पर विचार करना है। घांखुदेव संकश्को 
परमात्मा से सकुर्षण खशक जीव फी उत्पत्ति नहीं दे! संकतो क्यों 
कि तय जोचमें अनित्यत्वादि दोष का प्रशद्भ दोगा | जीवकी उत्पत्ति! 
भागने से अनित्यत्वादि दोष धोंगे और उस से इस का ' सगवस्परातिं' 
रूप मेक्ष भी न होगा | जीव की उत्पत्ति के निषेघक सब शास्त्र हैं 
इस से थद करपना ससंद्भत है । है 
और भी-छेोक में कर्ता देवद्तादिक से फरण (साधन) कुठाश 
आदिफ की उत्पत्ति नदी होती परन्तु भागवद्धम्मांवलस्वी वर्णन फरते 
हैं कि सड्डष ण संशक कर्त्ता जीघ से प्रयुक्त संश्षक करण भन [की 
डउत्पत्ति हांती है यद्द सिद्धान्त धहृशान्त के बिना सन्‍्तरंय नहीं ॥ एवं 
* भूता आर ति भी नहीं.। इस लिये यह कर्पना असद्भत है। यदि आप 
कहें कि धास्तव में सडुपंण आदि जीप नही थे इंश्पर दीं हैं वे संद 
निर्दोष, निरधिष्ठान, .निरवद दैं। यद कहने पर भी दोष तदयस्थित 
ही रहेगा पर्योकि इस अवसूया में चार व्यूद भानने की आवश्यकता 
: 'कपी । चार द्वी ज्यदों में ईश्वर प्रतिष्ठित है,.यद कल्पना ,भी असड्भत 
है कर्ोकि ब्रह्मा से छेकर स्तम्ब पर्य्यन्त समस्त, अगत्‌, दी भगवद 
ध्यद है. अतः यद पश्चरात्र सिद्धान्त त्याज्य है । 2 
और भो-इस में चेदें की निन्‍दरा भी पाई जायी है यथा+-.*“_ 
शतुर्षवेदेषु परमण्रये।$लछब्घ्वाशांडिल्यइदं 
शास्रमाचगतबान ॥ 
/ चर बेदों-में श्रेष्ठ कल्याण के न दैज शारिडल्य ने इस शासन 


का-पाया इंद्यादि चचन से घेद की निन्‍दा पाई जाती है। अतः यह 
भागत्रत धर्म सर्वधां त्येज्यि के | 


अधिन्नान्रनी देश्वरकार णर्वादे 
निराकरण 
'केंद्राल्त में तरह इस जयत्‌ का डपादान कारण और अधिष्ठाता 
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देानों है ऐसा माना गया है। किन्तु चहुत [से आवाय्य' इश्वर-फे, 
फ़ेषल मधिष्टाताखरुप निमित्तकारण मानते हैं| अरशद का 
विद्विकाहीकत्व का प्रतिपक्ष होने से अ्तिपेधनीय:दहै। चद पैद्याहा एवर 
करपनां अनेक पिध हैं।,केाई सांएयये।गाचार्य्य कल्पना करते हैं कि 
प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता केबछ निमिश कारण [एरिचर है। और 
वे प्रधान, धुदष और ईश्वर ये तीनों परस्पर विलक्षण हैं ॥ और शेष, 
पाशुपत, फायकसिद्धान्ती और फार्पाछिफ ये चारों मादेश्वर कह- 
छाते हैं क्योंकि थे मदेश्वर प्रणीत आगम के [सज॒यायी हैं। थे माहे- 
श्र कार्य्य १ कारण २ येग दे विधि ४ डुश्फान्त ५ ये पांच :पदार्थ 
मानते है। जीयों के पाश के विमेक्ष फे डिये [पशुपति,एशर मे इन्हें, 
बतलाये. हैं। पशुपति ईश्वर इस जगत्‌ का, निमित्त कारण दे । पैसे 
। कोई चेशेपषिक फथमित्‌ लप्रक्रियाजुलार ईश्न पका निमित्तकारणं 


' हो मानते हैं.। यद मत'भी निःखार और येदबिश्य' है। 


करमोकि इस में असामअस्प हैं। यदि ईम्वर ' निमित्त फार्ण है 
हो दीन, मध्यम भौर उत्तमभाष से नानाविय, प्राणियों के उत्पन्न , 


' करते हुए ईशवर में राग देषादि दोष दोंगे तब उस में अनोश्वरत्व , 


आजवेंगा। यदि कई कि प्राणियों के कंम्मों की अपेक्ष से बद दोत॑। 
मध्यम और उत्तम प्राणियों के उत्पन्न करता है इस छिये पद दोषी 
नद्ों यद् फंदना भी अस्भत दै फरोंकि इस अपस्था में फर्म प्रवर्त , 
और ई/बर प्रवर्तयिठा कंदकावेगा । प्राणी की उत्पत्ति |के अनन्तर 
दो फर्म हो सकता । और कर्मा द्वोने से प्राणी की उत्पक्तिकी सेमी: 
घना है। इध प्रकार अस्येन्याश्रय दोष आ पड़ेगा ।, इस दोष के 
दूर करते के लिये यदि कर्म्म के! अनादि माने तो, भो यदद दोप॑ 
धंद्यस्थित रदेगा। पर्षोक्ति वर्तमात क्रालवत्‌ 'अतोतातीत चाल में 
इतरेवराध्रय दैष का नियत्त क क्या होग़ा।। इस प्रकार अन्धपरम्परा 
ल्याय को प्रवृत्ति होगी । और सो-/“ प्रवर्त ना रक्षणा दोषाः ” दोष 
ही प्रवर्सक होते हैं। यदं ताकि कों को स्थिति दे क्योंकि मदोष प्रडुकक 


- कोई सी खार्थ वा पाएँ में _प्रवर्धनाव नदी देखा ,जाता ॥ सार्में 


नौ 


हा 
| 


अधिष्ठात्री ईश्वर'कारणवबांद निराकरण श्श्षे 


प्रधुक्त ही सब जन परार्थ में प्रयक् दोता है। तथे ईश्वर में भो स्वार्थ 
ध्यस्वं होने से अनीमभ्नरत्व दोष आजावेया। इस भकार भी यद मत 
अर्समसस है । भौर येगशास्त्र, के भरुसार थिर केवल पुरुष विशेष 
का नाम है। भौर पुरुष उदासीन है । इस तरह भी यद मते असम- 
अदध है । और भो-सांख्यवाद में यद देव होगा। प्रधोन और पुरुष 
फे अनिरिकत ईःथर सस्वन्धे के बिना अधान और पुरुष फा सधिंष्ठात * 
फंसे होगा । यदि इन में संयेग सम्वन्ध कहें |ते प्रधांव पुदु और 
ई*घर इन सीनों का सर्वंगतट्व और निरच्रयूव॒टच मानने से यह सम्य 

#थ भी कैसे खिद्ध दोग।। समवाय सम्यन्ध फा (यहाँ गन्ध मां नहीं 
क्योंकि इन तीने में भाध्याधयी भाव का खोकार भी नही। इस के  . 


 अतिरिक-कार्य्यगंस्य किली अन्य सम्बन्ध की फल्पना करना भीं 


, डंखिंत नहीं-क्योंकि आज तक कार्यकारणमाय की सिंदधि नहीं हुई 


, है।इस लिये भी यह मठ असमझस है। 


थंदि फददे" कि प्रह्मचादियों के पक्ष में सामझस्य कैसे ते यहा ' 
तादात्स्यलष्षण सम्पन्ध सदा बना हुआ है | और भी-भागम बल 


” से कफार्णादि स्वरूप का निरूपण प्रह्मदादी करते हैं। इस ,लिये 


हंमारे पक्ष में यथा हुए का भंगोंकार नदों किन्तु श्रूति जेसे कहंसी ' 
है पेंसामस्तव्य है। दूसरे ते। हृंछ्टान्त बल से फारणादिस्थरुप का 
निरूपण करते हैं । इस लिये यथा द्वष्ट ही खब कुछ मानने खादियें[ 
यदि कहें" कि उनके भी सर्वक्प्रणीत शास्त्र हैं इस लिये आगम 
बल देनों में समान है ते! याद फदना ठौक नददों क्योंकि इसरैतराश्य, 
द्वाष का प्रसंग दागा। जेसे आगमवल से सर्वश्त्व फी सिद्धि और , 
छर्चइत्व के बल से आगम की सिद्धि अर्थात्‌ प्रथम अनादिखिक्र 
आयम के आश्रय से मस्लेष्थों में सिद्धि हाती है कौर सिद्धि के अन*ब 
ज्तर शास्त्रों का पंरिणयर्न द्वेता है । इस लिंये जिस के साध्य से 
सिर्यि है।ती उस के अन्‍य घचन से तिरहकुंत कंपना अन्याय है ॥ 
इस देतु सांल्यये।गंवादियों की ईएवंट फल्‍पना अद्धुप्पन्न है । इसो 
प्रकार अत्यत्र भी वेद यादांशवर कंब्पना में पथासस्ंसव॑ मेसामलस्प 


हर 


घ१् अधिए्ठ/त्री ईश्वर कारणबाद 'निराष्रण , 


की येजनां करनी चाहिये। और,भी-ताकि क फदते हैं कि जैसे 
कैम्मफार मत्तिका आदिकों को थे ते ईश्वर प्रधानांदिकों के छेकर' 
अष्टि रखता है यद फथन सी खुसडद्भुत नहीं क्योंकि: यहां प्रधान 
अप्रत्यक्ष और रूपादिहीन है अतण्व सत्तिका से घिलक्षण देने 
के फारण ट्वृष्टान्त और दाप्टोन्तिक में भेद है। 
शह्डा-अेसे इन्द्रिय समूद चक्ष रादिक अप्रत्यक्ष, रुपादिदोन 
है।ने पर भी उसका अधिष्ठाता पुरुष ( जीवात्मा ) दाता है | तद्धत्‌ 
प्रधान का भो अधिष्ठाता ईश्वर है सकता है | रे 


* समाधान-इस प्रकार भी यह अलगतह वनों कि इन्द्रियम्राम मे|य 
हवनेले अधिष्ठित है! सकते । परन्तु यहां भोगादिक नहीं देखे आते | 
थदि फरणग्राम के समान भोग स्वीकृत हो ते। खंसारी जीवों के 
सुल्य ईश्वर फे भी भोगादिक सिद्ध हे किन्तु यह अनिए्ठ है। अथवा 
इसे इस प्रकार कद सकते हैं कि जेसे लेक में किसी रूधान पर बेह 

'खशरीर राजा राष्ट्र फा ईश्वर बनता है। स्थान रदित नहीं .।' इस 
लिये उस दृष्टान्त के बल से ईश्वरफा भी इन्द्रियादिसद्दित फिल्वित्‌ , 
शरोर फकव्पयितव्य है।गा | परन्तु यह फहना ठीक नहीं । क्योंकि 
सक्ति फे अनन्तर शरीर यनता .। खष्टि ” के पूंध उस की 
' अचुपपत्ति है । अतः निरधिष्ठान ( स्थानरदित ) ईश्वर प्रवर्तेक 
नहीं. हे! सकता. क््मोकि छाक में ऐसा दी देखा जाता है । 
इस शा की निवृत्ति के लिये छेाकानुसार ईश्वर का भी इन्द्रिय 
संदित फिंशित्‌ शरीर भानलिया जाये तथापि यद मत अंसंगत ही 
है । भ्मोंकि ईशवर के! सशरीर दाने पर संसारी जोच के समान 
भोगादिक का पर्तंग देगा | तव ईश्वर और संसारी में भेद दी 
कषा । ऐसे ईश्वरके न मानना दी किल्विंत्‌ श्रेयरकर है। - 

चुनरपि वत्यमाणवणनात्ुसार सांख्यपरिकल्पित ईश्वर की अर: 

पृषत्ति द्वागी फ्योंकि सेश्वर सांज्यवांदी ईश्वर को सर्वक्ष मानते हैं। 
उन के भत में प्रधान और पुरुष देनों अनन्त और परछ्पर मिन्न 
स्वीकृत किये गये दें । तद यद चिचार उपस्थित देगा कि - प्रधान 


अधिष्ठावी ईश्वर कारणवाद्व-निरॉकरण श्श्ड 
की पुरुषों की कौर अपनी-इयचा का बोध इेश्व॒र केहे सथवा:मर्दों। 
दोनों प्रकार से दोष अनुसक्त दी रहूँगः | फ्योंकि यदि ईश्वर के 
इंयता,फा बोध है इस पक्ष में प्रधान, पुंझप और ईश्वर का अन्तवः 
त्व खिद्ध होगा | क्योंकि लेक में चेसा, दी देखा जाता है । , क्योंकि 
छोक में जो २ घद्ादिक घस्तु इयत्तापरिकछिन्न , है घद २ अन्तवान 
( अन्तचाछा ) देखा जाता ; चैसे दी प्रधान, पुरुष और ईश्थर ये 
तोनोंगी इपत्ापरिछिज देनेसे अन्तवान होंगे।प्रधान॒ पुरुष औरईश्वरः * 
येतीन ही हैं जत; ख़ांख्यपरिमाण ते परिछिन्न है दी खरूय परिमाण 
केामी सर्थेज्ञ ईश्वर अपने शानसे परिक्धिन्न फरेगा | यदिफदद कि पुरुषे- 
“गत भमद्दा संख्या है ते! ईश्वर के उस का परिच्छेर केसे हे।गा | 
यह फहें ता ठीक नहीं | फ्येककि यदि जोचों फी संख्यरः का पूरा 
शोध ईश्वर केः न है। ता यह सर्वश फेसे अतः सर्वक्ष ईप्धरसे पुरुष 
शत संख्या सर्वदा परिछिन्न हैगी। इस देतु इयत्ता परिछित्न जी 
जीय उन में से जो संखार से मुक्त होंगे उनका संसार समाप्त दे। 
ज्ञायगा | और घद खर्यं थी संलारी न रहे'गे । इस प्रकार फरमश४ 
स्तथ जोवों के ऊुक्त दाने पर संसार और संसारियों का एक दिन 
अवश्य अभाघ द्वेजायगा | इस अकांर प्रधान और पुरुष के अभाद॑ 
से मुन्यता की प्राप्ति हागी । इस अघस्था में ईशवर के आधिष्ठेय का 
भी छेोप दी छाप है । और तब किस घिषय में ईशएवर को संर्यज्षतत 
और ईश्चरता रहेगी । और भी-प्रधान, पुरुष और ईश्वर के अन्त- 
घत्व सिंध दाने पर उन का आदिमत्व भी खिद्ध होगा क्योंकि 
“अन्तवान पदार्थ आदिमान ( आदिवाला ) द्वाता है यद घट पटादिक 
“मैं प्र्यत्न है । और आधद्न्तवस्व का खीकार फरने पर शून्यवाद का 
भ्रसंगरूप महान भनिष्ट दाष भापड़ेया | इस देषप की 'परिदार के 
लिये यदि कहें फि प्रधान, पुरुष भोौर अपनो इयता का परिच्छेद 
इश्वर नदीं करतर | तत्र ईशूथर सर्वशही इस सन्तव्य को हानि दोगी। 
_इस्र दैतु ताकिकों- और, सांस्ययेगवादियोंका परिक्पते ईश्वरः 
कारण बाद सर्षया असदभुत और,त्याज्य है ।  . *., .- ,४' 


कु 


५१८ | '. परमाणु कारणवाद निराकरण ,: 


_ परमाणुको रणवादनिराकरण: 
"ः चैशेषिक कणादा[खाय्योजुगामी ग्रह के उपादात बारणत्व को 
दूबित करते हैं। थे कहते हैं कि यदिं चेतन प्रह्म आफाशादिक पदा- 
थाँ का उपादान फारण दे तो उस जेतन से बने हुए आकाशादिक 
भो चेतन दी हों क्योंकि करण के गुणकरम से कार्य्य में गुण का 
भारस्म पैकते हैं । जैंसे शुक्लतन्तुषों से भारव्यपट शुक्ल होता 
फ्रदाप्ति फृष्ण नहीं । इस प्रकार चेतनसे अरब्ध भाकाशादिकचेतन 
दी द्ोना चाहिये अचेतनवहीं। परन्तु सादे नहीं। इस देतु इसजगधफा 
कारण फेई अचेतनदीदे थे अचेतन परम णुदें । सूक्ष्मसेस्थूछकी उत्पत्ति 
देखते हैं जैसे सूशषमतन्तुषों से रुथूछ पट को और सूदममूलके अंशुपों 
(,जणडों ) से तन्तुयों को उरपत्तिहोतो है ।,इस प्रकार सप्रकर्ष पय्ये- 
न्‍त ( जिस से परे टुकरा न, हो,खक्के-) कारणत॒व्य अतिसृक्ष्म झोर 
अनधयध इदता है। उसी का शाम परमाणु है। उस फा भी यवि, 
सावयचत्थ खीकार करें ते अनस्त अवयन होने से छुमेरराज पर्यत, 
और सर्षप ( सरते ) इन दे।नों का सप्रान परिमाण होना चादिये। 
क्योंकि पर्यत औरसरखों देनोंका परमाणु अनन्तदे | अतः परमाणुफी . 
भो सावयव मानना झयुक्तरै । प्रथम वहां अद्ृपधधवानल्ेत्रअ(आत्सा)के 
सथोग से परमाणु में कर्मम होता है। तब-घद परमाणु दूसरे परः, 
मंएयु से मिंलकर द्विणुरू फा.आरम्म करता है (किन्तु बहुत परमाणु 
संयुक्त है सहमा सं छ कांप्य का आरस्म नहीं करते। घटोपणदोत, 
पंरमाणुवंत्‌ अथोद्‌ यदि घट के बनाने के लिये गए हुए परमाणु 
पंट का आरम्भ फरे ठब घट के भग्त होते पर कपालों फौ और वा- 
छुफा आदिकों की उपलब्धि उस में.न दोनो चादिये-। फर्मोकि उन 
का आरम्स नहों हुआ है घट का हो उन से भारम्म क्रिया गया है । 
सैसा दोने पर यदि मुह के प्रदार से घट का विनाश द्वोड्ाय तो उल 
में किसी अन्य बस्त्‌ की उपलब्धि न है। .पर्योकि उनका आरम्म नहीं 
हुआ।,और उनके अधयवीभूत परमाणु अनोन्द्रिय हैं | इस हेतु बहुत 
परमाणुयें कह द्रव॒त्व के प्रति समवायिकरारणता नहों 'अपित॒ दो डी 


ना [णवादुनिराकरण , रईे३ 
परमाणुह्ि-मणुक्रका आरम्पकरतेदे और जो उसका अजुत्वप्रस्मिण 
है यद परमाण परिमाण पारिमाण्डल्य से अन्य है उस के इंश्वर 
पी पद्धि की अपेक्षा से उत्पन्न जो द्वित्व संझकया बह बनाती है 
फिन्तु द्वि-अणकों से द्रव्य का आरप्म नहीं,दवीता। पर्योक़ि तय वेयध्ये: 
प्रसरू दागा । यद द्वि-अणुक ही द्वागा मदत्व नहीं। क्योंकि कारण 
चहुरव, मदरऊं, और प्रचयचिशेष से महत्व की उत्पत्ति ,होती दै।. 
प्वि-अणकका सहर्व नदी होता। जिस देतु सन से आरदघ मदत्य दो 
शौर छ्ि-अणक% में यहुत्व भो नहीं। फर्योकि उसमें द्विन्द दो है। भौर 
सूलपिण्डों के समान ठस मे प्रचय सेई भी नहीं। क्योंकि उन के 
अश्वयवाँ फे अनवयचत्व के कारण प्रशिथिल जो अवयवों का खें रोग 
उस फा जो सेद्र उस फा अभाष है । इस द्ेतु तत्कारणछि-अणफवस्‌ 
अणु दी होगा। और भी-पुरुष का जैे। उपभोग उस के अतिशय के 
अभाष ले और अद्वनिमितत्व से चिश्वनिर्माण फा भोगाथेत्य होने 
से दत्फारण ५बि-अणुक छारा उस की लिदि दे! सकती है ।|तथ 
द्वि-अणुक के माध्रय से द्ि-अणुकान्तर का अचुमान फरना व्यर्थ है 
इस' लिये आरस्म चेयर्ष होगा । आारम्भा्थवत्व के लिये बहुत दी 
प्ि>मणकों से त्रिजरणुक,चतुरणुक,पञ्चाणुकव्रच्य मदत्‌ दीधबनेगा।' 
ब्दा २ भोग भेद रदता दी है। और वहुत्व संख्या सम्यधितो ईएयर 
फीौ पंदधि फी.अपैष्ठा से महर्ण परिमाण ये।नि विद्यमान ही रहती। 
जिअणुकादिकों से आरव्ध जे कार्य्य दृ्प धद फारण बहुत्व से 
यथबा फारण महत्व से अयवा कारण प्रचय सेद से महत्‌ द्वेतता 
यह पशेषिकों की प्रक्रिया है। जीर कारणसमवायिगरुण फाय्यद्रष्य 
मै समान जातीय ही अन्यशुण के यनाते दें । यह जे हृषण चेद्रान्त-- 
पंश्न में दिया जाता हैं, भह अदूपण है। इस विषय करे घेशेषिक की: 
हो प्रक्रिया से-सिद्ध, करते हैं ।.* 0० लक 

जैसे महत्‌ दृव्य जो त्रिअणुकादि घद हस्वद्धि-भणुफसे उत्पन्न हैता+ [ 

है । किन्तु महत्वगुणों के उपजर्नन में द्वि-अर्णुकणत महत्व की चह ' 


अंपैक्षा नदीं करता ।प््वोक्ति चद हस्च, दें।ता दे। भथवा जसे, घोदः , 
श८ 
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द्वीघ त्रिगणुकादि हल्वद्धि अणुक से द्वाता है । किन्तु तदुगत दौ्त्व 


की अपेक्षा नद्दों करता । फर्मोकि उल दीर्घ॑त्वका द्वि-अणुकत में अभाव 
है। भौर भी-जेसे छ्वि-पणुक्र जो अणुहस्व॑ परिमाण[वह परि।रएडल 
रुप में उत्पन्न दाता है उसो प्रकार चेतन प्रह्यसे अचेतव जगत्‌ दया 
हस में आप की यया क्षति | 


,,शऔशडुराचार्य्य ने पूोकवेशेषिक प्रवृत्तदूषण फ्रो- 
“महत्‌ दोध॑बद्दा हुस्वपरिमण्डलाभ्पाम(॥* 


इस छूजके भाष्य में इस प्रकार दिखलाया दै। , प्रथम 
चैशेपिक की ,प्रक्रिया कदते हैं. । परमाणु कुछ काल काय्याँ 
को-म फरने हुए पारिमाएडल्यपरमाणुरूप में रूगादि सदित विद्यमान 
रदते हैं औौर(पश्चात्‌ अद्ृएकारणवश वे पररूपर मिलकर द्वि-अणुका- 
'ंदिक़ क्रप से समस्त कार्यों का आरम्भ करते हैं। कारण के गुण" 
फार्य्य में गुणान्तर बनाते हैं। जब दे।.परमाणु द्वि-अजुकफा 'मारस्म 
मरतेहं तय परमाणुगत जे रूपाविशुणविशेष शुक्लादिशुणवे दिए 
अरणुक्ष में अन्प्र शुक्लादियुणों का आरस्भ फरतेदे । किन्तु परमाणु- 
शुण विशेष जो पारिमादइडल्प घद् द्वि-अणुक में दुसरे पारिमाणदतप 
का श्ररस्म नदी करता प्यों कि &अपुक फा धन्यपरिमाण से येग 
दाता है यह चेशेषिक सिद्धान्त है। क्योंकि द्वि-अग्रुकवर्ता अशुत्व 
और हल्व॒त्व परिमाण में देते हैं। जब भी दे। ढि-अशुक चहुरशुक, 
का आपस्म फ़रे दें ते भो द्वि-अणुगत शुक्लाविश्युणोंके वे आरम्मक 
द्वाते हैं ।'किन्तु छिःभणुकसमचायी अणुत्व और हखत्व के भी! थे 
कदापि आरमस्भक नही दोते । क्योंकि चतुरणुकके मदत्व और दीर्ध- 
त्यू परिमाण के साथ ग्रे का स्वोफारदहै।जयबंभी, बहुत परमाणु 
अथवा बहुत द्विग्अणुकादि अथवा दि-अणुक खदित परमाणु 
करा आरस्म करते हैं तो भी समानदी येजना जाननी चाहिये । 
इस भकार जैसे परिमए्डलरूप में विधमान परमाणु से .अणु 
जौर हरुच डि:भणुक दवा है । भौर पदत्‌ और दीघ भिअणुकादि 


परमार्णचादुनिराकरण अं ५१६ 


परिसरडलऊ नहीं दाता । अथदा जेले अण-और ह॒घ्वरूपमें विद्यमान 
जो द्वि-भणक उससे मदत्‌ और दीध जिअणुक होताएँ।'घह त्रिमणक 
भ॑ अएु न हंस्य है।ता हैं| इसी प्रकार चेंतन ब्रह्म से अजेतर्न जगत 
दागा । इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ंता | यदि तुम कह्दा कि पिरेोधी 
परिंमांणान्तर से द्वि-अणुकादि काय्यद्रब्य आंकान्त रहता है । इस 
लिये कारणगत पारिमाण्डल्य आदि आरभ्मक नहों है।ते यद मैं 
मानता हूं | किन्तु चेतनाविरेधो शुणान्तर /से यह जगत्‌ आक्रान्त 
नहों है । जखसे कारणगत चेतना कार्य्यमें चेतनानतरका आरस्मक 
है। क्योंकि अचेतना नामक चेतनाविशेथी काई शझुण नहीं है | 
फ्योंकि चेतना का भ्रतिषेधमात्रत्व है | इस लिये पारिमाणडल्यादि 
से विषमता द्ोने के कारण चेतना को आरमस्मक होना चाहिये'। , 
इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ चेतन द्वो परन्तु वास्तव में है नहीं । इस 
हेतु प्रह्मप्रक्रिया की संगति कैसे | इस पर शहडूराचार्य्य कदते दें कि 
जेसे कफांरण में विद्यमान भी पारिसाण्टेल्य आदिकों का आरस्मकर्त्वे 
भहीं है इसी प्रकार चैतन्य इस अंश की भी आरम्मकत्व नहों । यहाँ 
देशनों की समान प्रक्रिया है। और पारिमाएंडल्य आदि 
परिमाणान्तर से आक्रान्त है इस लिये ये आरम्मक नहीं दे।ते 
यह कंदनाभी तुम्दारा ठीक नहीं क्योंकि परिमाणान्तर के आरस्सत 
से पूर्व पारिमाएडल्य आदिफों का आरस्मकत्व सिद्ध दी था 
फैयोंकि ऑरव्घ भी-कार्थ्यद्वव्य शुणारमस्म से पूर्धक्षणमात्र अग्ुणदी 
रहता है यद स्वीकार है । यदि:"कहें कि पारिमाण्डल््य आदि 
परिभाणान्तर फे'आरंम्म में प्य्म रदते हैं इस हेतु स्वसमानजातीये 
परिप्राणान्तरका आरम्भ नहीं करते। यद फहना दीक नहीं | पर्मोद्ध 
परिमाणान्तर के अन्य हेतु दें यद आपके स्वीकार है क्योंकि 


- *' कारणबहुत्वात्का श्णमंहरवात्प्रचय 
विशेषांच् महव्‌ । जैं० सू० ७५ १4८ ॥ 
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३ तद्विपरोत्तमण ) बै० सू* ७। १। १०१” 


एसेन दीघेंस्वहस्वत्ते वधारुयाते । बै"सू७११६ 
फारण के यहुस्व से, फारणमहस्व से भौर प्रधयचिशेष (अबय- 
चसयेगविशेष ) से मददत्‌ होता है | तद्विपरीठ भणु दोता है । इस 
स्ले हस्वत्व और दीर्घत्व भी न्याज्यात हुए | ये फणाद के सूत्र है। 
यदि कहें कि किसी सन्लिधानविशेपसे फारणबहुत्वादिक आार्स्मक 
होते हैं । किन्तु पारिमाएडल्य भादि आरस्मक नहीं होते! पद फट्दना' 
भी शौक नहीं पर्योक द्वब्पान्तर भौर सुणान्तर के| भारम्म में सय 
ही फारणगुर्णों के स्वाधयसमवाय में मेर नदीं । इस हेतु स्वभाव 
से द्वी पारिमाएडल्य आदिकों का अनारम्मकत्व है। धंते दी प्रह्म- 
जद चेतना का सी अनारस्मकत्व दै। इस लिये देनों की समान- 
प्रक्रिया द्वोने से तुम्दारा दृूषण भदषण है । 

', और मी-सयेग के कारण विछक्षण द्रव्यों फी [उत्पत्ति देखते 
दें । इस देतु फारणगुण कार्य्य में समान जातीय फा आरम्भ हैता 
है थद फदना रीफ नहीं । भप्रकृतिद्वव्य में गुण फा उदाहरण देना 
अयुक्त है ऐला यदि कहें सो भी ठीक नदीं । फ्योकि द्ृष्टान्त से घिल-, 
श्षण के आरस्ममात्र प्वी चिकश्ठा है। द्रव्य का द्रव्य ही, शुण का 
शुण द्वी उदादरण देता है यदि ऐसा कहेँ तो इस नियम में फेई 
देसा देतु नदी । भाप के सूत्रकार ने भी द्रव्य फे सम्बन्ध में सुण का 
उदाहरण दिया है। जैसे-- | 

अत्यक्षाउप्रस्यक्षाणामप्रेत्पक्षरवात्‌ १ ' 
संयेगगस्य पञ्ञात्मकं न विद्यते | 'वैब्सु०४२२ . 
- जेसे प्रत्यक्ष और अपल्यक्ष भूमि और भाकाश में समयेत देता 
हुआ संयोग अपलक्ष है। चैसे दी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो पद्ममृत 
उन में समयेत है।ता शरीर अप्रयक्ष देशलाय किन्तु शरोर अप्रलक्ष है 
इस छिये शरीर पाइ्मीतिक,नहीं इत्कदि झाप के आन्राय्य ने वणन 
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फिया है। इस से मेंरा तात्पय्य यद्द है-कि संयोग तो शुण*है ,भीर 
शारोर द्वव्य दे । ९ 0 7 ५52 
दृश्यते तु । ज्र० सू? २१ १॥। ६ 
यहां भो चिलर्क्षणोत्यत्ति फा चंर्णन किया है | तय तो उसो से 
इस बात का चण॑+ है। चुका फिर इस की आवश्यकता क्या । पहे 
सांज्य की शड्भा फे उत्तर में कहा गया और थद चेरेषिक के उत्तरं 
भें फद्दा जाता है । 
पुनः परमाणुवाद का निराकरण फरते हैं वह धाद इस प्रकार 
रपस्थित हे।ता है छेगक में साधयव पदादि्विव्य खानुगत भौर सयेग॑ 
पाले तन्त्वादिक त्व्यों से बनाए जाते हुए देखे जाते हैं। इल द्वष्टान्य 
के अदुसार छाक में जितनी साधयथ्र पस्तुए दें घेसव ही स्वाघुगत 
दी सयेगग घाके उन २ द्रज्पों से आरव्घ दे।ती है, थद प्रतीत दोता- 
है। सो यद अवयवाधयचिविभाण जदां से निल्‍ूृत्त दोजाता वद अप-- 
कर्ष 'पर्य्यन्त प्राप्त परमाणु है इस देतु सब यह गिरिसमुद्रादिक 
जगत्‌ साव्रयव दे मौर सावयध दोने से भाद्यल्तवान है। और यह 
फाय्युरूए जगतू कारण विना नहीं दो सकता। इस हेतु परमाणु इस 
जगत्‌ फा कारण है यद्र॒ क़णसेक्ता कणाद (का अभिश्राय है। इन 
भूमि, जरू, तेज चायु रूप चारों मद्दाभूदों के अधयवय॒क्त देख चतु- 
विंध परमाणयों की कत्पना करते हैं । अवयच का दुकरा करते“ 
जिस के परे.पुना टुकरा न हो उस का नाम  अपकष हैं। उस अपन 
'फर्ष के अन्त वक प्राप्त जर्दां तफ पुनः विभाग नहीं दो सकता च्दां 
रुक नष'्ट-होते हुए पृथिव्यादि,चार महायूतों का जो परमाणु पय्यन्‍्त 
विभाग होता है उसी का नाम प्रतयकाल-है | तत्पश्याव: खुष्टिफाल ह 
में वायवीय ( चायुसम्बन्धी ) अणुयों में अद्नएचश कर्म उत्पन्न दोता 
है । चद कर्म 'रुदाश्रय ( अपने आश्रय में रदने वाले ) प्श्क -अणुः के 
हुसरे अणु से मिलाता है। तब द्वि-अणुक्रादिक कमसे वायुष्ती उत्पत्ति 
दै।ती है | इसी प्रकार अग्नि,जरू, प्ृथिवी और सेन्द्रिय शरीर .इत्ादि 
इल्मादियद सम्पूर्ण जगस्‌ उत्पन्न होतादँओर तन्तुपंटन्य/यसे काणाद _ 
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( फणादसम्यदायी ) कदते-हैं. कि अजुगत जो रूप भ्ादि उन से 
द्वि-मणुक आदियों में रूप आदि उत्पन्न होते हैं। तन्तुप्टन्याय का अर्थ 
यद दै कि यदि तन्तु (खत ) श्वेत द्वौ/तो घज्च भो श्वेत ही होगा। 
इसो भ्रकार सम्पूर्ण तन्तु समूद में मो गुदः्व और महत्वादिक गुण 
दोंगे वेदी पट में भी आयेंगे । इसे का नाम सन्तुपटन्याय है । 

इस पर ओोशडुरोचांप्य कहते हैं कि तथ आप के मत के अज्ु- 
सार पिभागावस्था में प्राप्त अणुयों का जो परश्पर संयोग होगा घद्‌ 
फर्स्माधीन मानना पडेगा। फ्योंकि कर्म चाले तन्त्वादिकों में संयोग . 
देखते हैं | तब जिस देतु फर्म्म भी एक फार्य्य है। इस लिये उसका 
भी केाई निर्मिसकारण होना चाहिये । यदि फंहें कि उस-,कम्मे फा 
केई.पज़िमिचकारण नहों तो अणुयों में भ्रथम कर्म न दोगा इस लिये 
यंदि प्रयत्न अथवा -अभिघात आदि कुछ कर्म का भी निमित्त मानलें.. 
ती यद सम्पव नहीं । इस लिये अणुयों में आदि फर्म नदी दोलकता 
क्योंकि उस अंवरूधा में आत्मा फा शुण प्रयटन नहीं हो सकता। 
फ्योंकि उस समय शरीर का अभाव है। जब मन शरोरो में प्रति- 
छित द्वोता है तब उस में झात्मां के साथ संयोग होता है ।' तथ मा- 
त्मशुण प्रयर॑न“दोता है यद कम है | इस से अभिघावादिक भी हुए 
(निमित्त खदडनीय है। फर्मोकि रष्टि के अनन्तर ही प्रयत्न आविक 
दो सकते | प्रथम कर्म के वे निमित्त नद्दो हो सकते | इसलिये यदि 
कहें कि आद्य ( आदि में जो हो ) फर्म का अद्ृष्ट दी तिमित्त है तो 
धह भो ठीफ नहीं । क्योंकि घद आध्य कर्म आत्मसमवयी अथवा 
अणुसमयायी है अर्थात्‌ आत्मा में या अणु में 'लमव'यसस्बन्ध से 
रदने यांला है । दोनों प्रकार से अणुयों में अट्ट् निमित्तक कर्म की 
कदपना नहीं हो सकती । पर्मोंकि अद्वष्ट का अचेतऩत्व है। चेतन से 
अनचिष्ठित अचेंतन खयम्‌-स्थतन्त्र होकर के न अवृत्त दोतात्य किसी 
का कार्य्य में छगाता | और उस जवध्यां में आत्मा भी अचेतनवत्‌, 
ही रदता क्योंकि मन आदि के संयेग से आत्मा में चैतन्य द्वाता है 
उसका सष्टिके पूर्व में अभाव हैं। औौर,भट्टट का मात्मससवायित्व है 

कप हि ; 
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यई आप खोकार करते हैं। इस देतु अणुयों में कममे का *मित्त 
अट्टष्ट नहों है! सकता। यदि कहे कि अदृएचान पुरेष'(. आत्मा )-फे 
खाथ अणुयों का सम्बन्ध है ठेः यद कथन ठोक नेदीं। पपोंकि स-- 
चंन्ध सातत्य से प्रदत्ति सांतत्य होगा अर्थात्‌ आ्पा केसाय भणुये। , 
का यदि सम्यन्ध मानें ते चद नित्यसस्वन्ध हैगा। इस देव प्रतृत्ति 
भो नित्य ही दागी । यदि कहें कि सम्यन्ध फौ नित्यता ते है जिन्ते 
प्रवृत्ति को नित्यता न्टी तो इस सद्भोच में कोई भमाण नदों । इस 
हैतु इस प्रकार किसी नियत कर्म निमिच न दोने से अणयों में ०वय 
करन ने दोगा (फर्म के अभाव से तन्ियन्धकू संयोग न होगा। 
ओर सयेाग के भमाव से तन्निवत्थक द्वि अणुकादि फाय्य जगत्‌ न 
, होगा। यद्द आप के पक्ष में मद्धान्‌ अनिष्ट आपड़ेया। और भी-एक' 
अं का दूसरे अणु के साथ जो सयेगर चद सब प्रकार से दै अथवा 
केपले एम देश से दे । यदि सब प्रकार से यह संयेगग है तो उपचय 
को प्राप्ति न होगा। और इस द्वि-अणुककाभी अणुमातत्व प्रसजु और 
पृषविपयंयप्रसडू दें।गे । क्योंकि प्ररेशवान्‌ द्रव्य का प्ररेशवान भन्य 
द्रष्य से संयेगग होता है यद प्रय्यश्ष है | इस देतु सर्वात्मा ( सर्य॑ 
प्रकोर से संयेग नदों हो सकता । इस देतु एक देश के साथ 
खयेगग द्ोता है यद स्ॉकार करें तो सावयवत्व प्रसज्र॒ होगा इस देव 
के निदृक्षि के लिये यदि पर्माणुयें के भ्रदेश कह्पित होते हैं घरस्त-' 
बिक नहीं । यह सूवीकार करें ते। कदिपत पदार्थों का अवस्तुत्य द्ोने 
“'से संयेग्ग भो अवश्य दी होगा। इस देतु चस्तुरूप कार्य्य में मसप्र- 
वायथिकारण न होगा १ असमरवीयिंकांरण के न होने से द्वि-अण॒कांदि' 
फार्य्य जगत्‌ भो से होगा। और सी-इसी प्रचार मादि सर्गमें निमित्तं 
के अभाव से सयेगग की उत्पस्ि के लिये क्षणयें में कर्म की खसंभा- 
घता ने दोगो इसी प्रकार मेंदाग्रछये में भो विभागेत्पत्य थे अणये[ में” 
कर्म न होगा।क्योंकि घहां भी किसित्‌ नियत निमित्त नंदों । अद्ृष्टमी * 
भैमसिद्धिकेअर्थ है प्रत्यसिद्धिकेलिये नदीं। इसहेतु निमित्तके अमाव 
,, लयेशोत्पत्यर्थ अथवा विंभ्ांयेत्पत्यर्थ अमुयेएँं कर्मन होगा । अतए्व' ' 
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सयेगग भौर विभाग के अभाष से सयेगविपागाधीन जो सर्म और 
नो 
हट दे'नों पर अभाव द्वोगा। इस डिये यद् परमाणुकारणवार 
दे। अणुयों से उत्पच्यमान जो-द्वि-अणुर थढ, वैशनों अणयों से 
अत्यन्त भिन्न द्वाता है। और इन वे।नों अणयों में यद द्वि-अणफ सम- 
वाय सम्पन्ध-से बत्तता है यद्‌ आपका सिद्धान्त है | इंध खिद्ध,न्त 
के मानते हुए भाप अणुररण का समर्थन नहीं फर सकते। वर्षोफि 
जैसे दे भणुयों से अत्यन्त स्रित्त जो द्वि-मणक वद समवायसम्यन्धसे 
उन दोनों अणुयों के साथ सम्बद्ध दाना इसी प्रकार समचाय भी 
समयायी से अत्यन्त भिन्न हैकर अन्य समवायसम्बन्ध से समवायो 
फे साथ सम्यद् द्वेगा.। फयोकि इन देनों, में अत्यन्त भेव फी समा- 
नता है । तंब उस २ सम्बन्ध का अन्य २ सम्बन्ध कहना देगा । 
इल हेतु अनधरूधा दोगो | यदि इस्त पर जाय कहें। किन्मत्यपञ्राधय 
( धद्धिआरह्म ) समचाय नित्यसम्बद्ध.दो समवय/यी फे साथ शुद्दीत 
होगा है| असबद्ध अथवा सम्यन्धान्तरापेश् ( अन्यसम्धस्ध पी 
भपैक्षा करने वाला ) ण्वीत नहों होता | तव उस का जन्पसम्पन्ध 
फी कदयना भी ज्ञ होगी । जिस से अनव॑स्था दै।प दे। । यद आप , 
का भाषण अयुक्त दै क्योंकि ऐसा मानने से संयेग भी संये।ियों 
के साथ नित्यसछस्वद्ध ही समवायबत्‌ अन्य शम्धन्ध फी अपेत्ा न 
करेगा'। यदि जर्थान्तर धोने से सयेग अन्यसम्यन्ध फी अपेक्षा 
फरेगा ते! समयवाय भो अर्थान्तर होने, से अन्यसस्पन्ध की अपेक्षा ' 
करेगा । यदि इस पर कहें कि सयेग ते शुण दे इस डिये अन्य- 
सम्बन्ध की अपेक्षा करेगा। किन्तु खमवाय अगुण है | अतयव 
अन्यसम्धन्धापेशी नहों | यद कहना भो अयुक्त4रदे । पर्मोकि अपेक्षा 
कारण को दै।नों स्थलों में समानता है । और गुण को परिभाषा में 
शुण के अतन्त्र ( अवधीन ) कहा है। इस हे समवाय के अ्र्धां 
स्तर मानते हुए आप के अनवला दोष सदा बनी रदेगो। अनवध्या 
दै।प से एक की असिद्धि दोते पर सब को भभिदि सिद्ध दागी । 
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तय दें अणयों से छ्वि-अणुक उत्पन्न न.दोगा | भतएघ पत्माणुकारण 
बाद अनुपपन्न दै। 
और भी, वे भण प्रवच्चिलभाव पाले अथयानिश्वक्तिसभावष धाले 
सथवा उमयष्वमाचपाले म्थवा अनुमयस्वमाय घाले हैं । भाप 
प्रमा मानते दें । चारों प्रकार से यह सिद्धान्त !भनुफ्पन्न है | यदि 
अवृत्ति स्वभाव पाले भणयों के मानें ते। नित्य दी प्रगम॒त्ति दाने से 
प्रलयं न होगा | यदि निववृक्ति खभाथ माने ते। नित्य दीनिदृत्ति दोने 
से सष्टि न होगी) उमयम्बभाय पाले मानना सपथा असंगत ' है. । 
- इंस.लिये यदि अनुमयस्वभाववाले परमाणुग्रों के मानें सो निमित्त 
घश से प्रयुत्ति और निवृक्ति का मानने से अट्टणादि ओ 'निमित्तें 
फारण उर्न का नित्य सन्निधांन रहनेसे नित्य दी प्रवृत्ति द्वीती रहेंगी। 
इस दंतु परमाणुकारणघाद अज्॒पपन्न है। 
१ सावयदद्गव्यें के सवयवश३ २ खण्ड या विभाग फरने पर 
जिस से पर विभाग न दो चेसे चतुर्विध रूप्रादिमान्‌ |पस्माणु चतु- 
चिंघरूपादिमान भूततीतिक ऊगत्‌ के आरस्मक और «नित्य हैं। यद 
जो वेशेषिक मानते दें उन का त्द्द अभ्युपगम ( मानना ) निरालस्य 
ही है। क्योंकि यदि परमाणु रूपादिमान्‌ ( रूप आदि घाले ) दें तो' 
उनका अजुत्व और निलत्यंत्व न खिद होंगे । किन्तु परमकारण , फे.। 
अपेक्षा से ये स्थल मौर अनित्य सिद्ध होंगे। कैसे ! छोक में पेसा 
देखा जाता है ( पर्मोकि लेक मैं जो -२ चस्तु -रपादिमान हैं, बह २: 
- निज कारण के अपेझा से स्थूल और अनित्य-देक्षी . ज्ञातो । जेसे 
तरतुयों की सपेक्षासे ए८ स्थल और अनित्य होता है । और अशुयों 
( चूललखणड) की भपैक्षा से तन्‍्तु स्थल और अनित्य देते हैं बेखे 
ही यदि परमाणु भो रुपादि मानहे ते। उनका भी कोई कारण देना 
चाहिये। और उसः कारण फो अपेक्षा से वे सएथल -और नित्य 
हो हंगे। “ हद 
-" संदकारणबेल्ित्यम्‌। बै० सु० 9११११ 
जा. खत्‌ कोर. कारणबान न दे। धद् नित्य है यह निद्य का लक्षण: 
किया हैं। बई परमाणंयों मैं सलंघदित न दोंगा । क्योंकि उक्त प्रकार 
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से अणु फार्रणवान हो सिद्ध हेतते ' 
याद अतुपपन है।.. देते है। इस हेतु भी परमाषुकारण- 


देखते दें कि गन्ध, रस, रूप, धौर रूपर्श भुणवालो 
स्थूड है । रुप, रस और ल्परशगुणवाढा जछ सूक्ष है। बा 
स्पशंगुणबाला तेज सूक्ष्मतर है। और फेघछ स्पर्शगु वाला क्यु ५ 
सूश्मतम है । अर्थाद्‌ पृथियी मैं चारगुण देने से बहुत स्थूठ है । 
जर्ल में तीन गुण द्वोने से पृथिवी श्री अपैज्षा जर सक्षम है ! तेज में 
दे [गुण होने से जल क्री अपेक्षा तेज सूक्षतर है । और 
चाय में फेयछ एक रुप्र॑गुण होने से अत्यन्त सूइ्म है। इस प्रकार 
चारों पृथिब्यादि भूत उपधितांपचितगुणवाले हैं और इसी छिये 
सथूछ, सुक्ष्म, खुश्मतर भौर सूद्मतर्म इस त्तारतम्य से युक्त प्रतोत 
द्वोते है । वढ॒त्‌ परमाणु भी उपचितापचितग़ुण वाले हैथा मह्दीं । 
दोनों प्रकार से दोष अपरिदार्य्य होगा। फ्योंकि यदि परमाणु उपनधि 
सापचितगुणप्राले मानें तो. उपचित गुणवा््ों की मूर्चि (आकर) देता 
है। इस छिये अपरमाणुत्व सिद्ध दोगा। यदि कहें झि मूर््यंपचय 
( आफार की वृद्धिदोता ) के बिना हो शुणेपय होता है ते! यह 
कहना टीफ नहीं । क्योंकि फार्य्यसरूप पृथिव्यादि चार्भूतों में 
शुपापदंय के होने से मूत्युपचय देखते हैं। इस देव के निदत्ति के 
लिये यदि परंमाणुयों के उपवितापचित शुणवारले न मानें और 
सव ही पस्माणु एक २ शुणवाले दी फल्पित किये जांय ते तेज मैं 
रूपरश की, जलमें रूप और रुपर्श फी भौर पृथिवि में रूप, रस भीर 
सपर्श फी उपछष्धि ने होनो चाहिये । क्योंकि कापणगुणपूर्षश् 
कार्य्य में शुण होते हैं। एस देतु यदि चतुर्गुणवाे सव परमापु 
फहिपित कर ठिये जाय ते! तो भी जल में गन्ध को, तेज़ में सरथ' 
और रस की, छायु में गरघ रूप और रस की उपछड्िध होगी 
शाहिये । फिन्ु ऐसा देखते नहीं । इस हेतु परमाणुकारणबाई 


अलुपपन्न है. । 20280 हि 
ह जा अपरिध्रहाज्लात्यन्वमनपक्षां ह 
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इस सूत्र के भाष्य में थीशकरुराचाय्ये कहते हैं किं प्रधान कारण 
धाद का किसी २ आंश में बेदवित्‌ विद्वानों ने अंदण भी किया हैं।' 
किन्तु इस परमाणुकारणवाद का किसी अ श में शिष्ठों ने स्वीकार 
नहों किया। इस देतु यह चाद जद्यन्तं अनादरणीय है । 3 
:... और सी-जेसे मनुष्य, आऋव, गज जादि पशु मिक्त २ ।दैं तद्मत्‌, 
दब्य,गुण,फर्म, सामान्‍य चिरोष और समधाय ये छःपदार्थ भत्यन्द 
मिन्न और सिन्न २छक्षण घाले फहें जाते हैं | इस प्रकार छवेपदांथाँ 
कीपरलूपर मित्नता दिखला तद्विरद्ध इतर पांच पदार्थों की द्ंन्या- 
* ध्वीनता मानते हैं ।-अर्थात्‌ यद्यपि द्रव्य, गुण आदि छ्दें पदार्थ पर- 
सूपर भिन्न २ हैं तथापि शुण, फर्म आदि पांच पदार्थ खदा द्वब्य की 
*अधीनता ही में रहते हैं । पृथक्‌ होकर फद्यपि नहीं पाए जाते | यद' 
» जो घरेषिक का अभ्युपगम ( सिद्धान्त, मन्तव्य ) घद अयुक्त हैं। 
क्योंकि जैसे छाफ में शशक, कुश,पलाश प्रभूत्ति अद्यस्त मिक्ष चस्तुयों 
का, इतरेतराध्रयत्व नहीं देखते दें। इसी प्रकार अत्यन्त मित्र जो 
भ्रष्पादिक पदार्थ इस में गुणादिकें की प्रल्याघीनता न होनी चाहिये 
| परन्तु शुणादिकीं को द्व्याधीनता है इस में सन्देश नहीं ।. इस हेतु 
जिस घस्तुका द्रव्य के सावमें भाष दो और दृज्यके अभांव-में अभाष 
हो चह वास्तप में दृष्य ही है । संस्यानादि भेद से अनेक भाम चाले 
दीते हैं ज़ेसे पक दी देवद्स भवण्पान्तर के येगय से अनेक मामघारी- 
होता है ९ तद्वत्‌.। देसे सानने पर खसिद्धान्त का विरेश और सां-, 
#शयलिद्धान्त फाअसडू दोगा। अतः द्रव्य,गुण आदि भिन्न २ पदार्थ, 
नहीं हैं.। यदि फहेँ कि अग्नि से सर्वथा भिन्न घूम दै। परन्तु धूमको 
छंग्न्यचीनता प्रय्यक्त द्वी है तद्धत पटःपदार्थ पररूपर भिन्न दोने पर भी 
इतचरैतराभ्रयों होंगे इस में आश्चय्यं क्री कौन व त । यह काना भी 
'अयुक्त- है क्योंकि भेंद भ्रतीति से अग्नि और घूम की मिन्नता सिद्ध है 
किन्तु यहाँ-यद फस्वक शुक्ल है। यद गौ रोहिणी है । ग्रह कमर 
नील है इस प्रकार उस २'ध्वथ्य प्ही उस २ विश्येषण से -प्रतीति होने 
के फारिण अग्नि, धूप के समाच ब्रुच्य भौर शझुण में भेद अतोति च 
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होती। इस, हेत॒ द्ब्य से मिन्न गुण धाम का कोई वस्तु. नहीं। इसी - 
न अकेप28 सामान्य, विशेष और समवाय ये चार |भी द्वव्प से 
। 
पुना नेयायिक कहते हैं कि गुण की जो ह्व्याघीनता है घह दरव्प 
भीर गुण में थुतश्चि॒ के कारण से है। इस पर कद्दा जाता है कि 
पह अयुतसिद्धत्व अपथक्‌ वेशत्व है अथवा अप्तथकूकालत्व अथवा, 
अपृथक्रुघामावत्य है। सब प्रकार से यद ।पैशेषिक फा सिद्धान्त 
अंयुक्त है। पयोंकि तब यदि अपृथक्वेशत्व खीकार करें तो खास्यु 
पगमविरद होग।। फेसे-तन्तुये। से ऑरूघ पद तन्तु देश फदलाता 
है पट देश नहीं । किन्तु पटके गुण जो शुफ्लूत्व भादि थे पट वैश कई 
लाते हैं तन्तुदेश नदों । क्योंकि इस में फ़णाद्‌ फा यह सुत्रे है- 
द्रृव्या णिद्वृव्यान्तरमारमन्ते गुणाश्थगुण।न्तरम्‌' 
चण्सू० ३१।१॥१०। ,', ई 
तनु जो कॉरणदव्य ये पट रूप फरार््यद्रव्य का ओरृस्स 
करते हैं, | और तन्तुगत ' जो शुक्छादि गुण थेपट रूप 
कार्य्यद्रव्य में शुफ्कादि अन्यशुण्णों का आरम्म करते हैं। थद यह 
* घेशेषिक का अस्युपगम द्ृष्यगुण का अपूयक्‌ देशत्थ मानने पर 
घाधित देजायंगा | इस लिये यदि अपृथक्वालल्व के अयुतस्सिद्धत्व 
मानें ते वृषभ के वाम और दक्षिण श्टगों का भी अपुतसिद्धत्व 
प्रसक्त दागा। इस लिये यदि मएृथक्‌ खभावत्व के दी अयुतसिद्ध 
झांनें ते त्ब्य और शुण में भेद सम्भव नहों। तादात्य्य से दी यह 
भतीत होता है । पुनः युतसिद्ध दे पदार्थों में संयेगगसस्पन्ध और 
और अयतसिद्ध दे। पदों में समवायलम्वन्ध मानना भी उनका 
धूथा है । क्योंकि कार्य्य से पूप सिद्ध जो कारण उस का अयुवा 
सिद्धरव न होगा इसदेतुं यदि अन्यतरापेक्ष दी य 
अयुतसिद्धकार््य का कारण के साथ जो सम्बन्ध वह समचाय ही 
हो इस अदा में भो पूर्व असिद्ध अलब्घात्मक जी कार्य उस का 
कारण के साथ सम्बन्ध फी.उपपत्ति सदी हो सकती पर्योकि सम्द 
न्थ दे. वस्तुयों का होता है। इस हेंत॑ कार्य्य के सिद्ध माद करी 
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संम्परथ मानें तो कार्य्य की कारण संभ्यस्थे से पूप- सिंद्धि मानने 
पैर अयतसिद्धि की अभाव से कारय्य फारण में संयेठा झभौर चितांग 


न होंगे। यद अद्भुपपन्नता होगी | और भी. उत्पन्नमात्र अकिय जो / 


फार्य्वैद्र॒च्य उन फा व्यापक आकाशाविदरष्यों के साथ सम्बन्ध, 


खंयेगा[ही दोता है समयाय नहों ।इस प्रकार कारण द्रव्य के खारथ , 


भी संयेगसस्वन्ध' ही होगा समवाय नदा | और सयेग भथव#+? 
समवाय सस्वन्ध का सस्वन्धो के छोड़ अस्तित्व में कोई प्रमाण 


स्क 


ः 


नहीं । यदि सम्बन्धी शब्द के ज्ञान के चिना भी सयेगग और खम- ** 


धघाय शब्द फा छान होता है। इस लिये उन देने का अस्तित्व है 
यद फददना भी ठीक नदी । फ्योंकि एक द्वी धस्त के स्वरूप और वाहां 
रूप की अपेक्षा से अनेक नाम दोते हैं। जैसे एक दी देवर के टेक 


'मैं खदूप और सस्वन्धरूप अपेक्षा से अनेक नाम होते दें ।जेसे ' 


, मेचुष्य, ्राक्षण, भोत्िय, दानो, चाल, युवा, पविर,पिता, पुत्र,पौत, 
भाता जापाता इत्रादि | और एक दी रेक्षा के स्थानपरिवत्तेत से 


पर्क॑ दृशं, शत, सदस््र इत्यादि नाम होते हैं । थेसे दी दो सम्बन्धियों 


के; ' सस्ंबन्धिशव्द्‌ के बोध के 'बिना संयेय समवाय शब्द 
अच्याहंत्व होतो है ध्यतिरिक्तत्व नहीं । इस किये उपलग्धि 
प्रांघ जो अलुपेलब्धि उसका परूत्थन्तर में अभाव है यह सिद्ध होता 
है । धम्बन्धवाचक दो शब्दों के सम्वंन्धविषयत्व होने से सम्तत 
भाप असझूु होगा । पयोकि खरूप और याहाकूप को अपेक्षा से अनेक 
“ नाम चाल! पवार्थ होता है यह पूर्व में कदा गया है इस से यह सिद्ध 
हुआ कि श्र्णु, आत्मा और मन का अपदेश होने से सयेगग, सम्भ- 


प़ितनहीं। क्यों किप्रदेशवान द्व्यकाप्रदेशवान अन्यद्रब्यके साथसंयोग - 


देखतेहें | इसलियेप्ररिअणु,आत्मा औरमन इनती नें केभी प्रदेश कदिपत 
हैं छेला मानें तो,यद,भी अद्भपपन्न है। वर्योंकि अधिद्यमान अर्थ की 
फछाना- फ़रने परः:सद अर्थों प्ती सिद्धि का प्रखर होगा !. इतना ही 
अविधमान विरुद्ध अश्रवा अधिदद्ध अर्थ फ़ल्पनीय है इससे अधिक 
नहीं: ऐसे मानले में कराई हेतु हीं । -कर्मोँफि यति फंदपना अपने 


] कै 


न 


* शेर | परमाणुवादनिराबर ण 
अधीन हैं तो जितनी चाह अपती कस्पनाए' फर सकते हैं। पैर 
बिके के माने हुए छः पदार्थों के अतिरिक्त अन्य -अधिक शत था 
खंदस्त पदार्थ कठिपत न किये ज्ञांय। इस।का निधारक हेतु फौन। 
इस द्ैतु ज़िस के जेसी रुचि हो तदलुकूछ घद् उतना पदार्थ फदिपत, 
फर सकता है । कोई कृपारु पुरुष यद्द संसार -आ्राणियों के बहुत 
दुःख प्रद है इस देतु यद्‌ सांसार ही न हों। ऐसी फरपना करलें। 
अन्य कोई ज्यलनी पुरंष मुक्तों की भी एुनरात्पक्तिदोतो है यह कल्पता 

' कर इन दोनों का निधारक कौन | और भी निरवयद दो परमाणुयों 
से निर्मित जो सावयव वि-अणक उसका आकाश के साथ सस्वन्ध 
की अनुपपत्ति होगी। प्रमोंकि आकाश को प्थिन्यादि का यतुकाए- 
धत्‌ सश्लेष नदों दोता । इस हेतु काय्यकारण द्वव्यों का आशिता- 
श्रप्रमाव किसी प्रकार न सिद्ध होने से समरवायसम्बन्ध दी,अधश्य, 
फद्पनीय है | ऐसा कहें तो यद भी युक्त है | इस में इतरेतराअय 
दौष होगा पर्योकि काय्य भौर कारण में मेरसिद्धि-दोते परु भाधि 
ताश्रयभाव कौ सिद्धि होगी। और भाधिताश्रयभाष फी सिद्धि होने 
पर उन दोतों को भेर घिद्धि होगी; इस प्रकार कुएडयदरयत्‌ इत- 
शेतराध्रयता दी । किन्तु फाय्यंकारण का -सेद्‌ अथवा आशिताश्रय 
भाव चैदान्तो नदी मानते किन्तु कारण का दी सस्धथानमात्र काय्य 
दैऐेसावेदान्त फां सिद्धान्त है। ,.. -, हु 

और भी-ज़िस हेतु परमाणु परिछिस्न होते हैं इस 'देतु जितनी' 
वि्शाए' छा था आठ घादश मारी जांय उतने अवयव्ां से वे पर- 
माणु साधययव होंगे । और सावयव होने से अनिश्य दोंगे | इस प्रेकार 
परमाणु नित्य'और निरवयव हैं यह भाप फा अंभ्युपगम .वाधित हो 
ज्ञायगा। इस देतु यदि वेशेपिक कहें कि दिशाओं के भेद से मेद 
मानने पाले झाप जिन के ,अचयव कहते हैं चेही हमे।रे |परमाणु दे 
यह कथन भी अदभुत है। क्या सूक्ष्मंता के कारण परमाणु विनष्ट 
नही होते अथवा निरवयवता के फारण | दोनों तरह से यह 
गद्दी ब्ेंकि जेंसे: छिःभणुकादि ,की भपेक्षा से /अत्यस्तस्थूछ , भ्रौर 


* भास्तिकवाद॑निरास्दण . शइ 


वस्तु भूत भी पृथिपी चिनह होती हैं.॥ तब सूक्षा और 'सक्मृतर 
परृथियों सत्र एक जावीयक : नष्ट द्ोता है।, तब द्वि-अण॒क । वैसे दी 
परमाणु भी प्रृथिव्येक जातीयकत्थ के कारण विनष्ठ होंगे । [इस पर 
यदि फहें कि अवयव घिभाग से दी थे नष्ट होंगे ती भी अन्ततोगत्वा 
परमाणुरूप में दी-रहेंगे । यह दोष भी अदोष है। क्योंकि जेसे. पिष्ट: 
पिणड के अवयदस प्रोग के नाश के चिनाही घड़ाने पर बढ़वा जाता 
है बढ़ता हुआ अनेक प्रकार के आकार बाला होता हुआ पुरोडाश 
बन जाता है। वर्दों पिएड नष्ट दोता है और पुरेडास उत्पन्न दोता 
है । वहाँ पिएड के, अवयवों के संयोग 'जिनष्ट तदीं होते | किन्तु 
संयुक्त दी वे बढ़ाने से अधिक [दिश में फैल जाते हैं । इसी प्रकार 
अग्नि के सयाग से खुबर्णवव्यावयय सयुक्त दी छधोमाव को प्राप्त 
धोतें हैं अर्थात्‌ बदने बाले दोड़ाते हैं। किन्तु परल्‍ूपर विभक्त नहीं 
हांत। इस द्वेतु जेसे अवयव के संयोग फे विनाश फे बिदा ही खुब- 
धंपियड बिनए होता है। और अन्य संयोग को उत्पत्ति के विना, 
छुवर्ण में द्व उत्पन्न होता है इसी प्रकार अवयंध के संयोग के वि- 
' मश के बिना दी परमाणु विन्ट होंगे भीर अन्य इृत्पन्न होंगे इल्ादि. 
सब यातें ठीक हो है | इस दतु परेमाणुकारणबांदू स़वेथ। निराद्र- 
णीयहैव ४ है मा 
/नास्तिकवाद निराकरण -.. . 
चैशेषिक्रादधांस्त दुर्युक्तियों से (युक्त वेदघिस् भौर शिष्टों से' 
अपरिश्द्दीत'दोने के कारण उपेक्षितेष्य है । घद चास्तव में अधंचेना-+ 
शिक, है । जिस देतु अर्थवैनाशिक निरादरणीय हैं । इस देंत॒ जो सर्य' 
वैनाशिकराद्धान्त है चद तो अत्यन्त अश्रद्धेय और (चिरसनीय हैं।' 
उस सिद्धान्त का संझेप से यदां खएडन बतछाया जाता पे वे. 
बहुत प्रकार के हैं। चिशेष कर स्तांत्रान्तिक; वेभाषिक, योगाचारो 
और माध्यनिक चंएुए प्रकार के शिष्य' हैं। जो इन 'के आचाय्य और 
तोर्थडूर हुए हैं उन'में कोई स्वास्तित्ववादी, कोई ;विज्ञानास्तित्व- 
मार्जयाद्री और केरई. सर्वशून्यत्ववादी। इस प्रकार ये त्रिविध हैं। 


३४ ,. 'शास्तिफयादनिराकरण 


हेतु शिष्य हीन,मध्यम और उत्कृष्वद्धि पाछे होते हैं इस द्वेतु 
उन में जो होनमति के हैं उन्हें प्रथम सर्वास्तित्यवाद [दिखछा फर 
' शन्यता की ओर थे लाए जाते हैं। जो मध्यम हैं उन्हें प्रथम शान 
मात्रोस्तित्व दिखला शुक्यता में हृढ़ करते हैं । और जो प्रकृष्ति हैं 
ड५का साक्षात्‌ शुन्यतत्व दिखलाया जाता है। योवचिसचिधरण में 
फहा भी गया है-- बे 


देशना ले[कनाथानां सरवाशयवशानुगाः । 
भमिद्यन्ते भहुधालेक उपायधहुमि: पुनः ॥ 

, लेाकनाथ महात्माओों का उपदेश शिष्णनुसार होता है।इस 
हेतु लै।फ़ में बद उपवेश मिन्ष-२ प्रतीत होता है। उनका सिद्धान्त 
ईस प्रकार है। ये भी पृथिवी, थएू, तेज, घायु [इन चारों के चार 
प्रक र के परमाणु मानते हैं। पृथियो के परमाणु प्रखर ० फटिनस्व 
भावबाले हैं। जल के परमाणु स्निग्ध, तेज फे परमाणु उप्ण और 
धाय के परमाणु ईरण-चश्लू खभाष चाले हैं। और थे पांच स्फन्‍ध 
मानते हैं | रूपल्‍्कम्ध, विशानस्कन्घ, पिदनांस्‍कन्ध, सशास्कन्ध, 
संस्‍्कारस्कम्घ। विषयसहित इन्द्रियरूपल्फन्ध है। मैं मैं: *“«« हूं 
इस आलयविज्ञानप्रवाद का,नाम , विज्ञानस्कर्ध है। सुक्षाधययुभप 
का नाम वेद्नास्कन्ध है । गौ, अश्व इत्यादि नाम विशिष्ट जे सब: 
फृरपकथोध उस का नाम संतास्कन्ध है | रांग, द्वंप,मे।ह, धर्म आर 
अधर्म का नाथ सं॑रूफारस्फनथ है उन में पिशानरूकृत्थ चित्र 

और आत्मा कहड़ाता है | भौर|मन्प चार सेश्र कहलाते हैं।इस 
प्रकार यह सिद्धान्त पश्चस्कन्घी फहलाता है । यह सिद्ध.न्तं भी 
चैशे पिकपत्‌निःखार है | फर्पोंकि बाहा और आध्यात्मिक इन देनेंका 
एक सपुद-य नहीं बन सकता है। क्योंकि कुलांलादि चेतन आदमी 
* सातक्तिका दे्‌रड आदि खामग्री के लेकर सम्ुदार्य घट का रचना 
करता है। यहां यदि मदृपडादिफेा लेकर ध्यापार करने चाही 
प्रिद्धान कुस्सकार न दे। तो (अचेतन स्शिका' दरड भभृति स्वयस्‌ 


नर! 
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ब्यापर करके फदापि घट नहीं बना सकते । कुविस्थ ( हुलाहा ) के 

बिना तन्तु वेमादिफ पट नहों यनाते | इस देतु इस हृष्टान्त से सिद्ध 
है कि चेतन के बिना कार्य्य नहीं दोता ।आप के सिद्धान्त मैं समु- 
, दायोी अचेतन है फिर स्टृष्टि फेसे | थदि कहें कि हमारे मत में चित 
चेंदन है॥ घद अवेतन कारणों फे लेकर फाय्य बनाया करेगा | यद 
फथन टोर जहों। क्योंकि याद भौर अस्वन्तर को समुदाय उस की 
ऊथय'तक सिद्धि न होगी तब तक चित्त नवनेगा। जब समुदायसिद्धि: 
होगी तय चित्त बनेगा | और ज्ञव चित्त हो तब समुदायसिद्धि ही 
इस प्रकार अन्यान्याश्रय दोंप आप के मत में दुर्निघार है।इस के 
अतिरिक्त भोऊा प्रशासिता सिर. खेंतन का सवीकार नहों जो सच 
के मिलाया करे । इस द्वेतु यदि निरपेक्ष प्रवृत्ति मानें तो सदा प्रद्त्ति 
“दै।नो घादिये | इस हेतु आप के मत्‌ में समुदायको अनुपपत्ति होगी 
अंक अ की अजुपपत्ति हाने से तदाप्रय छेफ यात्रा का छाप 

। 


इस पर सर्यवेनाशिक कहते हैं कि यद्यपि कर्सा, भोक्ता, प्रगा- 
सिता कोई चेतन हम ऐसा नहीं मानते हैं [जो संहन्ता-+पररूपर 
मिलाने घाछा और'लिर है! | किन्तु इतरेतरफारणवाद कुछ कअवि- 
चरद्क पदार्थ दम मानते दें | जिस से छेक यात्रा की खिद्धि द्वोती 
-है | संक्षेप से हमारा मत इस प्रकार है-इसका नाम प्रतोत्यसमुत्पाद 
है ।:वद दे। फारणों से द्वाठा है । १-हैतूपनिवन्ध २-प्रत्यपापनियन्ध 
' धद प्रतीक समुत्वाब- पुनः दे'कार का है। १-पाहा २०आध्यात्मिक 
घद बाह्य प्रतोत्य समुत्याद का हैतूएनिवन्ध इस क्रम-से दाता है-बीज 
से अकुर, अंकुर से पत्र,पत्र से,काएड, फारडसे चार, नांऊ-से गर्भ, 
गर्भ से,शूक, शूक से 'पुष्प, पुष्प से फल होता है। यदि बोज॑ न हे। 
तो अंकुर नहों होता । यदि युष्यलछुदाय न दे तो फछ नहों होता 
घीज होते दी अंकुर दाता है। पुष्प दोने पर द्वी फठ है ता।'घ३ 
घील के, यद ज्ञान नहीं दाता कि मैं अकुर यना रदा हूं । एबम्‌ फल 

, के भी बोध नहों देना कि में पुष्प द्वारा तस्यार द्वोगया हूं .। इंज 
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हेतु नीज्ञादिकों का चैतन्य न रइने पर भी और उन.का कोई अधि: 
श्वाता भी न रहने से काय्येकारणभाव नियम देखते हैं। हेतूपनियन्‍्ध 
कहा गंया भव अतीतयमुत्पाद का मत्ययेपनियन्ध कद्ते हैं । हेतुयें। ' 
के समधाय का नाप प्रत्यय है। जब जेसे छी धातयें के स्तचाय 
( समुदाय ) से चीज हेत॒ुऋ अकुर देवा है। घर्या एथिवो का घात 
चीज का संग्रह करता है। जिस से अ कुए कठिन होता है । जलूका 
भातु बोज के ल्लिग्च करता है। तेज का घातु बीज के पकाता है। 
चायु फा धातु वांज में गति देता है जिस से अकुर ,बीज से ऊपर 
'निकलताह | भाकाशधातु बाजका अनावरण कृत्यकरताद | ऋतुमी 
स्ोज फा परिणाम करता है । इस देतु इन अधिऊुछ, धाठुयों का 
समवयाय जो बीज्ञ चद् यदि उत्पन्न न हो तो ञअ कुर कदापि नहीं यन 
सकता | और उस से पत्रादिक नदों बन सकता इत्यादि। यहां 
पृथिवी धातु फा यह योध नही है कि मैं घीज का सम्रदकृत्य करता 
हूं। ऋतु का भो बोध नहां देता कि मैं बोज का परिणाम करना 
हूं। इसा घकार अ्कुर के भी बोष्ठट नहों द्ोता कि मैं इन समुदायों 
से निवर्तित हूं । - हे ( 

झब आध्यात्मिक प्रतीत्यसपुत्पाद फदते हैं। बद दे! कारणों से 
हीता है। देतुपनिवन्ध से ओर प्रध्ययोपनियन्ध से । वहाँ इस की 
देंतृूपनियन्ध यह है जो यद अधियाप्रत्ययं, सरकार जातिप्रत्ययं जरा- 
भंरणादि है। यदि अविया न दैती तो संस्कार मी न द्ोते। इसी ह 
प्रकार जाति । यदि जाति न द्वोवी ही जराभरणादिक न होते ,बहाँ 
अविधा के यह बोध नहीं है कि में संस्कारों (के बना रदी हूं) ' 
सरूफारों का भी यद हान नहीं है कि एम अविद्या से निरव॑त्तित इंए 
हैं| इसी प्रकार जाति का भी बोध नहीं है कि मैं -जरामरणाविकों 
के। बना रही हैँ । जरामरणाविकों के भी क्षान नहीं है, कि द॒म जाति 
से घने हुए हैं। यहां जेसे किसी अन्य चेंतन से अनधिष्ठित जो अचे* 
तन सीजादिक उन से अंकुर आदिकों की उत्पत्ति हाता है । पैसेदी 
अधपि भ्विद्यादिक स्वयम्र अचेतन है भीर इन का फेोई अन्य चतत 


न 
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अधिष्ठाता भी नहीं तथापि अधिदादिक से संरुफारादिकों की 
उत्पत्ति होती है । ॥॒ 

प्रतोह्मसभुट्पाद का अर्थ ग्रद दै ( इदं प्रतीत्य प्राप्येदमुवपथते 
इति प्रतीत्यलपघ्त॒त्पादः ) कि इस के पाकर यह उत्पन्न द्वाता है। 
जैसे पूर्च उदाहरण में देख आये हैं । वह यद आध्यात्मिक प्रतोत 
समुत्पाद का देतूउनिवन्ध है । अब प्रत्यवेषनिषन्ध कहतेहैं-पूथियी, 
जल, सैज, वायु, आकाश और चिज्ञान इन के समुदाय से शरीर 
है।ता है । यहां पृथिची घातु शरीर का काठिन्य बनता है।जरू 
चातु शरोर के स्लिंग्ध करता है, तेजो घातु शरोर के अशेन' सौर 
* पान को पचाता है । घायु धातु शरीर में शवासादि उत्पन्न ' करतो 
है । आकाश धातु काय के भीतर छिद्द घनाता है। ज्ञो नाप, रूप 
और अंकुर के बनाता है । और पश्चचिश्ानफार्य्यसयक्त सास्रव 
मंने। घिज्षान है । घद यहां चिक्ञान धातु कदराता है। जय जआध्या- 
- ल्मिक पृथिव्यादि धातु अधिकल होते ' हैं। तब उन के समरवाय 
( समुदाय ) से काय की उत्पत्ति दादी दै ।'यदां पृथिव्यादि घाहुयों 
के घोख नहों हाता कि हम फाय का काटिन्यादि बनाते हैं। फाय 
के भी बोध नहीं देता कि में इन समुदायों से यना हुआ हूँ। परन्तु 
यद्यपि पृथिव्यादि घातु अश्जेत्नन हैं । और.इन का अधिष्ठाता कोई 
चेतन नहीं दीज़ता तथापि इन से अंकुरवत्‌ फकाय की उत्पत्ति देती 
है । च्द यद्द भ्रतीत्यसमुत्पाद भत्यक्ष है उस का सखण्डन नहीं ,हेः 
ख़कता पे क्षविया, सरकार, विज्ञान, नामरुप, प्रड़ायूतन, स्पर्श, 
बेदना, ठृष्णा, उपादान,,भच, जाति, ज़रा, भरण, शोक, परिदेवता, 
ड्ग्ल और द्रर्भनस्ता इन :का संध्षेप से अर्थ यद है । 

उन पूर्चोक्ति, छः ध़रातुयों की विद्यमानता, में जो यह पिणड़संक्, 
नित्यसज्षा, झुखर॑ज्ा, सत्वर्स॑ज्ञा, पुदुगलखक्या, सन॒ष्यसंक्षा, मारे 
डुहित्संशा, अह्दफार मम्कारसज्ञा हैं । चह यद अधिया है। घंदी 
संसार के अनर्थ समुदाय का मूठ कारण है (६) इस अविया के 
हहते हुए राग, द्वेप और मेंदरूप संस्कार प्रिययों-में प्रदत्त होते दें 
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(२ ) वस्तु विषयों के शान का नाम विज्ञान है। (३) चिक्ान से 
जो चार रूप वाले उपादान रुकन्ध हैं बंद नाम है उन के छेकर 
रूप घनता है| इन नाम और रूप देने के छेफर एक मामरूप संहा 
हेततो हैं। (७४) शरीर की द्वी जो कछलबुहुबुदादि अवस्था और 
भामरुप मिश्चित इन्द्रिय इस समुदाय का नाम पडायतन है ।( ५) 
- लामरूप इन्द्रिय इन तीनों के समुदाय का नाम रूपर्श है। (६) स्पर्श 
से सुजादिफ पेदना दे।ती है ( ७ )-वेदगा दाने पर यद् छुख फरना 
चाहिये इस के लिये जो अध्यवसाय उस का नाम तृष्णा है। (८) 
धाक्‌ और कांय की थेष्टा का नाम उपादान है। (६ ) घर्माधर्म का 
भाम भव । (१०) उस से जाति. ( जन्म, ) द्वाता है। (११) उस 
अग्म. के पश्चात्‌ जरामरणादिक हेतते दें! उत्पन्न रुकन्धों का परिः 
* धाक जरा है.( १५) स्कल्ध का नाम मरण ( १३ ) संसार में लिप्त 
म्रिय्माण सूढ का जो पुत्र कलन्ादिकों में अन्तर्दाद उस का माम 
शेफ ( १४ ) डेस शेक के,पश्चात्‌ हा म्रातः हा तात हा म्रेरे पुत्र 
, ,कछचादि इत्यादि घिछाप फा नास परिदेवना है ( १५) पश्चमचिशान 

कार्य्यंसयुक्त अमदुछ फा अनुभव उस का नाम उुः्ण है (१६) मानें 
सखिक्क दुध्ख फा नाम हर्मनस्ता है (१७ ) । - । 
',.. इस प्रकार के इतरेतर देतुक विषय फहीं संश्िप्त और फहों 
“विस्तीर्णरूप से सौगतसिद्धान्त में वणित हैं| पे अधियादि और 
!अविद्यादेप्तुक जन्मादि सर्वदा घय्यन्तवत्‌ चक्कर छगा रहे हैं। एन 
ही अचिद्यादिकों से यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ बना हुआ .है। यद हमारा 

संज्षिप-सिद्धान्त है। इस का खण्डन नहीं है सकता।._ ' 

समाधान-इस पर शद्गराचारय्य अपने भाष्य' में कद्दते हैं कि 

थह संघात तब उत्पन्न दा यत्रि उस संघात का किश्ित्‌ निम्रित्त 
है।। परन्तु निमिच है नहीं | इतरेतर प्रत्यय के फारणीमूत जो अवि 
श्यादिक-उन की उत्पत्ति भक्ठे द्वी हा। परन्तु सम्पूर्ण संघात की 

/ उत्पत्ति किल्वित्‌ निमित्त के बिना कसे दे स़कती | यदि कहें कि 
स्रधिधादि दारा संघात का आज्षिप होता है ता यह कहना ठोड 
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''महीं | क्योंकि अधियादि सें माप का समिप्राय क्‍या | कया संघात 


के घिने। वे अविद्यादि अपना अस्तित्व नहों बुना सकते । इस लिये 
खंघान की गपैक्षा करते हैं । ऐसा यदि करे ते उस संघात, का 
कुछ निम्तित कहना चाहिये । इस के लिये यदि दितल्य अणयों का 
हवीकारदे। तो भो यह सम्भव नहीं । यद चेशेषिक परीक्षामें दिखला 
आप हैं ।-फिन्तु आप अणयों के नित्य नहीं मानते आप अणवों केा 
'क्षणिक भीकछुरहित और शाश्रयाश्षयिशुन्य मानते हैं तद से अणु 
निमिच केसे हे। सकते | तब यदि फदें कि उस संघात का मिमित्ते 
'अविदादिकटी हैं। ते यद कीसेहे! लकता। जिसके आश्रय से अवधि 
'ध्यद्कों का आत्मकाम द्वाता है अर्थात्‌ जन्म देता है उस संघात 
पा अविद्यादिक निमित्त केसे | तब यदि यहकड़े कि इस अनादि सं॑- 
खारंमें ये संघात सदासे स्वयं चले आरदे हैं और उन के आध्य में 
अविद्यादिक है।ते हैं यद फथन जाप का अयुद्त है । फयोंकि यदि एक 
संघात से दूसरा सधात उत्पन्न है| ते नियमसे सद्वश दी हुआ करे। 
अथवा अनियम से श्रद्दश वा विसद्वश ही हुआ करे | यदि नियम का 
सीफार करे' ते। मनुष्य पुदुगके ( देद ) की देध, तिर्यफ्‌ येत्रि में 
और नरक आदि में प्राप्ति स दोनो चांदिये । इस लिये यदि अनियमे 
का स्वीकार फरें ता मनुष्यवुदुग॒ुठ॒ कदाचित्‌ एक क्षण मैं हाथी 
द्वाकर देव था महुच्य हे।ज्ञाय यद असमझस प्राप्त दैगा। और नियम 
अनियम देनों मानना घिरुद्धहै । मपिच, जिख के भेग के किये यद 
भंघात दे ऐसा काई सिर भोक्तां आप के सिद्धान्त में नदीं । तंत्र 
भोग फेयर भोग के लिये हो है अतः पद दुसरे से भाथनीय न देशगा। 
बसे ही मेक्ष मेक्ष के लिये दो है। इसलिये किसी के मुसुक्षु न 
होना चाहिये । इस लिये यद्दि आप कहें कि भेग और मेश्व का 
भ्रार्थयितां कोई है ते। वेह भोग और मेकक्ष के का रूतक रदने चाल * 
है। सकता है । अतः यदि खिरसरूथायी भोका का खीकार फरें' ते 
जाप के क्षणिकत्वास्युपम्मम का रेप दै!जायंगा इस हेतु जविद्यादिक 
"यदि इतरेतरेत्पत्तिमार्त का निमित्तडोये तेः हो किम्त संघांत की 
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' 'संद्धिन द्गी । क्योंकि आप, के भत में स्थिर' भोक्ता का 


शीकार नहीं । * 

पुनः घनाशिक आकाश के निरुपाख्य फद्ते हैं। यद कहना उन 
को अयुक्त है। फोंकि ह । 

“४ आत्मन आकाश: सम्भूत: 
।.. इस श्र तिसे आकाश केई वस्तुद यह सिद्ध दैताएँ।ओर भज्ुमानसे 
भोभाकाशका वस्तुत्व सिद्धदौफयों कि ज़ेले प्ृथिवी भादिमें गुण व्यव 
स्थित वैसे” ही शब्दका भी फाई जाश्रयः मानना चाहिये ॥। 
पृथिव्यादिकोंफ़ा शुण शब्द नद्दी ह| यह' सर्चचादि सम्मत 
है, -तो जिस में शब्द रहे, ब्रह पक प्रव्य, सिद्ध दागा।! 
खद आकागा हो है | और-भो किसी ने घुछ् भद्दाराज से 
प्रूछा कि .भगवन्‌ * पृथियी किस के आशित है । इस प्रश्नेततर 
के प्रचाद के भ्रन्त में पुनः पूछा है कि घाय का आश्रय कौत है । इस 
के उत्तर में “वायुराकाशल मिश्रयः ” घायु फा आश्रय आकाश है। 
पैसा बुद्ध भगधान्‌ कहते दें | यदि आकाश केई वस्तु दी नदी तो 
-धाय फा,आश्रय आकाश है. यद फथन केले समज्स हो सकता । 
[पुन आप कहते हैं कि आकाश पस्तु नहीं किन्तु भवस्तु और नित्य 
है। जो अधस्तुदै चह नित्य क्य। है।या । इस हैतु आकाशकी घस्तुता 
आग्रम अछुमान और अद्भुभव से सिद्ध है। सस्कृत में इस अतुप्तान 
के अनेकखरूुप दो सकते हैं। किन्तु संक्षेपलरूप थंद हैं-- | 
।. शादी अस्त निछ्ठ:, शुणत्वात्‌ गन्धादिवत्‌ 
इत्यनमानपतव्‌ झ्राकाशस्य बस्तुत्व सिध्यति 


एथिव्यागष्ठद्रत्पाणां श्रोच्रग्राह्म गुण।श्न पत्ता 


'बेिगात्‌ * 
शब्द किसी चर्तु में रदते त्राली चीज दे । प्रयोकि चद गुण है। 


कलाबिय) [ औैंसे गन्ध एथित्रो में रहता दे वैसे शब्द को भी कितती 
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मैं रदंता चादियें | जिस र हुँ पूंधिव्यादि आठ" द्व्यों में श्रोत्र ग्राह 
शुर्णों के आश्रय की चेग्यता नदों इस देतु 'शब्दाश्षय 'अफाश-की 
सिद्धि द्वेती है। - है ५ के 
- और भी-आप फहते हैं कि आधरणाभाव मात्र का नाम,अप्काश 
है तो जब एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो द्वितीय पक्की का उस 
में अब काश नहों होना चाहिये। यदि कहें कि जहां आवरणाभाव 
है बर्ं उस उड़ने बारे पक्षी के अवक्ताश मिद्वेया। [ठो यद कहना 
भी अयक्त हैं। वषोक जिससे आचरणाम।व चिशेषण रफते हैं | वह 
चेस्तुसूत आकाश दी सिद्ध दोंगा। फेवछ आवरणःभाव भाज्र नद्दों 
तब आचरणाम धमरात्र आकाश है इस के मानते हुए सौगत' का 
अपना दी अभ्यपाम चरेव देगा । 

आऔर भी-घेना शक खब वल्ठु का स्णिक मानते हैं । इस अव*« 
था में उपछब्धि करने वाला जो डपलव्धा है चद ,भो क्षाणक हो 
होगा परन्तु ये सम्भव नहों | क्योंकि अनुभव ब्रन्‍्प रसुसखृति का नाम 

छ्छूति है | अंसुस्मुति-भन्ुरुपरण । यदि उपछणब्धि एक करत ह 
ने हो सो स्मरण का सम्मव नहीं । पर्याकि जिस घिषय (की प्राति 
किलो पुरुष मे की है उस का स्मरण उसी के दे।गा दूखरे का नदीं 
मैंने कलकत्ता-रांत चप देखा । आज उस फा रूपरण करता हैं | यरू 
अन्ञुभव छेाक प्रसिद्ध चेतं है। भय यदि उपलष्घा ( प्राप्ति कर्ता ) 
शणिक है। ते कलकत्ता देखने चाहा उपलऊष्घा उली छ्वण में नए दें। 
' गया। पुन/ःस्मरर्ण करने घाछा अब फौन रदा। परन्तु प्रत्येक आदमी 
अजुर्धतचिषं का रूपरण फरता है यद्द केक प्रसिद्ध (है ।;इस देतु 
कडकचा देखने वाला ओर रूप्रण करने वाला दोनों एक हो खिद् 
होदा है। भतः क्षणिकत्वचाद अखज्भुत है 

इस कारण भी बेजाशिक सिद्धान्त ग्रशुपपत्न है जिस हेतु भस्थिर 
चस्त से फाय्योत्पत्ति थे मानते दें । इस से सिद्ध है कि ,अभोव:सें 
भाषेरयचि होती है। अभाव से भावेत्पत्ति.का दिखाते भी हैं । , 

. & ज्ञानुपल्द्मप्रादुभावात््‌ 
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बिनए योज से ही अंकुर उत्पन्न * होता 'है और पिन 
क्षीर से दथि, मृत्पिदड से घट। यदि कूटश्थकारण से ,कार्य्य 
को उत्पत्ति 'मानें तो अधिशेषवश सब यस्तु सब से उत्पक्त 
होजाय | इस हेतु अभावश्रस्त बीजादियों से अ'कुरादियों की उत्पत्ति 
होती है यई देश असाव से भावात्पत्ति का ये मानते हैं। | 


समाधांन-अभाष से भांव की उत्पत्ति नहीं है। सकती है! यदि * 
' अभाव से भाव की उत्पत्ति दे। ती फांरण विशेष का अन्वेषण करना 
निरर्थक है। तब शशविषाणादियें से भो अकुराद उत्पन्न हौजाय। 
किन्तु पेसा देखते नहीं | इस का आशय यह है कि दृध्यथों दूध 
नही छैसा है । यदि कार्य्य झा नियंव कारण न दै। ते दष्यथी कदा- 
चित सुकिका भी के के | और उस से दृधि जमाने का (पयत्नकरे | 
परन्तु से करता नहीं । इस द्वेशुगप्रत्येक कार््य का फकारणभी निपत 
दी है । वह कारण अभाषस्थरूप नदीं किन्तु भापस्वरूप दें।ठा दे । 
पुनः देखते हैं कि अनन्वित फार्य्य नहीं होता | ,घठ फदापि छुर्ण्ण 
से अन्वित नही | इस से भी शात द्वाता है कि घिकार किसी भाव 
से उत्पन्न है।ता अभाव से नदीं। 

शबुत-भाष कदते हैं कि कूटर्थ प्रह्म से यह (कार्य जगत्‌ दाता 
है। यद चेदान्त का सत भी असंगत हैं । मैं पूछताई कि चह कूटरूथ 
कार्य्यक्षनंन समाघ चाछा है अथवा अतत्‌खभाव है अर्थात्‌ उस प्रह्म 
का अगत्‌ फे उत्पक्ष करना, खुभाव ही है या खमाव नहीं है। यदि 
फार्यजनन सूपभावषी ईश्वर है ते उस फे जितने कार्य्य फर्तव्य हैं 
उन्हे तत्कांल ही करछे बमोंकि सर्वशक्तिमार के कार बिताना 
अनर्थ है | यदि अतत्सणमाव है ते कदापि सी काय्य न करे | इस 
डिये यदि कहें कि यधपि वद समर्थ हैं तथापि सदकारी की अपेक्षा 
करता है इस छिये वह क्रम से कार्य्य करता है । यद्द भो, अयुक्त है 
पर्वोकि कया उस के सहकारी कुछ उपकार फरते हैं या नहीं । यवि 
उंपकार नहीं करते हैं ते सदकारी की अपेक्षा व्यर्थ है। यदि उपः 
फार करते है तो मिन्न अथवा अभिन्न उपकफार फरें। यदि अभिन्न 
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उपकार है ते यह उपकार म फदहला फंर सत्स्यरप फहलावेगा। 
थदि उपकार का मेद है ते उपकार हैने पर फार्य्य हे सकता।.' 
अशुपकफार मैं कार्य्य नहीं है। सफता तो भी कुटल्थ में कार्य्य के 

अुत्पाद ( उत्पस्िसामथ्यरादित्व ) से अन्धयवेतिरेक हारा उपकार 
हो कार्य्येंकारी सिद्ध हेया | भाव नहीं 4 मत भाव अर्थ कारी नहीं। 
कहा भी गया दै- ही 
वर्षातपाम्पांकि व्ये।म्नश्रुम्मेण्य स्तितये।:फछम॥ * 
लससे परे ससे। 5नित्य:खतुल्यश्चेद्सवफल: ॥ 
तथाच,भअकिश्वित्‌ कर भो कूटल्थ से यदि कार्य्य होग तो सबसे , 
सब दोजाय । इस देतु असायभस्त वीजादियों से ,अकुरादियों की, 
उत्पत्ति देख अभाव से भाव की उत्पत्ति द्ोतो है ऐसा थे मानते हैं। 
समाधान-दसका उत्तर पूर्वमें कद द्या दोप इतनाईह कि आपने , 
जो यद कहा है कि खंरकूप के उपमर्द के विना ओर किसी फकूटरूथ 
चघ्तू का कारणरव का अनिश्चय दोने से अभाव से सावको उत्पत्ति 
हो सकती है। यद्ध कथन दुरुक्त है। कयों कि स्थिरखभाष खुवर्णा 
दिये! के कुएडरादि फार्यय देखे जाते हैं । जिन बीज्ञादिके में खरू- 
पोपमद ( खरूप फा विनाश ) रक्षित दोता है बदां भी उत्तरापरूथा 
का फारण उपमधमान पूर्वाचस्था महों । अचुपमचमान दो जो घोजा 
धबयव चे दो अकुरादि फे कारण द्वोते दें । विस्पष्ट घात यद है कि । 
हम छेगें के मालूम होता है ७ चीज सर,ग, पच गया और उस. 
से भें कुर उत्पन्न हुआ। परन्तु उसो घीज के स्ाश लेकर अ'कुर 
हुआ है | अवाव से भाव फो उत्पत्ति दवंती ओर उप्त बोज से अंकुर 
' का कुछ सम्बन्ध भ होता दो आम फे घौज से फदाचित्‌-निम्व का 
अकुर'मो हो जोय किन्तु ऐसा कभी देखा न गया | इस िये यह 
सौगत मत संथा त्याज्य है।. * 
पुनः कूटल्थ के जो आप अफिडिवुकर करते हैं सो भी हीफ 
नहों। श्थिसर्साव सी कप्रवान्‌ सहकारी फे साह्ाप्य से ऋपपूंषंफ 
+ 424 
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कार्य्य फरता है। सहकारी भी . अद्धपकारी नहीं, के जा सकफते। 
और सहकारियें से किया हुआ घट उपकार न भिन्न है व अभिन्नू, 
है । किन्तु वद अनिर्षाउ्य दो है। और अनिर्ताच्य से कार्य्य भी 
अनिर्वाच्य दो दोता है।इस से सिर का अफारणत्व सिद्ध नहीं 
द्वोता | क्योंकि फार्य्य का घद उपादान द्वीता है । जैसे /मुजड़ु (सर्प) 
का उपांदान रज्जु होती है भर्थाव्‌ स्थिर रज्जु ,से भो काव्य और 
अनिर्वाच्य सर्प की एत्पत्ति देखते हैं । गा 
' धुनरपि थदि अभाष से भाव की उत्पत्ति दो तो उदासोन और 
मिरीदपुरुषोंका भी अभिमत सिद्ध दोजाय फर्मोकि अभाव तो छुलम 
है । तय इस अवस्था मैं क्षेत्रह का कुछ भी उद्योग न फरते हुए फृषी- 
-घछ ( किशान ) का अनायास सत्य प्राप्त होजाय । मृत्तिका आदि 
सामग्री के बिना भी कुलाल ( कुस्मकार ) बहुत से बुत बनाले | 
संन्त॒वाय ( जुलादा ) भी सूतों के बिना द्वी अनायास अभीष्ठ पट 
प्राप्त ऋरले । और खर्ग, मेक्ष की भी कोई फर्थश्वित्‌ इच्छा नफरे 
इंस्यादि बिषयें फे न तो कोई खोफार फरता और न यद युक्तियुक्तदे। 
' इस प्रकार बाह्यार्थवाद में समुदायाप्राप्ति इ्रादि अनेक दूर्पण 
पदिखकाये गए हैं । अब पिशानपादी षौद्ध का मत संक्षेप से कहते 
दैं।-« * 
अमाता, प्रमाण, ध्रमेय और प्रसिति इसही चार प्रफारों मैं समस्त 
शत्वों की समाप्ति दैती है। इन में से किस्ती एक के अभाव मैं भी 
शत्प फी ख्वापना नहीं हें? सकती । इस हेत॒ पिशानस्कन्घसात्र को 
पूकत तत्व स्वापित करते हुए पुरुष के। भी ये चार अकार मन्तब्प 
होंगे । तच विशान स्कन्‍्धमात्र दी पुकतत्व है .।, यद फेसे । प्रह 
सम्भव नहीं कि विश्ञानमात्र ये चारों प्रकार हों । इस ल्यि कहा 
जाता है| कि यद्यपि अछुभव से अन्य अनुभाव्य, अभनुभविता और 
अनुभवन नहीं । तथापि घुद्धि परिकिपत रूप से अन्तस्प पदार्थ ही 
, अपाण, प्रमेय और फल रूप से परिणत होता है । इसी, घकार 
अमाठ्ब्यवदार भी जानिये। घास में पास्मार्थिक घस्तु नही । एस 
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प्रदार सिद्धि साधन दोष महों | क्योंकि प्रह्मनादी नीलायाकारचती 
इसि के नहीं मानते दें । किन्तु नीलादि अभिर्वचनीय है ऐसा कहते 
है (जैसे विशान का दी 'असस्याफारथुक्त' स्थरूप प्रमेय है औरें 
हैं प्रमेव प्रेकाशन प्रमाणफर झ और तत्प्रकाशनशक्ति प्रमाण है'॥ 
घाह्यवादी घेभाषिक और सौत्रान्तिक की भी काल्पनिक दी प्रमाणे- 
फलव्यपदार है । यद्यपि पाह्य अर्थके रहने पर भी यंद्धिआरेाहके दिया 
प्रमाणादिव्यवद्ार लिद्ध त्रदों दाता । केसे मालम है कि अन्तस्य हीं 
सर्वव्यवदार है विक्षानातिरिक घाह्य धस्तु नहों । धदि कहें कि भरत 
स्मव होने से चेसा माना जातादँ ते इस पर कहा जा सकता है कि 
- शरद वाह अंर्थ खीकार फर लियां जाय ते। धद्‌ पर्माणुरुप में अथपा 
धत्संमूद स्तम्मादिरुप में हों । वहां परमाणु स्तस्भाविशान से परि- 
छेथ नहीं दो सकते क्योंकि परमाणुके आभास का छान इस भवल्‍था 
में अबतक अदुस्पेन्न है। इसी प्रकार परमाणु समुद स्तस्म भी नहों 
है। सफते | क्योंकि पेरमाणुयों से अन्‍य अथवा अनन्‍्य ये ए्तम्मादि 
: हैं इसका निरपण करना! असम्भव दै। इसी प्रकार जाति आवि का 
भी खरदन हैे।. सकता है । और सी-अजुभवभात्र से 'साधारणशान 
दहै। तब प्रतित्रिषये में पक्षपात द्वरैना नहों याहिये | स्तम्मक्षाव, कुडय- 
छान, घटक्षान, पटहान इत्यादि भिन्नज्ञान' केले । यदः तब, दी हो! 
सकता जब जानगतविशेषता हो इस छेतु ह्वान का पिप्वसारुप्य 
अवश्य अद्भोकतेष्य दोगा। अज्ञीकार फरने पर घिषयाकार फा ज्ञान* 
द्वार/ अपरोध द्वोने से.च/द्यार्थ सदुसभावकद्पना मिथ्या भदों । किन्तु * 
' सत्य है। और सदोपलंस्भनियम से विषय और घिशज्ञान॑ का 'अमेंद 
सिद्ध द्वाठा है | क्योंकि इनः दोनों में से एक के अश्ुपलम्भ में दुसरे 
का उपलस्भ नहीं दावा. यह सामाधिक विचेक में युक्त नदीं। धंयों 
फि प्रतिबन्धक कारण का अमाच है। इसद्देतु बाह्मार्थया अभापषद। 
*” ऑर-भी-खप्नादियत्‌ इस के जांननां चाहियें।जेसे अप्न, 
भायां, खंतृष्णोदक, शन्धर्वनगर इस्यादिकों का छान बाहा  पदार्ग 
« हे बिना ही छोता है। और इने में आह्यध्राहक भाष भो प्रतीत होता 
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कार्य्य करता है). सदफारी भी . अवुपकारी नहीं, कप्देजा सकते। 
और सहकारियें से किया हुआ घह उपकार न, भिन्न है..न अभिन्न 
दै। किन्तु घद अनिर्षाउय दी है। और अनिर्वाच्य से कार्य्य भी 
अनिर्वाच्य हो होता है।इस से सिर का अकारणत्व सिद्ध नही 
होता । क्योंकि फार्य्य फा घद उपादान द्वीता है। जैसे /सुजड (सएं)” 
का उपांदान रज्जु होती है भर्थात्‌ स्थिर रज्जु ,से भो फाय्य और 
अनिर्वाच्य सर्प की उत्पत्ति देखते हैं।..#9, 
पुनरपि यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति दो तो उदासोन और 
निरीह'पुरुषों;का भी अभिमत सिद्ध दोजाय फ्योंकि अमाव तो छुलम 
है । तथ इस अपस्या मैं क्षेत्र का कुछ भी उद्योग न करते हुए कृपी- 
चल ( किशान ) फा अनायास सस्य धाप्त होजाय | मृत्तिका आदि 
सामग्री के बिना भी कुलाल ( कुम्मकार ) बहुत से बन बनाले। 
संन्त॒वाय ( जुलाद्दा ) भी सूतों के बिना दी अनायास अमीएछ पट 
आाप्त करले । और छ़र्ग, मेक्ष की भी काई फथश्िित्‌ इच्छा न करे 
इत्यादि विपयों का न तो फोई खोफार करठा मीर न यह युक्तियुक्तदे 
, इस घकार बाहार्थवाद में समुदायाप्राप्ति इत्याति अनेक हृपण , 
धविखडाये गए दें । भर्य घिज्ञानवादी बौद्ध का मत संक्षेप से कहते 
हैं।-« 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति इनदी चार प्रफारों में समस्त 
उंश्वों की समाधि दवौती है। इन में से लिसी एक के अभाव में भी 
सत्व की स्वापना नहीं हैः सकती । इस हेत॒ पिशानस्कन्धमात् को 
एफ तत्व स्थापित फरते हुए पुदष के भी ये चार अकार मन्तन्‍्प 
' होंगे 4 तय घिशान.सकन्धमाज़ दी पकतत्व है । यह फैले । यह 
सस्मष नहीं कि पिडानमात्र ये चारों प्रकार हों । इस हियें खा 
ज्ञाता है कि यधपि अहुभव से अन्य अनुसाब्य, अज्ञभविता भरे 
अनुभवन नहीं । तथापि बुद्ध परिकल्पित रूपए से अन्तस् पदार्थ ही 
, अपाण, प्रमेय और फल रूप से परिणत देत्ता है । इसी, प्रकार: 
अ्रमातृन्यवदार भी जानियें। बास्वप में पारमार्थिक वस्तु नहीं इस 
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प्रकार सिद्धि साधन देषष महों । क्योंकि प्रह्ययादी नीलायाकारचती 
बद्धि को धहीं मानते हैं | किन्तु नोलादि अनिर्वचनीय है पैसा कहंतें 
हैं ।जैसे विछान का दी असत्याफारयुक्त स्यरूप प्रमेय “है और 
है प्रमेय प्रेकांशन प्रमाणफल और तत्मकाशनशक्ति प्रमाण है 
चाहावादी पैभापिक और सौचान्तिक फा भी कादपनिक ही प्रमाण- 
फरूय्यवदार है | यरथपे घाह्य अर्थके रहने पर भी वद्धिआरेहके खिता 
प्रमाणादिव्ययद्वार सिद्ध ज्ञदों दाता | फेसे भालम है कि अन्तरूथ ही 
सर्वव्यपद्दार सै विशानातिरिक्त चाह्म घस्तु नदों | घदि फहें कि अंस- 
समय देने से घैसा माना' जाताहे तो इस पर कदा जा सकता-है कि 

' थद पाहा अर्थ खीकार कर लिया जाय ते! धद परमाणरुप में अथवा 
ठत्संमूद स्‍्तम्मादि्रिप में हों । चदां परमाण स्तस्माविशान से परि- 
छेध नदीं हो सकते क्योंकि परमाणुके आभास फा छान इस अचरूथा 
में अबतक अनुत्पन्न है। इसी प्रकार परमाणु समूद स्तम्भ भी नहीं 
'है। सकते । क्योंकि परमाणुयों ' से अन्य अथवा अनन्य'ये स्तस्मादि 

- हैं. इसका निरूपंण फरना! असस्भव- है | इसी प्रकार जाति आदि फा 

' भी खशधन है। सकता है । और भसी-भजुमवसात्र से साधारणशान 
है।,तब प्रतिविषय में पक्षपात हा।ना नहीं यादिये । स्तम्मशो व, कुड़यः 
शान, घढेशानं, पटश्ञान इत्यादि भिनश्नज्ञान केसे । यद' तथ ही दो 
सकता जब घ्ानगदवचिशेषता हो इस हेतु क्वान फा विप़र्यसारुण्य 
अवश्य भद्भीकतेब्य दोगा। अज्जीकार फरने पर विषयाकार का.क्षान- 

' द्वार/ अवश्िध होने से:चाहयार्थ सहुसावकद्पना मिथ्या नदों । किन्तु 

' सत्य है। और सदोपछस्भनियम से विषय और चिशान॑ का 'अमेडई 

सिख देता. है । क्योंकि इन. दोनों में से एक के अज॒ुपलस्भ में दूसरे 
का उपल्म्भ नहों देता पद खाभाविक विवेक में युक्त नदीं। क्यों 
कि प्रतिबन्धक कारण का अभाव है । इसदेतु वाद्यार्यदा अभाषह 

और भी-खप्नादियत्‌ इस के जानना चाहिये। जेसे छंप्स, 
माया, सुगतठृष्णोद्क, भन्धर्वनगर इत्यादिकों का 'शोन बाह पदार्थ 
के बिना. दी होता है ।-और इने में आाह्यप्राईंक साथ भो भतीर्त होता 
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है। जैसे खप्म इृए वन्य प्राह् भीर उस के लेने बाला दूधरा भी 
प्रतीत दोठा | धक्तव में देने ऐी मिथ्या हैं। इसी प्रकार जागरित 
शेयर स्तम्भादिक छान भो तत्समान ऐ है। फ्नोंकि देसे में कुछ 
भेद नदी । यदि कहें कि याहापदार्थ यदि नहीं हो ते ज्ञानधैश्ित्रय 
फेसे । ते इस का उत्तर घासनाध नित्रय हैं । क्योंकि भनादि संसार ' 
में बीजांकुरवत्‌ घितानें भौर घासनाओं का अन्योन्य मिमित्त 
नेप्नेश्निक भाव देखने से घेचित्रय का अतिपेध नहीं हो सकता। 
और भी-भन्चय भौर व्यतिरेक द्वारा भी धासना निमित्त दी छान- 
घच्रित्रय भी दोता दे | ऐसा मालम होता है क्योंफि खप्मादिक में ' 
पदार्थ के बिना घासता निर्मिच्तक क्ानघेचित्रय देखते हैं।भौीर 
आदर में धासना के धिना पदार्थ निम्मित्तक श्ञानवेचित्रय द्वोठा है। , 
इस द्वेतु याद्यार्थ का अभाव सिद दोता हें 
समाधान-पूर्वोक्तशड्ड के उत्तर में “नाभाव उपलब्ध!" इस सूक 
क्रो साष्य इस प्रकार फरते हैं ! घाहा पदार्थ का अभाव अभपलषित 
नदीं दे सकता क्योंकि उपलब्धि दाने से । प्रत्येक शान, के 'साथ 
चाहा, अध॑-सत्क्म,कुम्य, घट, पट इत्यादि उपरब्ध होता है. किन्तु 
उपलब्पर्मान पदार्थ फा हो भमण् नहीं हो सकता है। जेसे भोजन 
फरता हुआ फेाई आदमी खयं तृप्ति का अनुभव फरता हुआ यदि 
ऐसा कहे कि न ते मैं खाता और न तृप्ति होता । तद्त्‌ इन्द्रियसब्नि-_ 
फर्ष से चाह्यअर्थ फो धाप्त करता हुआ कहे कि मैं न तो घाह्य णर्थ 
"देखता और न घद है । पेसे वोछने पाले के ऊपर कौन श्रद्धा और 
घिप्घास फरता । 
शद्भा-मैं पैसा नहों फहता कि किसी पदार्थका उपलम्भ मैं नहीं 
फरता फिन्तु उपकव्धिव्यत्तिरिक किसो घस्तु को उपलब्ध नहीं 
करता ४ 
उत्तर-ठीक, निरकुश होने से तुम ऐसा फदते दो किन्तु य॒फ्तयु 
पैद नहीं कहते पर्योंकि उपलब्धिव्यतिरेक मी पदार्थ के बछ से दी « 
सस्तन्य होगा क्योंकि उपलब्धि होगे से | पर्योकि फ़रोई उपलब्धि का 
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करते हैं । इस देतु सब छौकिक इसी प्रकार उपलब्ध करतेदें । जिस 


का खरडन फरते हुए भी धाहार्थ फा दी स्यास्यान फरते दें कि जो 


अन्तध्तेयरूप चस्तु है पदी घहिवेत्‌ मासित होता है। पे भो सर्वकेफ: 


' प्रसिद्धघहिरवभासमान खंवित्‌ ( बुद्धि ) फा प्रतिरम्म करते हुए 


प्रध्याक्यान की कामना से चाहा मर्थ के! धदिषेत्‌ कद कर बतकार 
का प्रयाग करते हैं| सत्पथा पहियेत्‌ ऐसा क्यों फदें | क्योंकि विष्युं: 

मित्र बन्ध्यापुतञ्नचत्‌ भाखित द्वोता है ऐसा कोई नदी कहता । इस 
हैतु यथानभव तत्वके भाप्त करते हुए विज्ञानवादि फे फहना चादिये 


|, कि मांदर में ही पदार्थ भाखित द्वोते हैं । किन्तु पदिर्षत्‌ नदों । 


- आपने फ्या दिया । 


शह्ठ7-विज्ञानवादी कहते हैं कि जैसे खप्न में अर्य के विदा ही 
सब पदार्थ” भासित  हासे दें । बसे हो हागरिसगाचर भी 
स्मांदिक ज्ञान अर्थ के बिना दी दै।ता रदता है । इस का उत्तर 
समाधाम-सखप्नादि शानवंत्‌ जायरिसक्ञान नदी, हो सकता।क्यों कि- 
खप्न और जागरित में बहुत वेधस्य है | चह बोध और अबोध खरूप 
चैधर्म् है। खप्वापलब्ध पच्तु की जागरितावस्था में बाधा होती 
है | उठफर के सब फेई कहता है कि सप्त में जो मेरा महाजन 
समागम हुआ था व मिथ्या है । क्‍योंकि बादर में भव मदाजन सर्मः 
शर्म नहीं देखते | मेरा मन निद्वासिभूत हुआ था इस से यह स्रान्तिं 
हुई थी | इसी प्रकाह माया, मृगतृष्यिका ' सौर गनन्‍्धपनगर भाव 
की याधा है।ती है । किन्तु जागरितेपलब्ध स्तम्मादिक 'घस्तुं 'कीं 
फिसो अवस्था में बोधा नहीं द्वाती । और-मी जे! खप्नद्शन है यह 
सपृति है। और जागरितद््शन उपलब्धि ( धाप्ति ) है | और स्मृति 


और उपलदिध में धत्यक्ष अन्तर खय अनुयूत होता है । फारणवर्श ५ 


वियुक्त इष्टपुत्र के मैं सदा 'स्संरण 'करता हूं ।' उसे उपलब्ध 
नहीं करता किन्ह उपलच्ध करना चोाँद्ता हूं । श्लादि 


' ही स्तम्म, कुश्म और घट, पट कहकर उपलस्भ नहीं करता । किल्तु , 
, उपलब्धि के स्तम्भ कुड्यादि'पिपय हैं | ऐसा सब छोफ उपलस्ध 
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रूपृति और उपलब्धि में. अन्तर है। इस हँतु स्पप्नीर 
पलछब्धिवत्‌ जायरितोपन्द्ध श्री मिथ्या है । यह केवछ पार्ग् * 
का फहना है । क्योंकि इन दोनों का अन्तर सब दी , 
अलुभव करता है। स्वाउुभव का अपलाप शानियों के फरना उचित 
भदों। और भो-महुमव के विशेघ फे फारण जागरिसप्रत्ययों (ज्ानों) 
की खतः निरालस्थनता है। ऐसे फहने में असमर्थ दैकर खप्नप्रत्य+ 
असाधर््य,फहना चादते हैं। परन्तु स्मरण रक्षया चाहिये कि जिस 
फा जे। ल्वधर्म नदीं है । चद अन्‍य के सार्थम्य से उसका धर्म नदी 
है। सकता जैसे अग्नि उष्ण हे।ता है यह प्रथृक्ष है । अब उदफ 
सांधस्य से फदापि शीत न हाया ।.इस लिये खंप्नट्टष्टान्त घिश्चान 
थादी का अदृष्टाम्त है। 
* * शंडा-विज्ञानवादी फहते हैं कि घासमा की विचित्रता से अर्थ 
के बिता भी शानवेचित्र॒य होता है ऐसी श्भा दमने पूर्य में को थो । 
उसका क्या उत्तर | 
* समाधान-तुम्दारे पक्षे में घासनाओं का भाष सिद्ध नहों हो 
सकता प्योंकि बाहा अर्थो" की अनुप्रलूष्धि फे तुम मानते हो । फंपों 
कि कर्थोपरूब्धि निमित्त ही नानारूप पासनांए देती दें। यदि बाहा 
अर्थ है ही नही ता किन्निमित्तक विचित्रवाखबाए दोंगी।यदि फद्दाकि 
बासनाए' जनादि हैं थे अन्ध परस्परान्याय से सर्वव्यवहासटापिनी 
अनवस्था की प्रतिष्ठा न दोगो और अमभिप्राय भी सिद्ध [न दोगा। 
और चासना नाम सरुकार विशेष का है। माश्रय,के बिता थे संसकोर 
नहीं दोते ऐसा लेक मैं देखा जात! है। फिन्तु तुम्दारो चासना का | 
कोई आश्रय नद्टों। दसलियेजालना चेचित्रुय से कानवेचित्रय सानता 
अयुक्त है। यदि फदी कि घासना का आश्रय हमारे मत में ,आलूय- 
» विहान द ते यह फदना भी उच्चित नहों क्योंकि सब पदार्थों का 
झणिकर्व तुम मोनते हो | इस हँतु भनवस्थितरूप जो क्षणिक वि- 
शान पद प्रवृत्ति विशानचत्‌ वासना का अधिकरण नहीं हो सकता। 
बयों कि कालत्रय सम्पन्धी एक वस्तु फा सानने से अथवा सर्वार्थ- 
दर्शों किसो कूटरूथ का न, होने से देशकालनिम्रित्त फो अपेक्षा के 
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न्ञाली धाधनाधीन झतिका भ्रतिसन्धान ( जोडना ) आदि व्यत्रद्मर 
छम्मव नहीं । किन्तु आलय : पिछान फे स्थिर मानें सो - तुम्दारी * 
' खिद्धान्तहानि होगी । इस प्रकार देनों घेनाशिकपक्षयाह्यार्थवादिपक्ष 
और विज्ञानयादिपक्ष सर्वथा निःसार युक्तिविदीन और (वेद विदख 
सिद्ध किए गए हैं। और सर्वशुल्यवादिपक्ष सर्व प्रमाण विरुद्ध होने. 
से उत्चके निराकरण फे छिये आद्र नहों किया जाता है | 
५ किस्वहुना ज्यों २ वेनाशिकरादधान्त को परीक्षा फरते हैं'स्यो,२ 
धारुका कूपचत्‌ वद चिद्रीर्ण दोता जाता है । फाई उपपत्ति "इस मैं 
नहीं,देघते इस लिये मी थे पशिकतन्त्र व्यवहार अनुपपत्ञ हैं। और 
भी-धाह्मार्थथाद, चिशानवाद और शून्यघाद जो परस्पर घिरुद हैं 
जनका उपदेश फरते हुए बुद्ध ने अयने के असम्बद्धप्रलापी विस्प्ठ 
रूए से सिद्ध किया है । अथवा प्रजाओं फे ऊपर उन फा बड़ा भरो 
शंप था कि घिरद्ध थे फहने से खारो भ्जाएं पिमूढ॒द्दोकर नष्ठदोजांय 
इस हेतु भदुलामिठापोजन फे थंद सुगतसिद्धान्त सर्वथा अनादर- 
जणीय है। * न 
' स्णाद्वादखण्डन 
* झुगतसिद्धान्त का ख़रड़न पूर्वमें दिखलाया गया है। अब विवः 
खनसिद्धान्त का निशाफरण फिंया जाता है। इन फे सांत पदार्थ 
सम्मत हैं। थे ये हें-१-जीव,२-अजीच,३-आस्तरव,४-सम्वर,५- 
६-प्रन्थ और ३-प्राक्ष । संक्षेप से दे! ही पंदार्थ हैं ।जीप और अज़ीय 
क्योंकि इन ही दोनों फे अन्दंगत अन्‍य पदार्थ दें | इन दोनों कर एक 
अन्य प्रपक्ष वे छेोम बतलते हैं। थे पांच हैं। और उनका नाम भर 
फांय है। थे ये हैं-१-जोचास्तिकाय, २-एुदुगलास्तिकाय, दे-घर्म्मा 
स्मिकाय,७०अधर्मास्तकाय, ५-आकाशस्तिकाय । जीवास्तिक,य तीने 
प्रकार का है ।. €“बर्द्ध २-पुछ इ-निल्यसिद्ध । पुद्वालास्तिकाय छः 
घ्रकार का है पृथिष्पादि चासरमूत। पश्चयम स्थावर। पष्ठ जड्भम। 
अर्म्मा स्तियाय का से जाना जाता है ।-अधस्मोस्तिकाय (स्थिति 
से भउमैय-दोता है। भाकाशास्तिकाय वे प्रदार या हैं । ठोकाॉफाश 


तै 
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और अडे।काकाश ।' उपरि २ स्थिति छेके फा जो भम्तिमठाक उस" , 
के लेकाफाश कहते हैं | सब से ऊपर मरक्षत्थान फा नोम छेका- 
फाशे है। घद्दां छेकक नहीं है! इसप्रकार जीव और अंजीब के पांच भेद्‌ 
कहे गये हैं। बोधात्मक पदार्थ का नाम जीव जड़वर्ग का नाम अजीव 
आस्रव सम्बर शौर निजर येतांन पदार्थ प्रवृत्त करानेबालेहे। सम्यक 
और मिथ्या मैद से अवृत्ति वे प्रकार को है। आखव मिथ्यां प्रदृत्ति' 
है । संभ्वंश और निर्जर ये दोनों सम्यकु' पतृत्ति कही जाती है। 
( आखावयति पुरुष विषयेषु ) औव के घिषय फो ओर ले जाने' 
चाली इन्द्रियप्रवृत्ति का नाम आसय है । फ्योंफि जैबज्ये।ति घिषयें 
के। इन्द्रिय द्वारा छूता हुआ रूपादि श्ञानरूप से परिणंत होता है। 
दुसरे कर्मों के आखव कदते दें । क्योंकि थे.फर्म कर्ता के ज्याप्तकर 
कर्ता फे पीछे २ चटते हैं । अनर्थ का कारण होने से इस प्रवृत्ति' 
का नाम मिथ्या है। सम्वर और निर्जर सम्यक्‌ प्रवृत्ति है।शम.: 
दम, भादि रूप,पअवृत्ति सम्धघर फहछाती है । धर्योकि पद आस्रतप्रषोह' 
फा द्वार रोकती है। इस लिये उस का नाम स्वर है। तप्तशिल्ा 
पर आरेाहण आदि व्यापार का नाम निर्जर है। क्योंकि पद झुख 
डुश्ण के भोग से निःदोष पुण्यापुएय का क्षय करता है। भष्टविध 
फर्म का नाम बन्ध है। उस में धार घातीकर्म कदलाते हैं और चार, 
फर्म अघाती। क्रमशः घे चार ये हैं -शावावरणीय २-वर्शनावरणीय 
३-मेदनीय ४-अन्तंराय । तथा चार अधाति फर्म ये हैं १-वेदनीय, 
२-तामिक ३न्‍्ग्रोत्रिक ४-आयुच्क। इन 'आहठों का फ्रमज़ाः यह, 
आशय हैं।- घ्‌! ॥ ५ दा 

१-सम्यक्‌ जून से मेशक्ष नहीं होता शान से किसी पस्तु की 
सिद्धि नहीं होती | इस विपयंय का माम श्ञानाधरणोय कर्म है। 
इ-भाहंत ( सिद्ध. पुरुष ज़िन, ऋषभपेय इस्यादि तीर्थकर्र ) के दर्शन 
के अभ्यास से/मेक्ष नेहों होता ।,इस ज्ञान का नाम देशेवायरणीय 
फर्म है। ३-तीयंकरों ने मेक्ष सार्गों को बहुत प्रकार से वतहावा' 
है । वे परहुपर विभ्रतिखिद्ध है। उन.से क्ली विशेष बात का भी 


हा घ 
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निर्णय नहीं होता इस छान का नाम मैद्दानोयकर्म है। ४-प्रेक्षमार्ग 
में प्रदत्त पुरुषों का मेक्षविध्चकारी जो विज्ञान उत्पन्न होता है. उस 
का नास अन्तराय फर्म है। थे चारों भ्रेये! विधातक होने से घाति 
कर्म फदछाते हैं | भघाति चार फर्म ये हैं १-मेरा चेदितिज्यतत्व है 
इस अभिमान का नाम देदनीय | २-मेरा यह नाम है इस अभिमाने 
का नाम नामिक | ३-मैं सगव/म्‌ उपदेश, पूज्य, अहँर ( जिन सग- 
वान्‌ ) के शिष्यवंश मे मे प्रचिष्ठ हुवा हूँ इस अभिमान का नाम 
शेत्रिक  ४-शरीर को ख्ित्पर्थ कम का नाम आयुष्क है।इन का 
“धर्णन अन्यान्य प्रकार से भी करते हैं। ये अग्ठों कर्म पुरुषका बांधते 
है।इस लिये दहन सब का नाम पन्ध है | ज्ञिस के सब क्लेश और 
चासनायें विगलित होगए हैं । जिस का शान अनावरण ( आवरण 
रदित ) दो गया है और जो खुकखरूप से स्थित है उस आत्मा 
'का खब से ऊपर जो अवस्थान डस का नाम मेक्ष है। दूसरे यह 
कद्दते दें फि जिस हेतु जीव ऊध्यंगमनशीर दे और घधर्म्पाघर्स्माँ, 
'स्तिकाय से बद्ध होगया है उस से मुक्ति पाकर जो सब से ऊर्घ्च 


गमन है उस का नाम मोक्ष है । 
ये विवसन नाम के नास्तिक सर्वत्र अपने सिद्धान्त के ?पुष्टि मैं 


सप्तमज्गीनय नाम क' न्याय बनछाते हैं। 
( सप्तानामस्तित्वादीना भंगानाँ समा- 
 हारः तस्यानये। न्‍्यायः इति सप्तमंगीनयः ) 
. अस्तित्वादी खात भड्लों का नाम सप्तमड़ी है। उस का जो नय 
अथोंत्‌ न्याय उसे समभड्जीनय कहते हैं। ओर इसी का नाम स्था 
शा भी है । सातों ये हैं, । 
१-स्थाद्र्ति .२-स्पान्वा स्ति: ३-स्थादश्लिय 
नास्ति च २-स्यादवक्तव्य: ४-स्यादस्त्रिचा- 
बक्तव्यश्व६- स्पांच्ना स्ति चावव्यक्तश्च७-रुया- 
दस्त 'च नारित चावत्तंवंपश्च । 
इक 


हि 
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१ 
श्र्थ-यहां स्थांत्‌ अब्यय है कथश्वित्‌ उस का अर्थ है। सक्षेप से 
इस का अर्थ यर है (-घटादिक पस्तु कथश्चित्‌ है २-कथशित्‌ नहा 
है ३-कथशित्‌ है और नदी हैं ४-कथश्वित्‌ अवक्तब्य है ५-फथबिंत्‌ 
है: और अवक्तन्व द्वै ६-कथख्िित्‌, नही है और अवक्तव्य हट 0-कथ- 
'खित्‌ है और नहीं है और अचक्तव्य है। चेंला ही इस सप्तभट्वीन्याव - 
के। एकत्व और नित्यवादि में भी प्रयुक्त करते हैं।... ' 
समाधान-यद अन्युपगम ( सिद्धान्त ) युक्तियक्त नहीं। क्योंकि 
एक धर्मी में युगपव सद्सत्वादिविरुद्धधर्मा का समावेश नहीं हो 
सकता । शीताष्णवत । जैसे एफ दो फाछ में एकदी वस्तु में शीतत्व 
,और उष्ण्व दैशनों धर्म्म नहीं रह सफते। भाष यह है कि घस्तुतः 
जो सत्य है घए सर्वथा सर्वदा सर्वत्र और सर्घ प्रकार अनिवेचततीय 
रूप से है दी। नदी दै सो नहीं । जैसे प्रत्यगात्मा (जीवात्मा ) और 
जाकदी फथश्वित्‌ फदाचितुऔर किसो प्रकारदे ऐसा कहा जाता वह 
व्यावदारिक है. परमार्थी क नदीं। जैसा यद प्रपत्व ऐसा वस्तु का 
विचार करना अनर्थ है। भर केवल शानमात्र पदार्थ का पालघपत्व 
स्वापित नहीं फरता । ऐसा दोने से शक्ति और मठप्ररीचिकादिकों में 
ममरा। रजत और नलादिकों का भो घास्तवत्व सिद्ध होगा। परन्ठु 
छौकिक पदार्थों के अचाध से उस की व्यव॒खा में /वेदामिमान का 
भी अबाध से ओर तात्विकसिद्ध दोने से _नास्तिक मत के &आगमन 
की ही सिद्धि दोगी। और भी-सत्व और असत्य ये वैनों .परल्पर 
घिरुद्ध धर्म है। पस्तु में विक्रप सम्भव नहीं | इस हैघु यद स्थायु 
है। अथवा पुरुष है इस प्रकार के छान के समान संघ पद्ता 
निर्धारण फछ का और निर्धारयिता प्रमाता ( प्रमाण निश्चय करने 
बाला )। तत्करण प्रमाण का और प्रमेय का जो सप्तत्व पग्चत्व उस 
का जै। सत्व असर्त्व उंस में सी सशय फरते हुए ऋषसरैच ने दोक 
ते पर्थकरत्व किया। " ह 
दो गाय कहते है कि जो थे संसपदार्थ इतने है जर इस 
ऋूप, के हैं पऐेसा निश्चय किया गया दे (बे चेसे दी हो मथवा चैसे 
क्षू दो रंक्ष में दी प्रा विशत्रय। अयवा बेते दे अखा बेते न है 


नास्तिकचादनिराकरण श्ष्दे 


इस प्रकार अभिर्धारित जे! ज्ञान चद सशय ज्ञानवत्‌ अप्रमाण ही 
दागा यदि कहें कि अनेकात्मक धउस्तु है यद्द शान निर्धारित दी है | 
यद्द संशयज्ञानवत्‌ अप्रमाण नहीं है। लकता | इस पर पुनः शह्कुरा- 
सांय्य कदते हैं कि जब भाप स॑ंब वस्तु मे निरंकुश पएकानतता का 
निर्धारण करते हैं ते घद निर्धारण भी ते एक वल्तु है । इस हेतु 
चह भी कथश्वित्‌ दा फथशित्‌ न है। यद विकल्‍प उस निर्धारण के 
शिर में मढ़ा जायगा । इस हेतु निधोरण की भी अनिर्धारणवा ही 
सिद्ध दाती है। एवं निर्धा रयिता और निर्धारण फल का भी एक 
पक्ष में कथश्वित्‌ अष्तिता और दूसरे पक्ष में कंथश्चित्‌ नास्तिता ही 
सिद्ध हैगी ऐसा हे।ने पर जय तक प्रमाण प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति 
- इन चारों का यथार्थनिर्णय नहीं दैता अथव। ये चारों अनिर्धारित- 
रूप में ही रहेंगे तवतक प्रमाणभूत ऋषमद्रैघ आदि तीर्थंकर फेसे 
उपदेश फंर सकते । और उन के अमिप्राय के अनुसार चढने घाले 
शिष्यगण उन फे डपद्िष्ट और अनिर्धारिंत अर्थ में केसे प्रवृत्त हों 
घर्मोकि निश्वयात्मक घोध द्वाने पर ही उस उस वस्तु की प्राप्ति के 
साधन के अंसुष्ठान फे लिये सब लेक अवाकुछ देकर भवृत्त होने 
अन्यथा नहीं । अतः अविधोंरितार्थ शारूत्र के घनाते इुए 
मत्तोन्मत्तवर्त्‌ वे तीर्थंकर श्राह्य नद्दों दो सकते | इसी प्रकार 
पांच जो पूर्वोक्त अस्तिकाय उस में :भी [पद्चमत्व (संझया दे वा 
नद्दों । यद घिकदय उपस्थित होगा | तव एक पक्ष में इस पग्न॒त्व 
संख्या की फथश्रवित्‌ अस्तिता और दूसरे पक्ष मे फथश्चित्‌ नात्तिता 
“सिद्ध देगों । इस से न्‍्यूनसंख्यात्वं ओर अधिकसख्पात्व देनों ह्दो 
सकते हैं। फिर अस्तिकाय पांच ही हैं. यद केसे । और भो-इन 
पदार्थों का अवक्तन्यत्व सम्मत नहीं । ग्रद्दि वे अवक्तव्य हैं ते थे 
कवापि न कटे जाँय । कद्दे सो जांय और अवक्तव्य भी हो यद पर- 
स्पर विरुद्ध बात है। कहे जाने पर भी बेले ही हैं अथवा चेसे' 
नहीं हैं। और उन के निश्चय करने चाछा सस्यगृदशंत्र है वा नद्दी 
है । त्रद्धिपरोत जसस्यग्रदर्शन भी है वा नहों दे! इस प्रकार प्रशार 
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फंरते' हुए तोर्थकरों का पक्ष मत्तोन्मरत्त पक्ष के समान दी होगा। इसी 
प्रकार स्वर्य और अपचर्य का भी एक पक्ष में भाव दूसरे पक्ष मैं 
असाव, एक पक्ष मैं नित्यता और दूसरे पक्ष में अतित्यता इस प्रकार 
की अनवधारणा में प्रद्ृति नहीं ही सकती है। और भो-भनादि' 
सिद्ध जो जीव प्रभृति हैं उंच का भी अपने शास्त्र द्वारा यथार्थ बोध 
न॑ हेनने से उन में सदा सशयात्मक ही शान रहेगा । इस प्रकार यह 
आहतमत सर्चचा असगत है। और 'पुदुगलसंशक अणुयों से ये 
संधात उत्पन्न द्वोते हैँ। इस फटपता का खरडन अगुवादखण्डन के 
साथ जान लेना चाहिये । ' 

, जैसे पक धर्मी में विरुद्ध दे| धर्मों का|दैना असस्मव है यह 
स्याह्वाद पक्ष मे दिखाया गया है। चैसे ही जीवात्मा फा भी 
अकारत्स्न्यकप दूसरा दोष होगा । शरीर के प्रमाण्के बहुसार कीच 
होता दे यद आईत॑ ( जेतमतावलस्थी ) मानते हैं ऐसे मानने' पर 
जीबात्मा अकृत्ल्न अर्थात्‌ अध्वर्चगत परिछिन्न सिद्ध होगा | अतपव 

' धरटपटादियत्‌ अनित्य होगा। क्योंकि जो परिद्धिक्ष होते हैं वे अनिल, 
होते । जैले घटपट बैसाही आत्मा । शरीरों का परिमाण अनिश्चित 
दोने से महुंष्य जोच मशुष्य शरीर के प्रमाण के मुल्य होकर किसी 
फर्म विपाक से गजजन्म प्राप्त करता हुआ घद जीव 'दवाथी के 
सम्पूर्ण शरीर में ध्यांप्त नहीं हो सकता। और पुिका जन्म ब्रा 
कर सम्पूर्ण पुचिका शरीर में न समायगा । एक ही जन्म में फौ" 
मार यौवन खाविर में भी यह समान ही देप होगा । इस दोष के 
परिहार के लिये यदि कहें कि जीव, अनन्त अवय्ों से यूक है उस 
के थे ही अवयध अब्पशरीर में संकाचित होंगे। गौर महाव्‌ शरीर 
में विकसित होंगे । जैसे दीपांवयब घट में संकाचित और गेद में 
चिकसित दोते हैं। यहां प्रदीप हृष्टांत नदीं दे सकता। पर्योकि उस 
में अमित्यत्व दोष दौया। पर्योकि प्रदोष के अवेयव फीलने वाले दें 
अचयची प्रदीप प्रतिक्षण उत्पत्तिनिरोधधर्मा है। इसदेतु धद्ध अनिन्‍्य 
और अख्र सिद्ध दोगा । भौर भौ-झों जीवों के अवन्‍्त भवयव हैं 


तब 
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थे अवयद एक दी' देश 'में रहंते हैं या अंमेक देश! | अथवा अवयवचें 
का समान देशत्व प्रतिददत होता है अथवा नदों । यदि प्रतिघात . 
मान लिया जाय ते! अनन्त अंधयव परिछिन्न देश में समाजॉय॥ 
उँन का अप्रतिघात मानने पर भी एकावयव, देशत्व को उपप्ति से 
सब अवयवों का विस्तार की अनुपपक्ति से जीव का अणुपान्नत्व 


सिद्ध होंगा । और भी-शरोर्मात्र में परिछिन्न जीवानयवों का आन 
नन्त्य ख़ोकार फरना असडूत है। 
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विज्ञनवादी बौद्ध के मत में विशञानातिरिक्त घटपटादि याहा 
चस्तु नहीं है | देषषवशतः एक द्वी चन्द्र दे! चन्द्र प्रतीत होते दैं। - 
तह्दत्‌ अनादि संस्कारवशतः पुक हो ज्ञान ( चिर्स॑वृत्ति) छे य, छाता 
और छानरूप से लछक्षित होतां है | कद्दा भौ गया हैः- 
सहेपछम्भनियमादम दा नीलतट्ठिये: 


मेद्र्च स्रान्तिविज्ञानैदृंश्येतेन्दाविवाद्रये । 
- अपिभागेड$पि चुढ्ुुंधात्मा विपयांसितदश तेः 


ग्राह्म ग्राहक संवित्ति सेद॒वानिवलहपते | 

नीऊ और नीर शान दोनों साथ द्वी उपलब्ध द्ाते हैं. -अतप्च 
थे देशनों अभिन्न है । यदि मित्र हैाते ते क़दालचित्‌ पृथ रू २ उन दे।नों 
५. की उपरून्धि देती | अज्ञानवशतः एकचन्द्र में दे! चन्‍्दरों के शान के 
४ समान एक दी शान में शांव और किपय फदकर भेद अतीत होता 
है । परन्तु घद धास्तविक नही । चद्धि (चितततृत्तिझुपविज्ञान ) रूवर्य 
अविभाग अभिन्न है.। तथापि अशातवशर् य शाता और झानरूप से' 
चद बुद्धि विभिन्न प्रतीत होती है । 
, इस पर सांख्यवादो कदते हैं कि ऐसा होने से थदपटादि घस्तयों 
का ज्ञान भी नहीं हेाना चाहिये पर्मोकि चितद्ृत्तिरुष विज्ञान प्रत्येक 
पुरुष में सिन्न मिन्न | किसी एक के विज्षाव के ,टूसरा नहों जान 
सकता । 


हि. 
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यद साधारण बात है । अतएव उक्तविज्ञान के परिणामस्वरूप 


, घटपटादि चस्तु भी धत्येक पुरुष में भिन्न २ देख पड़े । एक दी घट 


के साथ ही अनेक प्रकार से, देखे । परन्‍्ठु से दीता नहीं | किस्तु 
अनेक व्यक्तियां एक एक द्वी घद के एक दी स्वरूप में दैेषती है सो 
दोना नहों चाहिये | फ्योंकि भत्येक ,आदमो की बुद्धि मिन्न २ है। 
और स्थिररुप से वाह्य कोई पस्त नहीं। इस हेतु अपनो २ बूद्धि के 
अजुसार एक दी वाह घट के उतने भिन्न २ आकारों में देखे जितने 
देखने चाले हों किन्तु से देता नहीं | हज़ारों आंदमी ए घटके 
एक दी रूप में देखते हैं । अतएच पिछ्कानातिरिक्त बाहा वल्तु काई 
अवश्य है।॥ 2... ., हे 

|, चास्तिक:" जब परनात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्वशानस्व-, 
रूप है ते। जगत्‌ फै प्रपश्ञ मर दुःख में क्यों पड़ा आनन्द छोई 
दुश्ण का प्रदण ऐसा कास फाई साधारण मद्ुष्य भी नहों क़रता। 
ईश्वर ने फ्मों किया | ; ॥क्‍ 

. आस्तिक-परमात्मा किसी प्रपश्च और दुः शव में नहों गिरता। न 
अपने आनन्द फे! छोड़ता है क्योंकि प्रष्श्च और, ढुःख में गिखवा को 
पक देशी है! उस का हे सकठा है। सर्वदेशी,का नहीं। जो अनादि, 
चिदानन्द, शानखंरूप परप्रात्मा जगत्‌ का न बवावे ते अन्य कौन 
बना सके ? जगत्‌ बनाने का जोब में 'सामर्थ्य नहीं। और जड में 
सुवयम्‌ बनने का भी सामर्थ्य नही। इस से यद खिंख हुआ कि पर- 
मात्मा दी ज़गव्‌ के। बनाता और सदा आलनन्द-में रहा है । जेसे - 
पंरमात्मा परमाणुवें से रष्टि करता है। पेसे मोौता पितारूप निममित 
कारण से मी उत्पस्ि'का अबन्ध नियम उली मे किया है ।, 

+-, श्ास्तिक-देश्वर सुक्तिरुप छुल के [छोड़ जगत्‌ फी सष्टिकरण . 
शोरण झोर प्रछय करने के बलेड़े में क्यों पड़ा !। । 
' आस्तिक-ईश्वर संदा सुंक हेने से, तुम्दारे साधने से सिद्ध 
हुए । तीर्थडुरे। के समान्‌ पक दैश में रहने दारे बन्धपूर्वक मुक्ति से 
यूज सवातन परमात्मा नहो-है। जो भतत्तस्व॑ंसप यु ॥ फर्म, स्व 
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भावयुक्त परमात्मा है। घह इस किश्विन्मात्र जयत्‌ के बनाता घेरता 
और प्रल्य फरता छुआ भी यन्ध में नहों पड़ता | व्योंकि यन्‍्च और 
माक्ष सापेक्षता से हैं। जैले मुक्ति को अपेक्षा से बन्ध 
ओर वन्ध फी अपेक्षा से मुक्ति दँती है । जो फमो चक्े 
नहां था घद मुक्त फ्योंकर कंदा जा सकता हैं ? शीर 
बा एक देशी जीव हैं। वे हो बद्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं। 
अचन्त, स्वदेशी, स्व्यापक, ईश्वर बन्धन था नैंमित्तिक मुक्ति के 
चक्र में ज़से कि तुम्दारे दिरवेकर हैं कभो नहों पड़ता | इस लिये 
वह परमात्मा सदेव मुक्त कहाता है । ; 

नास्तिक-जीच कस्प्रों फे फल ऐसे ही भोग सकते हैं । जैसे 
भांग पीनेके मदके स्वयमेच भोगताह इसमें ईशएचर का फाम नहीं ॥ 

आशछ्तिक-जैसे बिना राजा के डाकू लंपट चोरादि हुए मनुष्य 
सर्य फांसी घा फायगणद में नहीं जाते न थे जाना चादते हैं । किन्तु 
राज्य का न्यायव्यवस्मानुसार वलात्कार से पकडा फर यथेोचित 
राजा दंड देता है | इसी प्रकार जीव के भी ईश्वर अपनी न्‍्यायव्य: 
चस्था से ख २ कर्स्माठुसार यथायाग्य वृड़ देता हे फ्योंकि कोई भी 
जीव अपने हुए कर्म्मो के फछ फोगना नहीं चादर्ता इस लिये अवश्य 
परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । 

नास्तिक-जगत्‌ में एक ईश्वर नदों किन्तु जितने मुक्त जीव हैं| 
थे सब ईश्वर दें । 

आधस्तिक-यदद कथन सर्वेथा व्यर्थ है फ्योकि जो प्रथम बद्ध 
द्वाकर मुक्त दे! ते। पुनः पनन्‍्ध में अवश्य पड़े फ्योंफकि थे खाभाषिक 
सदैव मुक्त नदों । जैसे तुम्दारे चौबोस तीर्थंकर पद्ििझे चद्ध थे पुत्रः 
मुक्त हुए फिए भो बन्ध में अवश्य गिरेंगे । और जब बहुत से ईश्वर 
हैँ ते असे जीव अनेक देने से छड़ते, मिड़ते, फिरतेदें । चेसे ईश्वर 
भी लड़ा मिड्ठा करेंगे ।... , 

नास्तिक-है सूढ़ जगत्‌ का फरत्तों फाई नही किन्तु जगत्‌ रूचर्य॑ 


सिद्ध है 
आत्तिक-यद जेनियों की फितनो पढ़ी भूछ है सका घिना 


तट हा नास्तिकवादनिराकरणा परिशि्ट 


कत्तों प्ले, केाई फरमे, कर्म के बिना : कोई कारय्य जलंगत्‌ में 
हैग्ता दौखता है । यह ऐसी थात है कि जैसे गेह्े 
, फे खेत में खयं सिद्ध पिसान, शेटो बन के जैनियां के पेट 
में चली ज्ञाती द.। फपास, सूत, कपडा, अगरजा, दुपद्दा, घोती, 
तौनी, पगड़ो भादि घन के कमी नहीं आते। जब णेसा नहीं ते 
ईश्वर कर्ता के घिना थद् विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना... 
विशेष वासे यव सकती ।,जै दृठ धर्म से ख़यं सिद्ध जगत्‌ के माने! 
ते स्वयं सिद्ध उपरोक्त चस्त्रादिकों के कर्ता के घिना प्रत्मक्ष कर 
दिखिछाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं फेर सकते ते! तुम्दारे प्रमाणशृन्य 
कथन के कौन यद्धिमान मान खकता दै। *_ - 
नास्तिझ-ईश्वर विरक्त है वा मेद्त ? ज्ञो पिस्क है ते जगत्‌ - 
के प्रपश् में क्यों पड़ा ! मेतदित है ते जगत्‌ के बनाने फे! समथे 
नहीं है।सफेगा |  ' * ' 
आस्तिक-“रमैश्वर मैं बेराग्य वा माह फभोी नहीं घट सकता। 
क्योंकि जो खर्वव्यापक है घद किस के छोड़े क्सि-के प्रण फरे। 
ईशवर से उत्तम अथवा उस, के अप्राप्त केई पदार्थ नहीं है।इस 
,लिये किसी में मदद भी नहीं दाता घेर ग्य और मोह का द्वौता जीए 
मेँ घदता है । ईश्वर मे नही । 22227 ६६ 
नाध्तिक-जो ईश्वर के अग॒त्‌ का कर्ता और जोचों के कर्मों के 
फडों का दाता मानोये ते ईश्वर प्रपश्ची,है।कर पुशखी दै। जायगा। 
आस्तिक-सद्या अनैक विध ऋस्तोँ का कर्ता और प्राणियों के 
फलों का दाता घासिक न्यायाधीश विद्वान कर्मो में नहीं फंसतान 
प्रपश्षी देता हैं. ते परमेश्बर झवन्त सामर्थ्यवाला प्रपश्ची और डुस्री 
बर्नौकर दै।गा । हाँ तुप्र अपने और अपने तौथेकरों फे समान पर- 
मेश्वर के भो झपने अज्ान से समभते दे। से तुर पैरों अविद्या फी 
लीला है जो अविद्यादि देषषों से छूटना चाहेति/ बेदादि सत्पयशास्त्रों 
का गराध्य छेओ कमों भ्रममें पड़े २ दोकरें जाते दे। | इत्यादि सृत्या- 
सेप्रकाश नामक प्रस्थ मैं नास्तिक मत खणडन देखो। है 
इति श्री रूपकुमारी देवों कृते "वैदान्तपुष्पाज्छावीश्वर कारणता 
नास्तिकमतनिराकरण़ादिधविपयः समात्त 


शै 
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राजफुमारी-धीमती ! भगवती ! लिख से भुझे पूर्ण बोध हे, 
प्रह्म का पहचानदू', अपने खरूपके। भो जानलूँ क्षौर जन्‍्ममरणप्रवाद 
से बचकर अम्दृत रूपा दानाऊ' ऐसी शिक्षा देकर घुके कृतकृत्या 
फीजिये | 
.. 'रुपकुमारी-आयुष्मती ! तू, निःसन्‍्देद अपने स्वरूप के नहीं 
जानती । भतः ठुक में यद मद्दाभुम उत्पन्न हुआ है | क्रमशः इस भ्रम 
को में हुर करू गो । तू धयानाधस्थिता देकर इन पस्ट्यमाण धातों 
' का भ्रवण कर। भप्रप अनेक भकार से दोता और अनेक प्रकार से उस 
फी निर्याचि भी होती है। (-फौमाराचस्थामें दी कुन्ती ने एक कुमार 
जन फर छल्जिता है। किसी शघरकुछ में उसे रखयचा दिया। धहां 
राधां नाम की एक सूती से छुपोषित द्वेने और ,डस निकृष्ट वश में 
निवास करने से वह कौन्तेय राजपुत्र अपने के शघेय| और शबर 
छुंछामिमानी नीच दुःखी द्रिद्र ही समकता था । किन्तु विदित 
पृंत्तान्व किसी सचिव से समकाएजाने पर दद पूर्व समस्त संस्कारों 
के छोड़ अपने के राजकुमार और सर्च सम्पत्तिसस्पनत्न समझ अति- 
शंय खुलासुभव करने ऊग गया । तद्धत्‌ दै;राजकुमारी ! तू भी इस 
मानपभावष के श्रम से समझतो है। वास्तव में तू परमातन्दुल्वरूपा 
प्रह्मरूपा दी दे । 
है राजकुमारी [ जैसे खुतर्ण से जात सब घस्तुए छुर्णप्रयो 
द्वाती दें | ठद्वंत्‌ भ्रह्म से उत्पन्न यद अखिल जगत ब्रह्मतय. ही है । 
जेसे प्रह्मचिए कोई छ्विंज।अपने केः शुद्ध मान रहा है। किन्तु भ्रहवि- 
नोश से वद पुनश निज्ञ ब्राह्मयय फे। मानने हूग जाता दै। तंद्वत्‌ भा- 
याचिष्ठवीब' 'मैं प्रद्म नही हं”ऐशला मानवाह। माथाके विनाश से पुनः 
घह् स्वोयरूप के। पा “मैं ब्रह्म पं” ऐसा मानने ऊूग॒ता है । यद्दी दृशा 
इस मानवसष्टि में भो देख रही हूं । दे पुत्री ! तू (इसे विचार।  _ 
र+है पुत्री | परिमद से भी लोग हुःक्षधारा में चंद रहे दैं। श्येत 
+ बे , 
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, इस में दृष्टान्त है। जले निर्वेल श्येन के घुज से बलवान श्येर भांस 
“ छीन कर उसे दुःखी घताता है। अतः परि्रद ( सञ्य ) व्याज्य है 
क़द्दा भी दै:- | 
सामिषं कुररं जह्नुबंलिने।इन्‍्ये निरामिषा:। 


तदवामिष परित्यज््य स सुखं समविन्दत ॥ 
समांख दुर्घठ श्येन के। अन्य निर्मोस-वलिए एयेंन मारने ढगे। * 
जंब उस ने मांस त्याग दिया तब मार से भी बचा ओर छुखी भी 
हुआ | ऐसी ही दशा मनुष्य को *है। अतः तू प्रथव सथ्य त्याग 
जशानभिक्षकी दे मेरे निकट आते। तु अपने रूवरूप को पहचान 
खुक्िता दागी । मु भो कहते हैं.- है 
नदीकूल यथा, वुक्षी वक्ष वा शकुनियंधा । 
'शथा स्यज्यल्िमंदेहंकरच्छाह ग्राहाद्विमुच्यते॥ 
जैसे नदोकूछ के बुक्ष अथवा दक्ष के [पक्षो त्यागता है। तदन 
दुख देह के स्यागता हुआ घिवेकी भ्रादरूप ढुःज़ से मुक्त देता है। 
आयुषप्मती इसे चारम्वार विचार । 

/ '_-जसे देयबुद्धि से खर्प ज्ञीर्णा त्वचा के! अनायास त्याग देता 
है चेसे मुस्नक्षु बहुकाल तक प्रकृति के माय विवेक से अनायास उसे 
श्याग छुपी दाते हैं ॥तू भी अब इस विशाल ,घनराशि के लाग 
आवन्दन्मिग्ना हो । » 

४-जैसे प्रिय भी छिन्न हस्त का पुनः कोई नहीं ठेता | तबत्‌ व्‌. 
भी इस सःपत्ति को ह्याग पुनः इस में आसक्ता न है। । 

५-दै पुत्री ! विधेक का,जों अन्तररंग साधन न दा । घद यदि 
घर्म भी है। तथापि उसका अछुचिन्तन ने कर और उसके अनुष्ठान 
पे कदापि चित न दे क्योकि चद मदावन्धन हे। जाता है। देख एक 
दरि णशिशु फे किसी ज्याथु से आक्रान्त और हन्यमान देप उसे 
उस दिख से बचा उस फे पालन पोषण में तपर्मो नूर मरते ये 


सास्यायिकाधितैंक हब 

आसक्त द्वैगयें कि तपस्या और संकल दिवेकों से सएं है। नाना 

/ जन्ममरंण प्रधाद में जा गिरे | अड़भेरत के सस्वन्धरमें विष्ण पुराण 

ऋद्दता है; --+- 
पल चपलेतस्मिन दूरगं दूरगामिनि । 


शासोझेव: समासक्त तस्मिन्‌ हरिणपोतंके+ 

यद्यपि दीन अनाध दरिणशिशु का पोषण कंरना धर्म ही थां ॥ 
,फिन्तुं वद्र घियेक का प्रतिबन्धक देने से बह धर्म भी बन्धनार्थ 
है।गया | अठः फेवछ विचेंक के साधन वेदान्तवांक्यों का श्रवण, 
मनन और निद्ध्यासन फर। हे पुत्री | *सेाउइ” "अहं प्रह्मास्मि! 

त्यादि अपरेक्षजनकफ धाषयों का अभ्यास कर | 

इ-वबहुतों के साथ संग भी न कर । क्योंकि पदुसंग से राग, 
देष और मद दौते हैं । तब ये।ग प्लंशक कलद् उत्पन्न दे खाधन के, 
साधर्फ के साधन से स्रष्ट कर देता है। जैसे कुमारी के ँस्तंग्रत 
शंखों ( भूषणचिशेषों ) के अन्यैनन्‍्य संघर्षण से फणत्कार शब्द 


द्वाता है 
$-दे-के संये्ग से भी कमी २ विशेष दै।आीया फरताएँ | अतः 


जदां तक देो-एकाकिनी दी रदा कर | जेसे शास्त्र में कहा है _ 
' बासे बहूनां कछहें भवेद्वार्ता द्रयेरफपि । 
एक एव चरेत्तस्माव कुमाय्यों इवकंकणम्‌ | 
' झह॒तों के घास में करद होता है। दे (में भी विरद्धा वार्ता 
दी जाती है। भतः एफ ही रहना चादिये। जेसे फिसी कुमारी के 
पर यबदिर से कुटुम्त आए। चढ्‌ उन के लिये कुछ धान कूटने 
लगी | उस के दाथ के सपणों में कन २ शब्द देने छगा तथव सच 
भूषणोंके फोड़ वा निकालफेघल एकद्दी फहुणका रक्त निश्चिन्ता हैं। 
खकाम में लगने से खुखिता हुई 
<-यागियों-का संसार से नेराश्य फां लो मजुष्ठान॑ करता सप्तु- 
चित है ३ जैसे पिछुला नामकी एक वेश्या कारन विंवो हो उसकान्त 
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के न पा खदा द्थूप्रा और व्याकु ठा रद करतो थो। पश्चात्‌ इस 
आशा के स्याग खखार से पिस्का, सुखिनी हुई। तद्वत्‌ है राजकु: ह 
मारी न्ज घुच्छ जगत्‌ से कुछ सी जाशा करनी अनुचित है | 
कहा है।- 


आशाहि परम दुःखं नैराश्यं परम सुखम। 


यथासज्छिय क़ान्ताशां सुख सुष्धाप पिंगला 
भाशा हो परम ठुः्ण है । नेराश्य ही परम झुज हैं । जैसे कान्त 
की आशा छोड़ चद 'पिज्ुछा खुख से सोने छुगी। 
' ८-है पुत्री | शास्त्र और शुरु बहुत हैं। उन,से परंपद्वत्‌ फेषल 
सार दी थादेय है । अन्य वस्तु दैय हैं। कद्दा हैः- ' न्‍ 
अणुभयशच महद्गथंश्य शास्त्रेम्य:फुशलेनरः 


सबंतः सारमादत्मांत्‌ पुष्पेम्य हव षटपद्‌: | ' 

छोटे और बड़े शास्त्रों से कुशछ नर केघछ सार छेलेवें। जैपते 
पुष्पों से सार प्रमर लेता है । 
सारभ्ृतमुपासीत ज्ञान यद्‌ स्वरार्थलेघकम्‌। * 
जानानां बहुतां येया येगविध्नकरी हि सा ॥' 
हद॑ ज्षेयमिदंज्ञेयमिति यरदपितश्चरेत्‌ । 
शअसोकल्पसह लेष नेव ज्ञान्मवाप्नयाव ॥ 

जो थार्थ साधक सारभूत श्ञान है। उस को उपासना करे।. 
जो क्षानों का बाहुल्य है चद येग विध्य का्ये है | जो, पुरुष दृषित 
है। “यद श्ातच्य है यह शातव्य है” इस प्रकार दौड़ा ,करता है। 
थद चषंसदस्तों में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । 

३-दै पुत्री [ यद्यपि अनेक साधन मेक्षमा्ग के कहें गये हैं।, 
तथापि समाधि पाठन.ढारा विवेकसाश्षात्कार मैं एकाग्रता, दी 
सुण्य कारण है। हस में शरनिम्रांण कर्ता इधान्त है. । कई कण 


का 


आश्यायिकाधिवेक « १६३८" 


बनाने घारझा स्थकाय्य में इतना मिमग्न था कि सेनासद्दित- राजए 
उस के निकट से चिकलछ भथा किन्तु उसे यह कुछ भी शात न हुआ 
ऐेसे इधकारवत्‌ ( वाणकारवत्‌ ) जो समाधि में निमग्न रहता है. 
उसरीका घिचेक साक्षात्कार दाता है। फदा हैः- 


दैव सात्मन्यवरुद्ग॒चित्तो 
न बेद किल्लितुबहिंरन्तरं बा। , 
यथेपकारो नपतिं ब्रजन्त- 


मिषरी गतात्मा न ददुर्श पाश्वें ॥ 
._ जय याहर ओोतर कुछ भी न जानता तव उस का इस' प्रकार 
अवरुद चित्त समझना चाहिये | ऊँले घाण यनाने में संलग्न इषु 
कार ने समीप से जाते हुए ससेन राजा के न ज्ञाना । 

“१०-एक समय देवताओं में से इन्द्र और अछुरें में से विरोचन 
देने मिर्त कर अनापति के जिकट ब्रह्मशानार्थ पहु'चे। प्रजापति ने 
समान रूप से दोनों के ब्रह्म का उपदेश किया किन्तु पिशेयन उस 
उपदेश फेः वारस्वार न विचार कर उस का उलूदा अर्थ छुगा घिप- 
रोतश्नाही चन जगत्‌ का मजुछ न कर भत्युत द्वानिकारक दें गया। 
और इन्द्र प्रजापति से प्राप्त उस उपदेश के! पुन २ .चिचार सन्दि« 
गध हे।ने पर गुरु से यारस्म्रार उसी घिषय की जिशासा कर यथार्थ 

“चत्व के ज्ञान सखार का खुखकारी हुआ। तद्गत्‌ हें. स्नेहपाजिके ! 
तू भी भूयेम्र॒यः प्रह्मककी लिकासा और मृननकर । प्रजापतिके समीप 
इन्द्र एक सो एक घर्ष श्रह्मचण्य घारण कर फृतकृत्य छुआ धजा- 
पति का उपदेश यद था ण्ज्ञो आत्मा, अपदतपाएूमा: बिजर,विमृत्यु, 
विश्ेक विजिघत्स, अपिपास, सत्यकाम, सत्यसंकलप है। वह. 
अन्वेएच्च और विजिशासितब्य है | ज्ञो कोई इस आत्मा के विचार 
पूर्व+ जानता है दह सब छेकेा फेश और सब फाम्रनाओं ,केा 

'चाता है? ' 


म्उ 


बनकर हि 
चढ़ 
का ६ 


३६४ भारंयायथिकाधिबैक 

' ११-दै कब्याणामिछापिणी ! भोग से राग की शान्ति नही 
हाती | इस में ऋषि सौभरि दृष्टान्त है। फिसी नदी तट पर ठप 
कंग्ते हुए ऋषि सौभरि जल में मत्स्यों की क्रीदा देख येग से 
खचलितनित्त दे। कामुक बन किसी राज़ाके निकट जा उस से पचास 
कुमारियों को ले भाग वि तास करते हुए. भी जब अपने के तृत में 
पा बड़े भसन्तुष्ठ और चिन्तित हुए तथ उन रित्रियों के त्याग 
भौर उन के निवौद का प्रवन्ध फर पुनः पूर्चचत्‌ तप में सलग्न है। 
प्रहमसा क्षात्कार में समर्थ हुए । कहा हैंः- 

स में समाधिशञंलवासमित्र- 

' मरस्यस्य संगात्‌ सहसेव नष्ट:। 
परिग्रहः संगछृते ममांयं- 
परिग्नहे.त्याश्च .मही विघित्सा: । 
आउऊत्यते नैव सनेरथांनां- 
मन्ते$सर्ति विज्ञातमिद्‌ मयांदय । 
मनेरथयांसक्ति परस्प चित्तं' 

न जांयते वे परमार्थसंगि । 

, घह मेरा समाधि जलूवास के मित्र मत्स्य के संग से सहसा 
मष्ट हुआ मैंने स्त्रियों का पाणिप्रदण किया। भौर उस से अनेक 
विध उचित अद्ुचित उपाय करने पड़े। सत्युपर्य्यन्व विषय भेगोंते 
भनीरथों का अन्त नहीं दाता-यद आज मैंने जाना। मनोरथ की 
पूर्सि में इधर उघर दौड़ते हुए पुदष का चित्त परमार्यसंगी नहीं 


द्वीता। 

इ२९-मछिन चित्त मैं भी उपदेश नहीं हगता। इस में राजा मजे 
इुष्टान्त है । उस की मरस प्रेमास्पद्‌ प्रिया की मृत्युफे सुन पुरिदित 
घसिष्ट मा अनेक उपदेश करने लगे किन्तु राग से उपद्दत दूए 


छा 


आखश्यायिकायिवेक दि 


- श्रज्ञ में वसिप्ठ कः एक भी उपदेश काम न करसफा | अन्तते|गत्वा 


उसी स्त्रेण राग में उस का देहान्त दो गया। दे पुत्री ! विषय राग 
कितना अबल है, देख । 
, सिंख्य शास्त्र के चतुर्थ अध्याय के सूत्रों के अछुसार विज्ञान- 
भिक्षु ने कपने भाष्य में संक्षित आख्यायिकाए छिखी हैं / मैंने यहों 
उन में से कुछ छोंड और कुछेफ छे संक्षिप्त कर यनछाई हैं । 
इन्हें तू प्रथम विचार । भव तुझे दे! चार आख्यात्रिकाए श्रूति से छे ' 
अति ड॑क्षित कर छुनाना चाहतो हूं | ध्यानावणलिता दे । २ 
*. १३-परूणपुत्र भग़ु पिता फे निकट जा दोला कि झुझे ब्रह्म फा 
'उपरेश दोजिये । वदुण ने फैदा ५ ज्ञिस से ये मदासूत उत्पन्त देते 
हैं और उत्पन्न दे!कर ज़िलल से जीते हैं भोौर जिस में लोन हैंःते हैं.) 
उस की जिशासा फर | वह प्रह्म है” । भूगु ने प्रथम तप से अन्त के 
बह्म जाना । दितोय तप से प्राण के ब्रह्म ज्ञाना | तृवीय तप से मन 
के बहा ज्ञाना। चतुर्थ तप से विज्ञान के! ब्रह्म ज्ञाना | पदञ्चत त्तप से 
झाननद्‌ के बहा जाना | यहां कदे हुए प्रह्म के लक्षण के अज्न, प्राण, 
मन और विद्वान इस चारों में घटाता गया ! परन्तु ,घारम्वार मनन 
फरने से पूर्वोक्त चारों में घासतत्र रूप से घह् के क्षण की सकुतिन 
पा आनन्द्स्वरूप प्रद्म में उस रूक्षण का सब प्रकार से समन्वय पा 
और खप्म्‌ भी परितृत्त दे! श्रह्मत्वरकूप हुआ अथवा निजरूप ,केा 
पदहच।चा | भूयेभूयः मचन करना ही यदां तप है और आनन्द शदद्‌ 
का लक्ष्य शुद्ध चेतन श्रक्म है । है छुप्रुखी ! तू, भी भूग॒वत्‌ तपकर प्रह्म 
के जान तदडीना द्वे। | 

१४-पएक समय गरग्गंगेज्रोत्पन्ष अनचांत '( वैदशब्दपाटक ) द्धप्त- 
शआराकि काशी के राजा ग्रजात शत्रु के निफन जा बोला कि में तुम्मे 
पह्म फा उपदेश देना चादता हूं । इस पर अजात शत्रु प्रसन्न है। एुकाश्न._ 
सिस से उस द्वप्बालाकि का उपदेश छुनने छगे। वालाकि योलें 
सूख्य, चन्द्र, चित्र तू, आकाश, चायु, अग्नि, जछू आदश ( दपेण ), 
इत्यादिकों में ज्ञों सामथ्य है उसी फे में प्रक्षन जन उपासता हई | 


कई 


श्च्द हा " भाख्याधिकाविवेक 


राजन ! तू भी इसो के ब्रह्म जञान। इस पर राजा ने फहा फि है 
अनूचाय अब तक आपने कार्य्य जगद्‌ फे म्रह्म जाना है । परन्तु घद 
भ्रद्म' नहों | तद्ननतर बह बालाकि उस राज! फा शिष्य यन ब्रह्म का 
सूवरूप जान परितृप्त हुआ.। इस से भ्र्‌ति सिखलाती >द कि अपने ही 
अज्ञुभव और विधा के स्व भेष्ठ न जान जिस किसी से सत्य फी 
उपलब्धि करने में किखो प्रकार का सड्डोच न,करे॥ हे स्नेहडतिके! 
छज्ज़ा, सझ्टोच और अमिमान आवदिक छानेपाओंन के घड़े भारो शत्रु 
हैं इन्हें तू त्याग प्रह्म फी शरण में पहुंच | 
७-पदपि पधामदेव ऋषि की फंथा जहां तदहां घिस्तार रुप से 

णित्र है'। तथांपि अति संध्ेप कर तुर्के यह बतराती हूँ धामदेय 
ऋषि गनेफ झुंख दुश्स मेगते हुए अन्व में माठूम हुआ कि ' मैं खय॑ 
प्रह्लरूप हूं । मेरे दो स्वरूप सूर्य्य चन्द्रादि सम्पूर्ण जगत्‌ हैं।मे 
अब मेद से छूट आरन्द रूप के पदचान रदा हू” | उस-ऋषि के 
सम्बन्ध में आश्चय्य रूप से ऋग्वेद के चतुर्थ मएइल में गाथा गाई 
भई है। ऋषि रूथय कदते हैं।- 

अहूं मन भव सुय्येश्चाहं ऋषिरस्मि दविंप्रः 


झहूं करसमाजनेय न्एड्रेहूं कविरुशनापस्यतामा 
ऋग्वेद ४ | २६ । १ 
( भहं + महुः+ अभवम्‌ ) में भलु हुआ ( अं + सूर्य्यश्व ) मैं 
सूंदर्य हूं ।( अहं + फक्चांवानू + ऋषि; + अल्मि ) मैं ही कक्षीयान 
प्रपि हूँ ( विप्रः) में कान फैलाने बारां प्राह्मण हू ( अहद +आहुनि 
भूम्‌+ कुत्सम्‌ ) मैं अज्जुतपुत्र कुत्स के ( न्पृज्जे ) क्षान सिखला 
ता हूँ । (अहम + उशना + कविः ) मैं उशना कवि हूं । (मा + पश्यत) 
है मद्ुष्ये। मुर्का देखा । ! 
अह भमिमदुदामाइया यह दृष्टि दाशुपे मर्त्पाग 
झहमपोश्चन्॑यंवावशानाममदेवासेपनुकेतमायद ; 
ऋग्वेद ४ । २६२ 


आखश्यायिकाविषेक शत 


( भंदम + आययाय + भूमिमे + सवदासू ) में साय्यों के भूमिं' 
देता हूं । ( महम्‌ +दाशुषे + मत्याय + वृष्टिम ) मैं दानी मजुच्ये केर 
घन दृष्टि देता हूँ । ( भदम्‌+ अपः+ अनयम्‌ ) मैं जल छाता हैं| 
( यावशानाई+ देवास: ) शान विशानामिलाषो देवगण ( मप्त + फे- 
ठम्‌) मैरी आाज्ा फे ( भदभु+ भायन्‌ ) पीछे २ चलते दें। 

ऋग्वेद के इसी मण्डछ के सत्ताईल्दें सूक्त में ऋषि सय॑ 
+ फकदते हैं।-+-कक" 


गर्मन सत्मन्वेषामवेद्महं देवानां जनि- 
मानि विश्या। 


( अहम ) मैं ( गर्भ छु+ सन्‌ ) इस संसाररूप गर्भ में रदफर 
€. ' नड + एपाम्‌+ देवानाम्‌ ) इन देवताओं के ( विश्वा+ जनि- 
मानि :) समस्त जन्ममरण सस्वन्धी वृत्तान्तों के ( अवेदम ) 
जानता हूं 

दे प्रद्सितवदने यालिके | यदि ब्रह्म और जीय में किल्ित्मात्र 
मेद्‌ रहठा ता ऋषि का इस प्रकार संभाषण न होता । इस ऋषि 
कर जीवन जांन कर अपने आत्मा के शुद्ध कर। 

चेदान्त फे शतशाः प्रन्थोंमें जोबप्रहा कता का भ्रतिपादन है। पया 
अग्नि का विल्फुलछिद्धू भगिनंखदप नहीं | समुद्र का एक विन्दु भी 
(समुद्र दी दै,। हे पुत्री ! जेसे इस पृथिवी से चार प्रकार के जरायुज, 
अण्डज, ऊष्मज और उक्तिज् शरीण उत्पन्न हा २ कर उसी प्रथिषो 
मैं छीन देते हैं । जैसे जरू के अंतर्गत चाना जीव शारोर उत्पन्न है। 
पुनः काकान्तर में तदुरूप दोजाते हैं | इसो प्रकार इस मद्ानु ध्रह्मा- 
त्मा के भीतर ही और इसी की सत्ता से यद आशचग्यंभयजगत्‌ 
उत्पन्न द्विकर कुछ काल स्थित रद इसी में जल में लघणयत्‌ घुछ 
जाते हैं। जेसे ये अ्ानी परशुपक्षो और मत्व्यादिक नहीं आनते कि 
दम फ़िंस लिये शरीरधारी यने हैं । और कदां मस्फर चले जायंगे | 
इसी प्रकार यदि भावव जीव का अज्षान सदा सिर रहें-मऔर उससे 

झ््४ 


घट सास्यायिकाबिंवेक ८ 
आच्छादित हो यह हक अं खरूप के न जाने ते सानवज्ीचन के... 
चिक्वार है। संष्टि फे आदि से लेकर भाजतक कितने अनन्त २ अय- 
श्य अ्स॑ख्येय जीव द्रिद्र से सम्राट तक दक्ष से जेतन तक॑कीराण 
से गज तक जाये और चले गये जिन का नाम भो इस प्ृथिवी पर 
मे रहा । है फब्याणेंप्लु | विचार ते! सदी तू इस राज॑भघन में,कितने , 
दिल रहेगी । तेरे पूचेज् पिता, माता, पितामद्द, प्रपितामद इत्यादि २ 
कहां चछे गये । और इस प्रथिवी पर एक से एक 'मिद्दासप्राट हुए 
और उने का. समिमान इस अतलर पाताढमें जा छिपा । ऐ पुत्र! 
विद्यू तृप्रकाशसमांत अतिन्पूनक्षणरुथायी इस जीवन के सफक 
कर कौर जाये शवेतकेतु के आरूयान पर घ्यानदे।  . '. + 
 तर्तमसि आख्यायिका , 
/. १६-एंक समय श्वेतकेतु माम का अह्मचारो गुरुके, निकट दादेश - 
।अर्ष तक'बेदशास्त्र पढ़ शरद पर झा मदामानी, अनूचातमानी गौर 
अस्निसानी दौकर रदने रंगा। इस अपल्था में अपने पुत्र के देस 
“पिता ने कहा कि क्‍्योंकर तू अभिमानी दोरहा है (! कमा तूने अपने 
' शुरु से पूछा था कि जिस से अध्युत श्र्‌ त॑ हे।ता | क्षमत मत 
अखिशात चिशात है।ता है। सगवन्‌ ! यद आदेश कैसे दे।ता यह कहते 
“हुए पुश्र के पिता समझाने ऊगे । हे सौम्य! जैसे एक रूत्तिका के . 
पपिथड से श्वव सुन्मयपात्र जाने जाते दैं। यदां घर्ादिक विकार फेवल ' 
नाम के बढ़ाने चाले देतते हैं। किन्तु स्िकारूप कारण ही सरल है। 
"इसी प्रकार छेद, छुवर्ण और ।काष्टादिकों से जो २ विकार इनते 
, >क्ाँयये। उस ४ विकार के नाम में, अवश्य परिव्तेन होता जायंगा। 
पकिन्तु सूछ कांरण ठोदादिक ही सत्य रहेगा-और घाव में कदी- 
स्त्यदे। 222] 
» इन के अहुसार जिस फारणजंरूप, परमात्मा से यह * 
इनक शिकार ककया है घदी सत्य है और यद विकार केवल , 
नोमदप के बढ़ाने दाछा असत्य ही है । उसी सत्यल्वृकप परमात्मा 
से यद्द सम्पूर्ण अश्वय्येमय जगत्‌ बना है, उसे जान ।  , , 
:' दे सौम्य ! ऊसे मझुकर ताताइक्ों के रसों के छाकर एक पर 
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भांमक रस घना देते:हैं । घह रस पृथक २ अपने के जहीं जानता 
कि-मैं ममुक चृक्ष का रख है, में झमुक छक्ष का इस हैं| इसी मंक्ार 
ये घास प्रजाएं सुषु॒प्थवस्यामें महममें छोनहे पुनः ज़ागरणावल्था 
में उस से प्ूथक्‌ है।, मदी समझती दें कि हम उस ब्रह्म में लोन होती 
है। हे सौम्य ! व्याध था सिंद वा तक पा मनुष्य जेसा रदता है यह 
बैंसा ही पुनः होता है.। यद अणुतम परमात्मा है. उसी से परिपूर्ण 
'यद' सब है । घददी सत्य है।,चद जात्मा “तत्वमसि” तु है । १... .., 
। है सौस्य, मरते हुए. पुरुष की वरणी भन में, मन प्राण में. प्राण . 
तेज में, तेज' परमदेवता में छीन दाता है। घद परमदेवता ।अतिशत्न 
अणु है। उसी से यद्द सम्पूर्ण जगद्‌ परिपूर्ण है । ;उसी का बात्मा 
अथवा वही आत्मस्वरुप तुम में मुक्त में और संघ में प्याप्त है । दे 
सौोम्य,! जैसे दम दिशा;फाठ और आकाश से कदापि ,क्रिसी प्रकार 
मी पृथक्‌ तहदी हो सकते ।,चुले दी चद भगवान्‌ ओोत धोत भाव |से 
सच:-में स्थित है । धदी सत्य है। चही जात्मा है ॥ हे श्वेवफेते,!. 
#परवमसि” यद्द तू है २4 .. :.._ 

है सौम्य ! ये नदियां पूंकी ओर और ये पश्चिम-फी ओर घदती 
हुई एक समुद्र से दूसरे:समुद्ध में जा-मिलती दें झौर वे समुद्र दी 
है।जांदी दें। थे नहीं जानती हैं कि मैं यह हूं में यद हूं । घेसे ही है... 
रोस्य ! वे प्रकाए श्रद्चले आकर नहीं जानती हैं कि हम उछ संत्‌ से 
भाई हुई दें | घद जो अणुतम आत्मा है उसी से परिपूर्ण यद सब है 
* बंद आत्मा है । “तत्वमसि” है श्वैतकेता ! चह तू है ३! 

हे सौम्य ! इस मदन दृद्ध के सूछ पर यदि प्रहार करें ते। जीता 
चूवेगा । मध्य में भदार करें ते'चद जृक्ष जीता चूवेगां | थागे प्रहार 
करें ते घद जीता हंसादी चूचेया। चद यद् इक्ष जीवास्मासे मसुल्यूव 
(व्याप्त ) पेपीयमान और मेददमान जड़ा है। जब इसकी एश शाला 
फेा जीव छोड़वा है ता,घद शाखा यूक जाती है | दूसरी के छेड़ता 
है ता घद खुल जाती है. । इसी प्रकार अब सम्पूर्णदक्ष के जीच 
“छोड़ताएँ, वे मदःखबदल जातादे । हिज्ी व दो यद्‌ भरताद जीप हे 
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“नहीं मरया | चह अणुतम हैं। उसो से यद सब परिपूर्ण है वद सत्य 
है। “चत्वम्सि” हे श्वेतकता ! घद तू है ४। ' | 
है सीस्‍्य ! इस घटवृक्ष का एफ फल छाकर उसे फोड़ उस. से 
, दानाओं के देख और पुनः उसके पक दाने के फोंड्ता चलाजा। 
सब देख क्या कुछ सूझता है। नहीं । हे-सौम्य'! जेसे यहां भलतन्त 
“'अणमाग के नहीं देखता है । हे सौम्य | उसी मणतम भागते निकला 
हुमा यद मदावटतृक्ष है । इस पर विश्वास फर पेसे ही अत्यन्त 
अणुतम परमात्मो-से थंद जगव्‌ हुआ है और उसी से परिपूर्ण है। 
धद्दी सत्य है ” तत्वमसि” है श्वेतकेती | वह तू दै ५। 
है सौस्य! कुछ लवण लाकर जल में रख कुछे देर के पश्चात्‌ 
लख पासी फे आदि अन्त मध्य से लेकर पीकर देख | सब जल 
छषणमय प्रतीत दोगा और उस में उवण का पता न लगेगा । इसी 
प्रकार यद्द भात्मा सब में परिपूर्ण है! वही सत्य है ४ तत्वम्रसरि ” 
है श्वेतकेता ! पद तू है ६। ४ 
* है सौम्य! किसी पुरुष के जांज घान्ध कर गान्धार देश से ढा 
५ किसी जड़डल में छोड़दे और उस ज्दी मांस पर से पट्टी के! उतार 
कदे कि देख इस भोर गान्धार देश है ! इस ओर त्‌ चल्ांजा) यदि 
घद परिडत और मेधावी दै। वे! पूछता हुआ ग्राम से झाम' जाता 
हुआ गान्धार अवश्य पहुंच जायगा। इसी प्रकोर आचास्यवान पु 
जानता है ! उस के उतनी दी देर है जब तक इस शरीर के नहीं ५ 
छोडता | शरीर फा छोड़ते दी उस में जा मिलठा है। है सौम्य! 
चद भणतम आत्मा दी सत्य है और अन्यान्य घिकार अचल 
०घत्वमसि" है श्वतकेता ! वह तू. है । ७ हि 
है सौम्य ! रोगी और मुसई, पुर के चारों .तरफ़ बेठ कर 
अति गण पूछते हैं "क्या आप मुझ के जोनते दें" कया सुर का 
आप जानते हैं ” जब तक वाणी मन में, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, 
और तेज परम वैवता में लीन नहीं दोता तथ तक -धद सब का 
जांचता और पदचानता है और जब इस छी.ब्ाणी सत्र में, सन- प्रौण 
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, में, प्राण सेज में, लैज परम देखता में लोन हो ज्ञाता तब धह किसी 
'परिवार के महों जावता | घद परम देवता अतिशय अणतम है। 
और उची से यद्द सब परिपूर्ण झौर धद्दी सत्य है: ” दत्वमलि” दे 
खेतकेता  घद तु ॥८ ० 
हे सौस्प ! राजा का सिपाही किसी चोर के बान्घ कर न्योया- 
छय में छाता.है। उसे कहते हैं कि तू ने चोरी की है। शपथ कर 
अदि पंद चौर्य का कर्चा रहता है तो उस मिथ्या भाषण से फांपने 
, छगता और उस की मुखच्छचि-घिकृत हो -ज्ञाती है तथ धह बध्य 
अथवा दरणबय द्वोता है । यदि स्तेण ( चारी ) का कर्ता नदी: रहता 
' ला शपथ खाने पर भी घद मलोन नदीं होता । उस के इद्धित देख 
पद छोड़ दिया जाता यहां जैसे खसत्यात्मा छोड़ विया जाता। इसी 
भरकार आचार्थ्यवान्‌ पुरंष इस संसार से छुटकारा या आनन्दित 
दोते है । हें श्वेठकेता ! “दत्वमसि” घद तू है। जो आत्मा निय ठछ 
' क्ुटरुथ है चह व्यापक आत्मा तू है ६ 
हू पुश्री| प्रिता के इस यूढ उपदेश के छुन वह पुत्र श्वेतकेत 
शखत्यन्त प्रसन्न हुमा । और श्रुति के बारस्वार नो धार “तत्वमस्सि”? 
-'छुन कर पघरह्म भाव फेो आप हुआ | जैसे यहां स्याप्र', मांदिक पशु 
« 'भौर शुकादिक पक्षी इस भदान्‌ व्यापक आनन्द के न जानते 
“और न जानने फी उन में शक्ति हैं। और उसी भशानावस्था में 
मर कर भी सदा रहता है | तद्॒व्‌ अशानी जीव भी इस छाोक ओर 
'पःछाक में भी अन्यकार में ही रहते हैं और उस.,परमानन्द्‌ का 
/अद्भुभव नहों फर सकते । हे पुत्री ! इस व्यापक आनन्द का अछु« 
भव कर | इस के आगे औकार को उपासना संक्षेप से बतलातीहूं । * 
_ इसे छुव कर मन में घोरण कर) 
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रालकुमारी-मातः ! म्द्दान पुरुषों के अति संक्षिप्त. इतिवृत्त खुने 
कर मैरा अन्तःरूरुण पवित्र हो रदा है और अपने में से ठु्व्यसने 


थ रागें के-बड़ी क्षिप्रता छे बाहरें निकास कर फॉक रहा है. घन्य, 


म$२ 'कौकारोपासनाविधेक 
मान्य, प्रात/स्परणीय सौर मतिद्न पूल्य थे घामदेव और सौभरि 
आाद ऋषि हैं, जिन फे नाम मात्र श्रवण से पापिष्ठअजत भी अपने 
दुष्फमरों' से निवृत्त हो धम्मनिष्ठ धोने छग़ता है । किन्तु भ्रोमदोजी 
का अन्तिम घाकय घुझ के प्रश्न करने के लिये घपला बना रदा है |. 
थदि भाष्षा पाऊ' तो निवेदन करू । 
शाजमाता-में प्रसन्नता से प्रश्न फी भाज्ा देती हूं । ॥क्‍ 

* शाजकुमारी-देश, घमे, साया. आदि फे फारण ईश्घर के नाग 
अनन्त हैं । तब एक ऑकार नाम पर ही आम्रह पर्मों ! धेदात्त फे 
सब भ्रन्थ प्रायः फहते हैं कि- | 
झस्त भातिप्रियं रूपं नोम चेट्यंशपस्मकम्‌ | , 
आय चयं श्रहमरूप जगदूपं ततें. द्वयम्‌ । 

,  १-है। ३-भाखित है-॥ ३-ग्रिय है। अति ः₹ ध्याप्र को प्रिया 
ध्य'मो दोतो है'। हमारे दित कर सब ही प्रिय हैं। पिपासित के, 
. जल किनमा प्रिय और ज्वयर खतन्निपात रोगी के दिप भी प्रिय होता 
' है। ४-रूप | ५-नाम । ये पांच सरश चस्तठ के होते हैं इन में अस्ति, 
भाति झौर प्रिय ये तीौन भश ब्रह्मल्घरूप अर्थात्‌ सत्य हैं। और रूप 
खौर साम ये दो अश जगदुरुप अर्थात्‌ मिथ्या हैं । तव धोमती जी 
एक चिछेष नाम के उपदेश करमे का परिश्रम क्यों उठाती हैं। पुनः" 

नाम ते! सर्वथा फल्पित प्रवोत होता है! मुसछमान भाई ईनर 

की खुदा, भब्लाद कदते हैं। कित्तात.गौड और अन्यान्येसस्मदायी 
जिद्देवा, अहर, बुद्ध जिन, राम, , कृष्ण इत्यादि ३ नाम से. स्मीय 
'इष्देय के पुकारते हैं। इस से प्रतीव होता है,कि नाम केषठ सकेत 
मात्र है। चैंदिक नामें में ईश्वर कां संकेत है और सस्कृत परिसा- 
पिक आदिकों में आयार्य्यकृत संकेत है । /इस से यद भो लिष्कर्ष 
हीता है कि शब्द ( घाचक ) स्मारक है और “विंधय ( बाय घट 
'धंढादि )' स्मार्य है। चाध्यवाचक में सादोत्म्य सस्वन्ध मुझे अतीत 
नहों होता । जैसे अश्लि में सौष्चव जीर दादकता; जल में शैत् है। 
इत्पा दि. मैं याद तादातम्प सम्दस्प्र है |तब' सबके सभ्र शब्द से 


है. 
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- सब अं्थों का योघ होजलाय । तय गुरु से हाब्दार्थ पढ़ने का यत्न क्यों 
हो ! काई सी [वालफ गुरु से छीज़ कर अग्नि क्री दाहकता का 
“चोध नहों फस्ता | पुना- 

केवल नाम और जर्थ से भी छाक में उतना प्रयाजन सिद्ध नहीं 
दवा जितना पदार्थ के शुणहान से दोता है । जेले चायु, अग्नि भौर 
क्र आदि शब्द और उन के अर्थ छाग ज्ञानते थे तौ भी रेलगाड़ी, 
सार, घिवातार का तार, टेलीफोन मादि मदुशभुत विदाएं म निकाल 
झके। अथदा मनुष्य कितवा फाम कर सकता इस का पूरा चोध 
छेोगें फे नहीं था। इत्यादि का प्रतिवचन कृपया दीजिये क्योंकि मेरे 
कु्॑स्कृत अन्तःररण में यहुत से संशय और स्रम घर किप्हुए दैं। 

रूपकुमारी-स्मितवदने ! झुपुन्नि | निःसन्वेद्र तेरे प्रक्ष पिचार- 
णीय हैं । तू जंसा फदती है चैला दो दे। अदन्धतीतारा म्याय 
से पह उपदेश में देती ६ । अति सूद्म अरन्घती |तारा दिखकाने 
"के अभिप्राय से एथम उस के समीपस्थ रूथलतारा दिखका २ फर 
वब उस सूक्ष्मतारा के दिक्षछाते हैं। तद्धत्‌ यहां जान। और भो* 
मल,विक्षेप और आयरण ये तीन दविष इस अन्तःफरण के हैं. 
शुमकर्मों से मछ का अक्षालन देता, प्पासना से घिक्षेप का दनत 
होता, और छान से आवरण देगष भाग जाता है। हे छुम्ुखि।-- 

छ्विप्त, घढ़, विक्षिप्त, एफाअ व नि०द भेद से [चित पांच पफार 
का है। जिस समय चित्त क्षिप्त, मढ़ और विस्षिप्त ःरदता है | तथ 
' उससे न ते सांसारिक और न परमार्थिक दी कोई कार्य्य सिद्ध दोता 
है एकाप्र और निरुद्ध चित से दी सर्च बस्तु का याथातय्य चिद्त 
धोने छगठा है। निश्सन्देह ध्याय से चित्त एकाप्र होकर सुध्ष्मघल्तु 
के अदण फरने में समर्थ होता है । देख भनुष्यमात्र में |भाय। समान 
इन्द्रिय नयनाविक दें । तब क्यों कर एक विदोषक्नानी पणिडत और 
मदामह्ेपाध्याथ घन जाता और दूसरा अह्ानी सूर्स चवा रद जाता है 
यह पक्कात्र करा फल है कि भोश्रडूर ने ऐसा यौकिक भाष्य स्या, 
पाणिति ने सष्ठाध्यासी घनाई । घामदेय ने अपने के 'पहचाना[ । पुन 


४७४. कंकारोपासनाविपैक 
' शब्द फेचल संफेत मात्र है धा खामाविक था वाच्यवाचक में तादा- 
समय सम्बन्ध है। इस पर आगे कहंंगी। मैं तेरे चित के वश 
देख ओड्ार की उपासना दिखाना, चाहती हूं। जिस के हृदय में 
असभावना और विपरीत भावना आदि दे नहीं है ।-उन के लिये 
तो फेघचल “ अह्द ब्रह्मास्मि'” का ही घ्यान चाहिये. अथवा उस से 
भी क्या प्रयोजन । उस घाक्मद्वारा अपने के साक्षात्कार अपने 
खरूप में ही स्ित हो जाय । तू दो चार दृएड प्रतिदिन ओडुरोपा 
सना फरके कुछ दिन देख । तेरा मन एकाप्र होकर सूदेमविषयम्रादी 
होगा | भ्र्‌ति कहती हैः- 
अ्रणवा' घनुः शरोह्यात्मा ब्रह्नतल्खद्ष्यमुच्यते 
“अप्रमत्तेन श्रेद्ठु्यं शरवत्तन्मयेमजेत-॥ 

माने, प्रणब ( ओड्वार ) घजुप है। यद आरमा चाण है। अप 
'छष्ष्य है। इस ओड्राररूप घत्धष के ऊपर आत्मरूप घाण फ़ोरल ' 
,फर प्रह्यकप लक्ष्य के अप्रमतत दवेकर इस रोतिं! बिद्व फरे कि भर त्म 
रूप चाण तह में खचित होजाय। जेले छाकमें देफते हैं कि व्याधादिं 
शरोर में पश्चित वाण चुम जाता है । भ्रीगौड़पाद ने कद्दा है- 

युझ्जीत मणवे चेतः प्रणतों अह्लनिमयम। 


अणवे नित्ययुक्तस्थ न मय॑ विद्यतेक्थित,॥ . 

प्रणव में चित लगाबे । प्रणव निर्भय प्रह्म॑ ही है। प्रणव में नित्य 
युक्त पुयष को कदीं भी भय नहीं द्वोता । अतः है (पुत्री ! प्रथम मायडूबप 
श्र त्यजुसार ओड्डार का स्वरूप चतलाती हूं ।अवदिता दो छुन- 

प्रथम, उल भेद के जान-बअह्य के १-शुद्ध २-टैश्वर ३-हिस्एयगम 
और ४-विराट ये चार! रूप हैं ।मायातटकाय्येविाधि रदहितशुद ' 
ब्रह्म । ९-मायेपपद्दित ईश्वर इ-अपनोकृत भूतकाय्य समणियुहिमशरी 


' शपद्दितदिरिश्यगर्भ भौर ४-पतञ्चीकृतवृतकाय्य घम्िस्यूलशरीरिपदित 
पिराट पुरुप। एक हो परमात्सा मवस्‍था सेद से ये घार रूर हे । 


. ऑॉकाशेपासनाविवेक २३५ 
इस के भो विस्पटरुंप से थे समझ पेंसा भी अब है। जि मैया _ 
और उस के कार्य्य सूर्य, चन्दे, प्थियों आदिक कुछ भी' नहीं है ।- 
न धहां सत्य है। न पाताँ सूय्य का प्रकाश है । ने घहां अंदोराणादिक 
दी हैं। चदां खतःप्रकाशवान परमात्मा' विराजमान है । दे पुत्री | 
उस्छी को शुद्ध चेतन अह्य फश्ते हैं । द्वितीय चढं पक्ष है जो माया के 
साथ रख इस पिविध सृष्टि के रच रहां है दस का राजवत्‌ शासन 
फरता है। भतः चंद ईशवर मायैषपद्धित फदलांता हैं। तोखरा चंद है 
जो अपश्वोकृत प्रेथिवी, शप्‌, वेज, चाय और आकाश दें, उनसे विर- 
लिंत जी समशिस॒त्मशरीर उस मैं व्यापक घद दिरण्यगर्स । पृष्थात्‌ 
पश्चीकृत ज्ञो भूत भाकाशादिक उनका जो कार्य्य, लमष्िस्थूछशरीर 
उस में व्याएफ विराट कदछाता है | इस के घिशद्‌ रूप से समझ | 
जेसे अस्मादादिकों का बाध्य शरीर स्थूठ है, इसरो प्रकार समष्ठि 
जगत्‌ फा भी ते। एक स्थलशरोर भंतोत दोता दै | इस में व्यापक 

ब्रह्म के विराट नांम से पुकारते हैं और जेले इस स्थूल शरोर में 
प्रश्ञपाण भन्तःकरण,आंद सूक्ष्म ' शरीर हैं, तहंत्‌'इंस समष्टि फा 
जो सूक्ष्म' शरोर उस में जो व्यापक अह्म उस के हिरण्यगर्भ कहते 
हैं ईश्वर और शुद्ध ब्रह्म का मेंदर ते पहले ही समक चुकी है | इन 
चारों में उपाधिकूत भेद दे । घास्तव में नदीं । चतुर्थ शुद्ध शरह्म अब्य- 
यद्देय्य है। , * 
इस्रीप्रकार इस"जीघ के अवज्ामेद्से चार रूप॑ दें | जाग्रवघरूथा 
में जीच वेश्चानर,ख़प्नास्थान में तैंजस,खुपुप्तिमें प्रा और घुरीयाव- 
सूथा में अब्पवदाय्युं कदछाता है। ओइमू शब्द में भी चार मात्राए हैं 
ज, उ; म्‌ और चतुर्थ अव्यवद्यार्य्य । ८ «* 
»,  अथ/चिन्तन का क्रम यह हैं-चिए्व, चेश्वानर, और जकोरमातरा 
इन तोनें को एकंतों का चिन्तन करे संर्था्‌ परमात्मा का विशवरूप 
जीवाउमा-का वेश्वातरकूप और आइडु/र का अकाररूप ये ,तोनों 
. बास्तव में एक ही-हैं। मित्र २ नहों'] इस प्रकारे ध्यान करे | तत्प- 
अंचातु ब्रक्ष का, दिरिएयगर्सक्रप,' जीव का तेजसकंप और :मोड्भार कह 
> इेणष २ 
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उकार #ंपै इन तीनों फी एकता का चिन्तन करे। तब त्रह्म छा ईवर 
रूप, जीव फा प्राशरूप और ओछरगर का मकाररूप इन तीने की ए 
कवा फा ध्यान करे ! इसी प्रकार शुद्चिदरूप, आत्मचिदरूए और 
भोड्डर का अव्यवदाय्येरूप इन तीनों को एकता चिन्तन (फरे. और 
इसी चिन्तन क्रमसे ऊय का भी ध्यान करे अर्थात्‌ अक्ार-वैश्वानर 
और पघिश्व के उकार में, उकार हिरेश्यगर्भ मौर तैजस के मकार 
मैं और मकार प्रा और ईश्वर के चिन्मांत्र तुरीयपाद में बिलीन 
फरके खिस्तन करे। चिन्मात्र मैं सव का लय करके घित्त फा धशं 
हीस्थिर करे। 

दै पुत्री ! इस अकार प्रत्यद समाधि करता “हुआ प्रह्म साक्षात्‌: 
कार होता है। उस से कृतक॒त्यता होती है यह मारएडक्स ध्रूतिका 
शात्पय्य है| इस पर स्रेश्वरायाय्य ने कदा हैः. ' 
उकारमात्नं विश्व: स्यादुकारस्तेजस:स्मंतः 


प्राज्ञो सकार इत्येबं॑ प्ररिषश्येत्‌ क्रमे हु । 
अकार विश्व है, डफार तैजस और प्रकार प्राह्ष है 

क्रमपूर्षक देखे । 

समाधिकालांव आंगेव॑ विचिन्त्याति प्रयत्नतः 

स्थलसूक्ष्मफ्रमाट्सव बविदात्मनि विछापयेत्‌ । 

अकारं परुष॑ विश्वमकारे प्रविलापयेत्‌ । 

छऊ्ार तैजसं सूक्ष्म मकारे प्रविकापयेव | 


समाधि से पूर्व ही प्रयत्नपूर्क बिचार स्थूछसूदम कम से 
खब के विदात्मा में लीन करे । अकार येश्वानर और विश्व का 
ढकार में लोन करे । उफार, तेजस: और ईश्वर के मकार में 
लोन फरे। ध 
मकारं कोरणं माझं चिदात्मनि विछापयेव | 
महार, अन्तय्याती भर म्राछ के, चिदात्मा में छीन करे। 


॥र 


.' “ओकारोपासनाबिधैक , २३३ 
चिदात्मा5॥हं नित्यशुद्दचुद्े मुक्तसदद्य: । - 
परमानन्दसन्देह वासुदेबे 5हमे।मिति । 
ज्ञास्थांविंबेश्रक॑ चित्त तत्साक्षिणि विछोपयेव्‌ 
चिदोस्मनि-विलीनझेत्त्‌ चित्त नैव चालयेत्‌ |, 
चुंणबेधःल्मनाशीत पूर्णाचलसमुद्रवत्‌ । 
एवं समांहिते येांगी छाद्ठामक्तिसमन्धित: । . 
जितेन्द्रिये! जितब्रोोच: पश्येदात्मानमदु प्‌ । 

' झाद्मिच्योवसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः । 
सस्मार्खनें परित्यज्य सरवनिष्ठो मवेत्सदा ॥ 
मैं शुद्ध चिदात्मा हूं। में नित्य शुद्ध, बद्ध, मुक्त ठथा अद्यय हूं। 
कौर परमानन्द्सन्देद पासुदेव खरूप हैं । चित्त के घिवेचक जान 
उस के साक्षी में लीच करे । जब चित्त चिदात्मा में घिलीन देजाय 
शव यहां से उले छिचलित न करे । किन्तु अपने को पूर्ण धोधांत्म 
कप से पू्ण पवेत और समुद्रयत्‌ सिर रक्‍खे | इस प्रकार समादित 
भ्रद्धाभक्तिसमन्वित, जितेन्द्रिय, ऊितकोध दे। योगी अपने के 
अद्वितीयरूप समभे | जिस देतु आदि, अन्त और मध्य में सबद॒ःणं 
("ही हुभ्व हैं इस हेतु सब त्याग समादित दे येगो वत्वनिष्ठ हे।। 
चुन 
इसां विद्मां अंयत्नेत्र येगीसन्ध्यांसू सबंदा 
समंम्यंसेदिहामुत्न भोगानासक्तचीः सुघीः | 
यः पश्येत्सवर्ग शोन्तमानन्दात्मानमद यम्‌ । _ 
ने तेन किज्लिदाप्तदययं ज्ञासव्यं वा विशिष्यते । 


छृतक॒त्ये भर्ेद्विद्वान्‌ जीबन्‍्मुक्तो भजेत्सदा | _. 


, है॥4 '.. ऑकारोपासनापिवेक 


अविद्याविमिरातोत॑ सर्वाभासविवजितम्‌ । 
आनन्द्ममर्ल शुद्ध मनेबाचोमगेचरम्‌. ॥ 
कनिर्मक्त यवर्जित 
ताच्यवाचकनिमु्त हेये।पदेयवजितम । 
' म्ल्ञानघनमानन्दू- बेष्णव॑ पद्मश्नुते ॥. 
, ऐहिफ़ और पारलौकिक फलभोग में अनासक्त येगी इस 
समाधिरुपा विद्या के प्रयत्व से और सर्घदा सन्ध्यादिकालमैँ अच्छे 
, प्रकार अंस्यास करे। जी आनन्दखरूप सर्वव्यापी शान्त अद्वितोय॑ 
आत्मा को देखता है । उसे न ते फिल्चित्‌ श्रापव्य भौर न किलित्‌ 
जातव्य अपशिष्ट रहता है । बृंह कृतकृत्य दावा और जीवन्युक्त दाता 
है । बे जीपन्मुक्त पुछष परमात्मा के उत्तम पद को प्राप्त करता है। ॥ 
जो पद भविद्ान्थकार से रदित सर्च प्रम से विचज्जित, . आनन्द, 
सम, शुद्ध, मनसा चचसा अतोत, घाज्युवाचकनिर्मुक्त, हेये[पादे- 
'यवज्जित जौर प्रहानधन है। |, 
यहां विश्व आदि वाच्य जौर अकार आदिक वाचफ, दैं। दुःख 
फा नाम हैय ( त्याज्य ) और ब्रिषय छुख फा नाम उपादेय (प्राहम) 
है.। इस प्रकार माणडून्य श्रुति का अमिप्राय बिरंतन आचाय्याँ ने 
' प्रकाशित किया है। इस, जीव,का इद्धार जिप्त किसी प्रकार से 
फ्रना चाहिये । हे पुत्री |! यह जीव क़थवा अन्तःकरण सदा विषय 
झुज की ओर द्रीड़ता ,दै। व्‌ आंख उठा कर अपने थारों शोर देख। 
थह ज्ञानी और घिवेफी मानवगंण फर्सें ३ आत्मघातक अवियया कर्म 
में फंसे हुए हैं । तू प्रथम दानों काठ की सल्भ्या में ओड्भार का 
जप उर्स फे अर्थ का विचार और सिदुरुप फा चिन्तन उक्त प्रकार 
सेकर।  , | ४ * ढ 
राजकुमारी: ब "मात । जिस अति ष्के आधार प्र आप 
में इस युद रहस्य का उपदेश मुझ अक्ञानिनी के दिया दै। पवि 
, चह अति संचतिषिस्तर है। दे। धर्यवदित उस का भी हात धु 
ऋश्वथें ! * 


सॉकाहेपासनाविधेक ही ह 
-  हपकुमारो देची-तेरी धरद्वा और भक्ति देख सार्थ माण्डवप 
क्षति छुनाती हूँ ।,.गरमीर भाव से और एकामप्र हे। उसे धारणकर | 
अोमित्येसद्क्षरमिद से तस्थेपव्य ख्यानम्‌ | 
भूत भवद्गुविष्यदिति संवेमेद्भार एबच॥.. 
यज्ञान्यचत्रिकालातोतं तद॒प्योंकार एव 0१) 


संबंहोेत्तदब्रह्मायमोरमाश्रझसे$इयमात्माचतुष्पात्‌ 
/ ओम यदद भक्षर यद सब है। उस का सूक्ष्म ज्याजयान किया 
जाता है। भूत चत्तमान, भविष्यत्‌ यद्द सथ ऑकार ही है। और 
जिंकाल व्यतिरिक जो कुछ जन्‍्यदे घह सी आकार ही है १-निम्धय 
यद सब ब्रा है। यह आत्मा भ्रह्म है । चद यद आत्मा चतुष्पात्‌ *ू 
चारचरण चाल है | 


जागरितस्थाने बहिं:प्रज्मः सप्ताग एकेन- 
विंशलिमेखः स्थलंमुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ 
स्वम्नस्थाने।इन्च:प्रझें: सप्तांग एकरानजिंश- ,- 
तिमुखः प्विविक्तभुकू तैजसे। द्वितीय: पाद॥9॥ 
 ' छात्मो का प्रथम चरण रन 
आत्मा का प्रथम चरण घश्वानर' है जिस का स्थान जागरण (है 
जिस फी भ्रक्षा वाहर रहती है उस के सात अड्ज देते हैं ।*१-हवं्ग- 
'छोक मूर्डा हैं। २-दूर्य्य नेत्र हैं। ३-वायु प्राण है । ७-आाफाश शरीर - , 
है। ५-समुद्रादि रूप जल भूत्रस्थान है। ६-प्रथियी 'पाद है ७ 
हमीय-अग्नि घुज है। ये सात अड्ड चेश्वानर फे हैं| यद्यपि" स्वर्ग . 
डछाकाविक'विश्व के अजु बन नदी सकते तथापि ये घिराटट के अजू 
हैं । डस विराट से वेश्वानर का अमेद है। अतः वेश्वांनर के 'अडूुः 
कहे गये हैं। डजके उन्नीस मुख दैं। थे ये हैं पश्नप्राण; पश्चकर्मेन्द्रिय 
ग्रशक्षानेन्द्रिय और चार अन्‍्तं/करण ये उन्नीस मुक्त फे संमान:सेर्ग 


$ 
॥ हे 
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के साधन हैं । अतः मुक्त फदलाते हैं | पुनः घद पैश्वानरे स्थूछसुफू ८ न्‍ 


, स्थूल का मेक्ता है अर्थात्‌ इन उश्नीस मुखों.से स्थल शब्दादिकों 
के याहावृत्ति द्वारा,जागरणावसूथा मैं भैगता है | अतः पेश्वानर 
के ज्षागरितल्थान, बहिःप्रह और स्थूलसुक्‌ कहते हैं | 


: . आत्मा का द्वितीय चरण 
« आत्मा का द्वितीय चरण तैजस है जिस का-सूथान खप्म है। 


ज़िस की प्रश्ा भीतर रदती हे । जिस के सात पू्ोक्त अह्ु हैं। ' 


और पूर्वोक्त उन्नोस मुख हैं और जो परविविऊभुक + सूक्ष्म चस्त॒यों 
का भेक्ता पिश्व ( चेश्वानर ) और तेजस दोनों के सात अह्ु और 


उनच्नोस भुख कहे गये दें इन में मेद यद है। विश्व के भट्ठादि ईश्वर 


रचित हैं और तेजस के भड्ठादि मनेमयहें । तेजस का सेग [सृक्ष्म 
भौर विश्व का स्थूछ है। इस पर ध्यान वे 

यन्न सुप्तेत न कझ्ुय काम कामयते न. कज्ुन 
स्वप्नं पश्यति तत्सुष॒प्तम्‌ । सुषुष्तस्थोन ए- 
कीभूत प्रज्ञानघन एवानन्दमये ह्यानन्दभुक 
चेते।म सं: प्राझरठती यःपाद्‌ः ॥५॥ एप. सर्वेश्धर 
एप सर्वज्ञ एपोउन्तस्पस्येष 'येोति:. सर्बस्य 


अमाषोस्‍ययी हि भूतानास्‌ हुए. / *' 
” « ' ' झारमो का दतोय चरण... '* 
' अब सुप्तजीय किसी काम की कामना ब्रद्दी करता जौर ने 
किसी सप्न के देखता उसे. सुघुप्त कहते, हैं। आत्मा का तृतोय 


घरण ग्राश,है। जिस का स्थान सुपृत्ति है। जो , पकीमृत प्रहातघन 
भर जानन्दमय रहता है| क्योंकि ,वह , आानन्दसुक्‌ * आतत्त का 


मेकक्का और सेतेयुल रइता है ॥५॥ यद सर्वेश्वर, यद॒सर्यक्ष 


१९न्‍ 


० भोकारापासनाधिवेक . हुटर 
अन्तर्थ्यामी, सब की ये।नि और ,भूतें। की उत्पत्ति और उय, का 
खान है । 

दे सथ के प्रयक्ष-है कि सुघृष्त्यवस्था उसी का नाम दे जिस 
में फिज्चित्‌ भी स्वप्न नहीं देखता | जागशित अथवा स्वप्नकी जिस 
अवस्था में छुख दुश्लादि का किल्वित्‌ भी अद्भुभव नहों-रहता । अब 
यहाँ प्रशक्ष होता है कि ऐसी अवस्था में भात्मा का क्‍या खरूप और 
फ़ौनसी दृत्ति रहतोहे! ऐ पुत्री ! तू घिचारकर देख उससमय सम्पूर्ण 
बाह्य और आन्तर पृत्तियां एक दी फेन्द्र में इकट्ठो हो जाती हैं । 
'कैवल आनन्द दही भोका रदता है यदि आनन्दभोक्ता न.हो तो भाद 
निन्रासे उठकर छेग कहतेहें कि मैंने आज खबशयन किया और सब 
शकावदे- दूर धोगई। ऐसो २ बातें फ्यों फर कहते | इस लिये प्राश 
पएकीसूत जौर आनन्दभुक्‌ इत्यादि शब्द से फहा रंया है और जिस 
देतु इस अवस्था -में ईश्वर भौर प्राज्ष का सर्वया अमेद होता है। 
अतः प्रोश के सर्वेश्वर और सर्वत्ञ इत्यादि चघिशेषण शआ्रूति देती हैं। 
अंध भागे चतुर्थ पोद अवण कर.) 


नान्तःप्रझ॑ न यहिःप्रश् नेभयतःप्ज्ें 
. न प्रज्ञानचनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ + छदृ श्थमव्य- 
जेहय्यमग्राह्ममंणच्सणम चिन्त्यमव्य पदेश्य मे- 
5 कांस्म्यप्रस्ययसारं अपझ्ोपशम्म शान्‍्तं शिवम- 
दूत चतृर्थ सन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय:॥०॥ 
, आत्मा का चतर्थे चरण | 


सात्पा फो चतुर्थ यरण अद्भेत आदि शब्द से कहा 'जाता है ॥ 
धद अद्वत ने अन्त/्प्रक्ष न यदिःप्रश्त न उमयतः ध्रश॒ ने प्रहानघन :नः 
पभेज्ष न अप्रश | किन्तु चहे अदृश्य >मैत्रादि का अधिषय | अव्यवदा- 
ण्ये>प्रदृत्ति निवृत्तिरुप व्यवहार के अयेग्य | अग्राह्म + फर्मेन्द्रियों 
का जगस्य | अद्धक्षण ० भसाधारण घर्म शूत्य ) मंचिन्त्यन्‍-शुष्कंतर्क 


२८२ ओऑकारे।पासनाविवेक 


'के अग्रोजरः। अव्यपदेश्य » शब्द शक्ति के अगेचचर.। पकात्मप्रत्यव- 
खार*“खगत सेद्शून्यत्व एकत्व, सर्यदेद में पूर्णत्व जो | भात्मत्व 
और सिदरुपत्थ जो प्रत्यत्थ और आनन्‍्दृत्व जो सारत्व इत्यादि घर्म 
विशिए्ट के एकात्म प्रत्मत्य सार कदते हैं | |प्रपश्चापशम +प्रपश्ष का 
अमावरूप क्योकि कटिपत पदार्थ का जो अभाव वह अधिष्ठानसद्धप 
होता है। शिव शुद्ध सर्वदेष रहित । अद्वौत॑>द्वौतरददित । चतुर्थ - 
विश्व, तेजस, प्राशक्प जो तीन चरण तदपेक्षया चतुःसंब्यापूरक 
ईहगू जो वस्तु उस के चतुर्ष चरणरूप से (मन्यन्ते ) मानते हैं। 
बह आत्मा है वदी शातव्य है. 

ग्रद्ययि इस का भाव श्रुति शब्दों ले ही विस्पष्ट है। तथापि यहां 
किश्वित्‌ यद धकब्य है । जागरण, खण्त, छुपुप्ति ये तीव अवस्थाय 
सब के प्रत्यक्ष ही दें और जो भू ति में चतुर्थ ग्रवल्था का निरुपण 
हैं बद सुक्त्यवस्था भ्र्यांव्‌ अपने खरूप का साक्षात्कार करना है । 
। सोयमात्माध्थ्यक्षरमेूरोइधिमान्र पांदा . 


सोन्राश्च पादा ऊअकोर उकोर मकोर इति ॥॥ 


, ' जागरितस्थाॉनो वैश्वानरे5कारः प्रथमा 
: मान्नाप्तेरोद्मित्थांद्राप्नेति ह बे सवाल का- 


सानादिश्चव भवति य एवं वेद ॥ € 0 
. _स्वप्त्रस्थानस्तैजस उफारी द्वितोया मांतो' 
स्कर्पादुंभयत्वाद्वोस्कषंति ह वे ज्ञॉनसन्तर्तिं 
,समांनश्च मवति नास्पांग्रह्मविटकुछे भवति 
ये एवं वेद ॥ १०॥ न्‍ 

आत्मा और शोहुगर का अमेद 
, इस चतुष्पाद जात्मा का चतुष्पाद ओोड्डार के साथ भेद: 


च्् 


- आॉकारेपासवायिवेक , (ै<कै 


, चिन्तन करे । बह धात्मा ओझ्भार फे साथ शातव्य-दै। ओडार' के 
, पाद्‌ और मात्रा जानने योग्य दें । अफार, कार, मकार,,ये मात्रा 
“और पाद हैं ।८ । जागण्तिखान,चैश्धानर जो आत्मा का प्रथम 
चरण घह ओऔद्भुर की प्रथमा मात्रा अकार है। जो इस के. जानता 
है घद सब फामनाओं के पातादे ॥ ६ ॥ खप्यस्थान चैजस जो आत्मा 
का छिनीय चरण है वह ओझ्ार की छितीया मात्रा उकार है । इस 
के जे। जानता है, चह क्ानसमूद्द के पाता है। सर्वत्र समान होगा 
है। अम्नह्मघित्‌ के कुल में वद्द नहीं देता | गज 
: सुषप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्टतो वा मात्रा 
सितरपोतेया । मिनेति ह वा देद सबमपी- 
तिश्व सवति य एवं जेद्‌ ॥ ११.॥ अमाज्रश्वतु 
धॉडिव्यवहाय्ये: प्रपझी पशम: शिवेःउद्वैंत एव- 
समोकार आत्मैव संविशत्यात्मनाइपसानं मं 


एवं बेद्‌य एवं बेद्‌ । ११। हृति माण्ड क्ये। पतनि- 
चधरसमाप्रा ४ हे 


छुपुम्त्थान प्रीक्ष जे आत्मा का सृत्तीय चरण घद ओकछुर फी 
सेत्तीया मात्रा मकार है | जे। इस का जानता है चह सघ चिघ्न का 
मनाश करता है। भौर सय जानतादहै। १२ | चतुर्थ मात्रा रद्दित भव्य- 
बहाय्ये प्रपश्योपशम;' शिव अद्धंव स्वरूप है | जोड्डार आत्मा द्वी है । 
जै। ऐसा जानता हैं चद्द आत्मा से आत्मा में प्रधेश करता है । - 

»  राजकुमारी-धीमती जी ! ब्रह्म के सबिशेष-ईशवंर, (दिश्एयगर्म 
* और घिरादु रे तीन रूप और शुद्दवेतन्य जे। निर्धिशेष हैं । चद 
* ऋतुर्थ है.। इस प्रकार सविशेष निर्विशेष भेद्‌ से पश्रह्म फे खकूप का 
“ कुछ ग्रोंध हुआ' है । इसी प्रकार जीवात्मा के स्विद्येष प्राक्य, घेत्रस 

और घिश्व ये तोन रूप और. चतुर्थ अन्यत्रदाय्यंसप । - इस का सी 

झुँछ ज्ञान,प्राप्त हुआ | इसी भैकार ओड्डर के सविशेष-भंकार, उकरु 
श्दृ 


जे 


घेटछ भोकारोपासनाविवेक.. , 

मअकार और निबिशेष अमांच्र चतुर्थरूप और इन दोनों दी एकता 
और छय भो कुछ जाना फिन्तु/जे। भुे इस मैं सन्देद हुआ है घद्द 
थद्द है। जेसे जीव की तीन अव्थाए-ज्ञागरण, खप्न, झुषुप्ति ते। 
भलक्ष हैं । चतुर्थ मुक्त्यवस्था भी एक प्रकार प्रयक्ष द्वो है, किन्तु 
ईश्वर के चारों रूपों अथवा अवस्था का परिचय शोभन रीति से 
नहीं द्वाता । जेले कोई एक॑ पुरष प्रातः काल ईश्वरैपासना मैं िमगप्त 
दे! किण्चित्‌ फाऊ फे लिये सर्वविफारवर्ज्ि त है| किन्तु उपासता 
छोड़ पश्चात्‌ संसार के ख्परे दुर्व्यसनों में कमशः आधिष्मरूप से 
/पसता जाय यहाँ तक कि रात्रि में मद्यपान, व्यमिचार, लम्परता 
आदि मह्दा टुष्फर्मों, में डूब जाय,। और पुनः प्रातः, फाल कुछ देर 
शुद्ध और तत्पश्चात्‌ चाएडालधत्‌ अशुद्ध ब्रनता जाय और यही क्रम 
उसका ओइ्विक का दे। तेर क्या घद पुरुष शुद्ध और प्रशंसनीय फहला 
श्सफता है । इसी प्रकार परमात्मा कुछ फाल शुद्ध तत्पश्चाव्‌ ईगृद- 
शाद्रिपसे पच्चत्र बनता जाय ते क्‍या वह शुद्ध ग्रह्म फहलछा सकता 
है। भौर भी जैसे जीवात्मा फी तीन अवस्थाएं क्षणिक अर्थात्‌ 

* अधिक से अधिक दे। तीन सौ वर्ष को हा सफती है | तड्वत्‌ प्रह्म 
की ईश्वरादि तीन अवस्थाए क्षणिक प्रतीत नहीं दाती, | फोफ 
थद सृष्टि ग्नादि और अनन्त दीखती है । इस फा अन्त फभी होगा 

' शा न द्वागा इस का निर्णय कौन कर सकताहे। इस अपस्था में पर 
भी सदा यद्ध दी रहतादे यद्दी फदना पड़ेगा पयोंकि,च सखारका अन्त 

- द्वागा और स अहम की" मुक्ति होगी । इसका कया भेद हैं! प्रथम मुर्े “ 
समकाइये ! २ 

* रूपकुमारी दैवी-मतिमति : दुच्चो | तेरे प्रशत से में बहुत प्रसन्ना 

हुई । प्रथम तू यद विचार फि सूर्य का किरण अशुद्ध और शुद्ध सब” 
यध्तु पथ पढ़ता है.ता क्या चद अशुद्ध भौर उसकी धअपस्था में कोई 
भेद दातादै । जलके तरंग से चन्द्रमा चद्ल प्रतीत हे।ता दे । घालप 
में क्या अम्त्रमें कोई विकार आजातादे। माकाश स्ेज्यापक दने पर 
भी धत्रिशेष निर्षिदोष दोनों है। इसी प्रकार जात के जान भौर जैसे 


शॉकारपासनांधिवैंक २८५; 


- खब्न मैं, अनन्तकाल और अनन्तदुःख भाजित हैंते हैं। बदतू हमारे 
लिये यह संसार अनादि और भनन्‍्त हो किन्तु ईश्वर के निकट 
'खप्नवत्‌ क्षोणकातिक्षणिक है। परमार्थकूए से न सूष्ठि, म खरष्टा, मे 
अन्यान्य किम्ित्‌ प्रप्ध का छेश, न मानसिक,-न बाह्य ध्यापार है| * 
चद प्रह्म सदा शुद्ध, मुक, आनन्दस्थरूप है। तू भी आतन्द्रूप है। 
इसो की अस्यासद्वारा घृद्धि कर। प्रतिदिन समाधि में प्रणव फे 
अभ्यास से भौर अन्तमु को हो ठस आनन्द की मात्रा बढ़ाती जा ! 
चुनः उपक्ान्त वस्तु की घोर आा। 
५६- ". शुद्द अणव 
बादपप्रशवत्‌ धाचक प्रणव भी निर्चिकार है। प्रह्म के जितने 
'अग्नि, मित्र, वरुण, विष्णु, रुद्, ध्रह्मा, काछी, हुर्गा भांदि बायक 
हैं, वे सब दी लिड्भोदि विकार युक्त दें । किन्तु ओड्डएर नही । ब्रह्म 
शब्द के भी रूप इस प्रकार हेंते हें । 


प्रधमा-प्रह्म प्रह्मणो : ब्रक्षाणि 

दितीया-., ; हा हि * हि 

दूतीया-अह्ामणा अद्यस्यास॑ ,- भ्रह्मभि+ 
इसादि। 


ईश्वरार्थ में प्रद्न शब्द नएुंडक और इतरार्थ में पुलिश्ड और 
मर्पंसक देने द्वेततें हें। किन्तु तद्धिपरीत भोम्‌ शब्द अष्यग्र दै।ने से 
निर्विकार है! सातें विभक्तियों, में उत के समान रूप होंगे। जेसे- 
' प्रथमा->ओम्‌ » ओम ओम 
डिवोया-ओम्‌ ओम भोम _ 


सृतीयान्भोम्‌ ओोम्‌ .. आम 

चतुर्थी -ओंमय ._ ओमे ओोम्‌ 
इस्यादि | * 
--- .'. प्रणव की 'एछता 


जैसे प्रह्म भ्रष्ट है तद॒त्‌ शब्दों कौर मन्त्रों में भणव उर्च अर 


घट ओऑंकारोापासत्राविवेक 


हैँ प्योंकि मन्त्र मैं जब तक भोम्‌ न लगाया जाय तब तक 
खममी लातेहे। जैसे-भोम्‌ कृष्णाय नमः ओमू रामाय नमः 0-8 
चेंदिक अन्‍्त्रमो ओम बिना उष्यरित नहींदेते जैसे-ऑं भग्निमोडे पुरे- 
दिलम्‌ इत्यादि । चेद्कि मन्त्र की एक भौर विशेषता है कि अन्तिम 
डि ओम है। जाता है। जैले-“रत्नधातमम्‌” इस अन्तिम पद को 
रटनधातमे[म्‌ पढ़ेंगे। 
प्रणव की व्योपकतता 

इस में प्रथम यह गूढ़ रहस्य ऊानना चाहिये लेसे भ्रम, माया 
और जीव व्यवद्दाण/में तीनों पृथक्‌ $ प्रतीत देते हैं।बस्ठ॒गत्या 
तीनों एक ही हैं क्योंकि घीच में सायाकत्पित चस्तु ,है इस लिये 
अधिष्ठान भूत ब्रक्ष ले मित्र नहीं जीर जीव ब्रह्म एक ही है यद में 
यारम्यांर पद चुक्री हूं । तद्॒त्‌ भं, 3, म्र्‌ ठोनों ध्थक भासित देने 
पर भी मिल कर पक ओम वन नाता है । जेसे ब्रह्म, माया; जीव 
मिल कर यह प्रक्कोएड भाखित देता है तद्धत्‌ तीनों मात्राएं मिलकर 
बुक ओम घिराजमान है । यद्यपि इस के विश्व भादि अनेक अर्थ 
लिये गये हैं । तथापि अफार ब्रह्मताचक, उफार जीवधालफ' और 
मकार सायावाचफ है। जैसे चर्णमाला अ इ उ इल्यादि । और 
क ख ग इत्यादि मैं अकार प्रथम और क ख थ इत्यादि ध्यज्ञन में 
व्यापक है तद्ग॒त्‌ श्रह् खब का प्रथम और सब में व्यापक है। और . 
भी-जैसे का लग इत्यादि व्यक्त में अकार दी व्यापफता का शान 
शुरू बिना नहीं दाता | तद्धत्‌ जगत्‌ में ईश्वर की व्याएकता का बोध * 
आार्य्य बिना नहीं देता । | 

सस्कृत में अइ उ ऋ लू पांच दी हल खर हैं.। इन में उ मध्य- 
गत दै उद्दत ओम में उकार मध्यवर्ती है और जैसे ब्रह्त और माया 
के बीच जीव है तद्बत्‌ इस ओम मैं तह और माया चाचक अकार, 
सरकार के मध्यवर्ती जीषयाचक उकार है। खंसकृत मैं करर्ग/चर्ग। 
डुबर्ग; तबर्ग, पंषर्ग ये पांच दी धर्म हैं और इस में मकार जन्दिम है 
'ज्ञड्त जम रूष्द सेंमकार अन्त है।.. "- 7 


ऑकेारेपासंनाविवेक ' ऋटक 
'मूढ़ रहंरुय 
घह्ा भौर जीव चेतन दहै।ने से खगरद्र और मांया जड हैने से 
परतन्त्र है। तद्ध॑त्‌ अफार उकार झर होने से शतन्‍्द्र और व्यज्ञंद 
है।नें से भमकार परतन्त्र है । , * है 
ध्प्षु्व ओम - 
ज्याकरणासुसार भन्त्र फे जादिमें भोम्‌ के प्लत करके उच्चाएण 
करना चाहिये। इसी हेतु भो के पर प्लुत का चिंह तीन संख्या 
लिखी जञांती है । जपकाल में मी कुछ देर प्छुत ओड्भार का -ही 
उच्यारण फरना चाहिये । धीरे २ फैचल अर्थ ,की भावना -रद्दनी 
चाहिये।,ठत्पश्चात्‌ अर्थ का भी घ्रुखुय तद्घाच्य अथवा तक्लस्त्य 
प्राप्त में शरवत्‌ सन्‍्मय दवोाजाय | इस से बहुत चित की प्रकागरता 


- द्वोती है।भति भी कद्दती है. _ : 


“तद्जलानिति शांन्स उर्पॉंसीत” 


चज्ज, तब और सदन उसके! समझता छुआ उपासक शान्त 
द्वाकर उसकी उपासना करे । तज्ज न यह संसार उस से देता है | 


“तुस्मौजजांयत इति सक्‍्जम्‌" 
तब «उसी में इस फा छय देता है । 
“तस्माल्लीयत इति तल्लम” 
घद्न्‌>उसी से जीता है। , 
/ “लेन झनिति ( जोवति ) तदच 
इसी अर्थ के अ्‌ लियां कहती हैं:- 
' 'यते वा इंसानि पझुतानि जायन्ते येन जातानि 
जीबन्ति यर्म्रयन्‍्त्यमिसंजिशन्ति । इत्यादि, 


१ 


ब्द्द सॉफारपांसना घचेक 


आंकार का माहात्म्य 
संक्षेप, से ओड्वार के जप का माद्ात्म्य और फल पेगशास्त्रा- 
सुसार इस प्रकार जाने | ' 


“तल्य बाचक: अणव: | सु० २७ । तज्ज- . 


पस्तदर्थेभावनम्‌ हिल सत्त: अत्यकू चेतनालि- 
ग्सा5प्यन्तरायामावश्य । ३९। व्याचिस्त्यांन 


संशयप्रसोदांउ४ढस्वाउविरतियां सिद््शेना लद्घ- - 


भूमिकत्थानवस्थितसर्वा निचित्तविक्षे पास्ते३न्त- 
रीया: ॥३०॑-दुःखदीमेनस्याउड्र मे जयत्वश्वासप्र- 
शवासा विक्षेपसहभुजः ३१ | 

( तस्य.) उस ईश्वर का. ( घाचकेः ) बोधक शब्द (प्रणयः ) 
ओझुर है। ( तञ्जपः ) उस प्रणव का जप और ( तदर्थमावनम ) 
उसे प्रणव के अर्शभूत्‌ ईश्वर फा चिन्तन कर्तव्य है। ( तृवः) उस 
पू्वेक्ति ईश्वर के प्रणिधान से ( प्रयक्‌ चेंठन ) अन्तःकरणमें स्थित 
पेंतन रूप आरमा का ( अधिगृमः+ अपि ) साक्षात्कार भी देजाता 
है ( घ) और ( अम्तरायामावः ) विघ्नों का अभाव द्वोता है।वे 
अस्तराय कौन हूँ-ऋ्रम्शः कहते हैं । ]ु 


वयाथि ७ आध्यात्मिक, आधिभ तिक, आधिदेविक तीन धार ' 


के रोग स्त्यानन्‍्टखित्त की अकर्मण्यता, इच्छा हेने पर भी. फिसो 
फार्य्य करने की क्षमता म.दै।ने फा साम स्त्यान है।,संशय, प्रमाद, 
शआल्स्य ये तोनों प्रसिद्ध । अधिरति * विपयेन्द्रिय सयेग से चित्त 
फी विषयों में तृष्णा होने से घैराग्य फा अभाव। स्रास्तिद्शन * 

चिप्रस्यंशान अर्थात्‌ अन्य वस्तु में जृत्य प्रकार करा ज्ञान | अलूघ 
भूमिकत्थ न्‍| किसी प्रतिबस्थक घश से मधुमती आदि ये।गर्भूमि का 
लाम मे होनी?! भनवच्यितरव * खिरता का अभाव ( जित्रविक्षेपाः ) 


] १ 


हा 


पपाधनाविवेक॑ “२०६ 


ये चिसविक्षेप भौर ( ते + अन्तंरायाः ) ये नव यैय के विंध्न कहं- 
छाते हैं। दुःख, दौर्मनस्य, अडु मे अयस्य * शरीरव स्पन,एवास/प्रश्वास 
ये पाँचों दी ( विक्षेप सह भुत्रः ) पूर्वोकि विश्षेपों, फे ३०% याले 
हैं। हे पुत्री | ऑकार फे सम्बन्ध में अधिक जानना चाईड्री है, ते 


प्श्डित शिवशद्भुर कृत झॉंकारनिर्णय देख | ,_ 
विदेक 
सलपासन अर 
राजकुमारे-परातः ! ईएथयर निखिलपापर दित शुद्धृत्प वित्र है और 
उस से विपरीत जीवास्मा है। यदि ईश्वर के जो उसका 


इंश्धरत्व जाता रदता है ।. तब शारुशत्र अनर्थक दे'जावेदें । यदि कीखबे 
के ही ईश्वर मानलें ते अधिकारोके अभाष से भी शास्त्र का आग- 
थैक्प-दी प्राप्त दाता है; और प्रत्यश्ाविविराध भी दाता हे । अतः 
मेरी ब॒द्धि में सेब्यलेवषक भाण्यए से और पृथक्‌ बुद्धिसे यदि उपा- 
खना की जाय ते श्रेयरूकर होगा 
रूपकुपरारो-यदपि तेरा कथन फिसो विशेष अपस्था में माना 
जा सकतादे किन्तु श्र वजत॒कू 5 अमे दर्शन दी दे । देख पूर्च भी श्र ति: 
,कारा अभेदका प्रतिपादन किया गयाहै और भो थोड़ोसी यद् छुत । 
परमेश्वर प्रक्रिया में जाइालठ ऋषिगण कहते हैं-- - ,; 
ट्वम्वा अट्टमस्मि भगवे।देवते अहम्जे स्व मसिदेवते 
मिश्चय, भग्रवन | सू में हूं और में तू है। इस घाका से असेद्‌ 
का दी साधन है| और भी- 


“अहंब्रह्लास्मि" “एस आत्मासवॉन्तर एपे 
थे उरेत्मा.आत्मान्तर्याम्यमुतस्तत्सत्यम्‌' 


में प्रह्म हैं । यद्द मेरा,आत्मा सब में ज्यापक है। यद पैरा भारता , 
भन्तरय्पोमी और अगूतदे | वह सत्य है । वह आंत्माहै| पदयूदे। यहां 
भी अमेदद्शेनहे। यदि कक्षाजाय कि जसे प्रतिमामें विष्णुयुद्धि फरते हैं 
इस प्रफार प्रतिमा ओर धिष्णएु में तादात्स्यवुद्धि होती दे तदंत्‌ ह#हा - 


, शह० मदावावयाथविवैक 

के प्रतिमादुप अपने में ध्यान करने से भी तांदातय द्वोया 'इस 
भ्रतीफापासना थे भी एक प्रकार अमेद चिन्तन होगा-। यद कथत 
भी भयुक्त हैं। क्योंकि श्रुति में सर्त्र अमेर का ही उपदेश 
है। जैसे-- 

अथ योएन्यां देवतामुपासतेःन्यो5श्ाबः 
न्योपहमस्मि । न स बेद मृत्यो: स सुत्यमा- 
प्नेत्ति ये ह्‌ह नानेव्र पश्यति | संदे तंमपरा: 


दाह येधन्यत्रात्मतः से बेद्‌ | 
फोई ” यद अन्य है 87-' ३४ मैं भभ्य हूं” दस बद्धि से ! 
अन्य ' दैववा' की उप्रासन करता है घद नहीं 'जामता । 
बह खलु से सुलु का पाता है । जो यदां भेद. देखता है । 
सब उसके छोड़ देता है जो आत्मा से अन्यत्र संब के जानता हैं 
इत्यादि बने श्रू तियां भेदद्शंन का अपवाद फरती हैं। और तू ने 
विरद्धगुणवाले परमेश्वर और,ज्ीव में परल्पर आत्मत्व सम्मय 
नहीं, ऐसा जो फहा था, वह भी ठीक नहों, बमोंकि विश्दगुण 
मिथ्याकह्पित है यद वःरम्वार कद चुदी है । इस देतु तू पुनः * 
९” झहम्रह्मास्मि इत्यावि महाघाकयों को अर्थ विचार कर | 
, » इस प्रकार मन को स्थिरता के लिये यैगादि शास्त्रों में उप 
विए साधनों के भी यदि भ्रहण फरे ते कोई क्षति नही। किन्तु इस 
थात पर सदा ध्यान रक्त कि सदा स्वत अभद चित्तन ही 
/ झुंक्यक्एय दो । र 


समहावाक्याथंविवेक 


इसी प्रसंग से * तत्वमलि ” अहं ब्रह्मास्मि ” इत्यादि महा 
धाक्यों का अर्थप्रतिपादेन सक्षप से किया ज्ञाता है। तीन सम्वन्धों 
से ” तत्यमसि ” यह घांक्म असरहार्थथाघक होता है | वे सम्वत्ध 


पी 


मरद्दावाक्पार्थविये रू श६९, 


थे हैं।>्वामादाधिकरएय, .विशेषणविशेष्यता, छक्ष्यकक्षणभाव- 
मिश्नप्रतृतिनिमित्तक दे शब्दों के एक अर्थ में जो प्रवृत्ति उसे सलाम; 
माधिकरवण्य कदते, दें । जेसे “ घह यह देवदत्त है” इस याकप में 
“वह! शब्द का अये परेक्षकाल और परे शदेश खत्तित देवदत्त का 
है कौर «यद” शब्द का अर्थ वत्तत्ान काल ओर चर्तमान देश , 
इन देतों से युक्त देषद्त्त क! अऋदण है । इंध प्रकार चद और थदद 
इस दोनों शंब्दों की प्रद्त्ति और निमिस सिक्ष २ है | इन दे।नों शब्दों 
का एक देवद्सपियइ] में जो ताट्पय्यअद्ण करता है चंद सामामों- 
'थिकरएय है। वैसा हो 


र 


हे 


* &€ सरवमसि ” 

ह इस,घाषम में परोक्षत्वादिविशिष् चेतल्यवाचक जो ततू शब्द 
आर अपरोक्षत्वोदिविशिष्ट चेतन्यवायक स्व पद (इन दोनों का एक 
खंतन्प में तात्पय्यंग्रदण करमा चाहिये। 


विशेषण विश्ेष्यम/धसम्बन्ध 


ध्याधसंक के घिरोषण धौर व्यावर्त्य के पिशेष्य कहते हें | 
अपने आधार के अन्य से विभिन्नद्वप में जो पद दतकाते घद ब्या- 
धर्चफत भौर जो घलतु उस विशेषण के फारण विभिन्न लिंद हे। 
' चेह ज्यावर्त्य । जेंसे " नॉलकमल ? यहाँ नोछ विशेषा कमल 
विशेष्य है। अब " चद यद देवदंस ” इस वाक्य में शोर यद शहई 
फा चाच्य ज्ञो एततुकाल भार एतदुंशसलस्सन्थधिशिष्ट देव एप छ 
है बद '* यई? दैभीर चर शब्द ” का दाजय तत्काल तह सचिशिए्‌ 
वेवद्सपिएड है। जय इन दोनों मैं यिभिश्नता प्रतीत नदी द्वोता है । 
तब अत्यान्यमेद्य्यावर्सरह्ारा विशेषणविशेष्यमाबरलस्बर्ध दैता 
है । इसी अकार वद तू ह-इस चावल में परे सत्वादिविशिर यंतन्य का 
# ब्रह्द ” शब्द धाविक है | भौर जपरोक्षयारि विशिष्ट-चेतूर का 
; 5 
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स्थपद वॉयफ है इन देतों फो अन्येत्यमेद्व्यायत्तफदारा विशेषण- 
विशेप्प भाव सम्दन्ध है । ही 5 


हे 


रह्टपरक्षणमावसम्बन्ध 


असाधारण घर्मप्रतिपादक धाषुप का लक्षण ,और तत्परतिप्राध 
,अचशिष्ट वस्तु के लक्ष्य कहते हैं। जेले “ वद यद देवदस ” इस 
शोक में * बह ” और “यह” शब्दों में अथवा इन दोनों शब्दों फे 


अर्थों में ज्ञो विरुद्ध चह काल और यद्द फाल, वद पेश और यह देश 


उन से युक्त जो देवदत् उस में परल्पर विरोध के छे।ड़ अविरुद्ध 
देषदशपिण्ड के साथ लक्ष्यकक्षणभाषसभ्वन्ध होंता है | इसी 
प्रकार घद्द तू है-इस वाक में " वद ” और * यद ” पढों में अथवा 


' इन दोनों फे अर्थों में जो घिदद्ध परोक्षत्व और अपरोश्षत्वादिविशि- 3' 


'शता उस'के लाग से अविदध चेतन्य के साथ लदेपलक्षणमाष 
सम्बन्ध देता है इसी के भागलदाग छक्षणा कहते हद 
छक्षण[विवेक्..' 


रूक्षिणा तीन प्रकार को है १-जद्॒ती २-अजहदी ६-जहदजद्दतो 
ध्थवा भागज्याग कक्षणा । पद का जो अर्थ [ते सम्बन्ध उसे पृत्ति 
कहते हैं! यह बृत्ति दे प्रकार की है एक शक्तिवृत्ति दूसरी सं" 


आशत्ति । न्‍्यायरीठि से शक्ति का क्षण यदद है ।जिस पदसे जित% ेु 


, अर्थ की सुनते-दी प्रतोति हो ऐसो जो ईश्वर की इच्छः उस कला 
शर्ि कहते दैं किन्तु वेदात्तरीति से शक्ति फा लक्षण इस प्रकार 
है । घटपदू-के घोता के फलशरूप अर्यश्ञान फरने का जो घटपद में 
सलामर्च्य है घद घटपद की शक्तिदै । ऐसे सय पदार्थों “में शक्ति हाने 
जैसे पह्नि में अपने से मिलते ही वह्तु के,दाद फरने की खामथर्य* 
कप शक्ति है । चेसे ही ओता के कर्ण से मिलते ही वस्तु के हात 
कप्मे की जो पद में सामथ्य चह शक्ति कइढातो टै। जैसे शर्त हैं 


:मुद्राघासपार्थ विवेक न्‍ श्श्डू 
दाह-की शक्ति, जल में गीला ऊरने, तृषा धरने, ,पिएडबांधथने, आदि 
की शक्ति है । उस प्रकार पदमे भी अर्थ देने की शक्ति है। | 5, 


शक्‍्य--शक्ति से थुक्त का पद कद्दते हैं। उस पद का जो चाय 
डसे शक्य कहते हैं | शक्य के वाच्य और अभिषेय भो कहते हैं। 
जिसका मुखसे उच्चारण करंतें हैं' उसे। पद, संशा, नाम, वाचक 
अभिधान इत्यादि नाम से पुकारते हैं ! और जो चस्तु मुख से 
थादर घट, पट, जल, वस्त्र, पशु. पक्षी आदि सहस्तशः पदार्थ हैं ये 
संरूकृत भांपा में शश्य, अभिधेय, वाच्य, शेय, घस्तु आदि. फद्दाते 


, दें । अर्थात्‌ शष्द्‌ किंसी वस्तु फा नाम देता है और जिस का नाम 


हड। 


दाता है चंद वस्तु नाभी कहलाती है। 


, लक्षणा-जहां शब्द की शक्ति से यथार्थ बोध नही द्वाता यहा 
क्षणावृत्ति से अर्थ किया जाता है । 


“शक्यसम्बन्धों लक्षणा”?' 


+ 


है 

+ - शकप के सम्बन्ध का नाम लक्षणा है जिस अर्थ का लक्षणा से 
योध ड्वाता है बद लक्ष्यार्थ कहलाता हैं | घद लक्षणा जदती,भजहती 
और जहदज़हतो यद्ा भागलद्यागलक्षणा है।, ...“- 


« जह॒तीलक्षणा-जंदां स्व प्राच्यांथ का स्यांग कर वाच्यार्थ- के 
सस्यन्धी की प्रतीति दे घदां जहती छक्षणा द्वोंती है।जेसे किसी 
ने कहा “गल्ढा में आम है? इस खाने में गढ्ढा पद की तौर मे जहती 
रक्षा है क्योंकि गड्भां पद का धांच्यार्थ देखनंदी का प्रधाह् है। 
उस में प्राम की खितति का अंसस्मव है । अतः सभस्त घाच्यार्थ के 
त्याग तीर में गड्ढे पद की जद्दतो लक्षणा है। चाच्य के सम्कंघ 
का नाम लक्षण। है । इस खान में गड्ा पद का! बाध्य जो जल 
अधाद उस का तीर से सर्येगसम्बन्ध है । अतः गड्जा पद फे घाज्य 





, *-टि०-लक्षणशबपसम्पन्ध॒स्तात्पर्थालुपपत्तित: | न्‍्यायसिद्धात- 


है. 
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का-णो तोर से सस्पन्ध वद्द रक्षणा है। मीर सार वारय का- यहां 
त्याग है ।भतः यह जह॒ती छक्षणा है।..' | 
अनहृठी डक्षणा-घाच्यार्थ शहित वाच्य के सम्बत्धी का मिस 
पद से शान.दे। उस-पद्‌ में अजहती लेक्षणा होतों है। जैसे किसी ने 
कहा “शोण दौड़ता हैं” वां शेण पद की छालर॑ग घाले -असब मे 
श्जहती लक्षणा है। कोंकि शोण नाप लाल रंग का है मतः 
दी।ण पद का घाच्य डाल रहू है। उस में घापन का असम्भव हैं। 
इस फ्रारण शेण पद का वाच्य जो लाछरडड तत्सद्वित भर्वमें शोण 
पद्‌ की अजहती लक्षणा है। गुण और शुणी का तादात्म्य सम्वन्ध 
* है।ता है और छाल भी रूप का सेद दोने से शुण है । अतः शेण पद ._ 
का धाच्य जो ढाल रडू उस का गुणी अशव के साथ जो तादात्म्य 
छफ्बन्ध यद रक्षणा, और धांच्य का यंधां त्याग नहों | अतः यहां 


। 


अजदवी दक्षणा है। ँ 0) 
भागत्यागलक्षणा-जहों पदों के धाच्यायों में से एक भाग का 
/ झ्याय और दूसरे भाग का ग्रहण हो वर्दा मागद्यागछक्षणा होतीहै। , 
' ईस का जहद्जद्दतीछ॒क्षणा भी कहते हैं । जसे प्रथम हृष्ट पदार्थ फे।, 
डल्य दैश में देख कर कसी मे कहा “वह यद है. यहां भागहाग 
हृक्षणा है। क्योंकि अतीतकाठ मैं और अन्य देश में लि घस्तु के 
बह” कहते हैं। अतः अतीत, का सहित और अन्य दैश सहित, 
घस्तु ' चंद" पद की घाध्यार्थ है। भौर वर्तमानकाऊ में और समोप 
देश में खित घस्तु के | यह” कहते हैं। अतः चतेमानकाल सदित 
और समीप वेश सहित चच्तु./यह” पद्‌ का वाध्यार्थ -है। भौर 
(हतीतकाछ और अन्य देश सद्दित जो यर्स्तु वही वर्तेमानकाऊ और 
समीप देश सहित है। यह समुदाय का वाच्यार्थ है। चद सम्भव 
,मही । कर्मोंकि अतीतकाल और धर्देमात्नकाछ का और जन्यदेंश का: 
“3२ समीप देश का पेरस्पर विशेध है। अतः देने! पदें मैं देश 
फाल जो खाच्यमाग उसे जाग वस्तु मात्र में देता पढे की भाग: 


ध्यायरक्षणा है ।* 


र 
रो + हर 
हि 


मदोंधावपार्थ नेक ह ४६१५ 
भद्दाधाकप में छक्षणो-' तत्वमसि ” यह एफ महाधाषत है इस में 
“तत्‌ त्वम और सखि” ये तीन पद हैं।यदां “तस्‌ पद" और , 

स्वम्पद”' का चाच्याथे दिखलाते हैं। सर्वशक्ति, सर्व, व्योपक, 
स्वतन्त्र, परे।क्ष, मायो, अनाडि, अनन्त, बन्ध रेप्रहित इत्यादि  घर्म 
धघाछा ईश्वर चेतन “तत्पद” का घाच्यार्थ है| 


त्वम्पदधाष्यनिरुषण-अल्पशक्ति, अठफ्छ, परिछिन्न, अनीशे; 
पर्माधीन, अविदामेहित, वन्धमेशक्षवान, घत्यक्ष सल्यादि घर्मवाला 
ज्ञीच चेतन “ त्वस्पद” का वचाच्यार्थ है| 


ह 


'बाच्यार्थ में लक्षणा-+'नत्वम्रसि” यहां तत्‌ पद से जगत्‌ की 
उत्पक्ति करने घाला सर्वशक्ति, सर्वशता आदिक धर्म सहित ईश्वर 
का ग्रहण है | त्वं पद से अल्पशक्ति, अदपशता आदिक धर्म याले 
जीव का अ्रदण है । असि है| ठय ''तत्वमसि” पद फा अर्थ यद 
हई-चह दू है। यह कद्दने से ईश्वर जीव की एकता चाच्यार्थ से भाग 
होती है से हो नहीं सफतो | क्योंकि सर्चशच्ति और अवल्पशक्ति। 
सर्मश और अत्पक्ष । विश्धु और परिक्तित्त | खतन्त्र और कर्म्माघधोन) 
शरेक्ष और प्रयक्ष ।| मायी और अधियामादित श्व्यादि विरुद्ध गुण 
चाले जीव जीर अहम दाने। एक दें यह कद्दना “अग्नि शोत् है?” 
इस के समान है अतः यहां वाच्यार्थ का त्यागलक्षणा से लक्ष्यांर्थ 
झगात॑ हु ! १ 28.४ 

_ मद्ाबाक्‍पार्थ में जहसोौलक्षणा असस्मव-सस्पूर्ण नेद्ारत का हेय 
साशी चेतन और अहम वेतन है । घद साक्षी चेतन और वहा चेतन 
“स्वयं पद और तत्‌ पद” के घाच्य में छीच है । और जदसोलक्षणा 
जहां दीती है पहां सम्पूर्ण घाच्य का त्यग्य और धाध्य के सम्बन्धी 
का प्रहण होताहे | अतः मद्दावावपमें जह॒तीलक्षणा मानें तेः धाच्यार्थ 
जो चेतन उस का त्याग और चेतन से भसिश्च किसी असत्‌ जंझ 
भादि का अदृण होगा । अतः महाच्राक्त में जद॒तीलक्षणा सहीं 4 **« 


न 


श्ध्् भद्दावाक्यार्थवियेक 


महाघाक्ममें अजहतोलक्षणा का असस्मच-ज्र्टा भजह॒तीलक्षणा 
होती है यदां समस्त घाच्यार्थ रहता है । और वाज्य से अधिक का 
भ्रदण द्ोता है । यदि मद्दावाषपे में अज्ञदतीछक्षणा खीकार. करें ते 
वाच्यार्थ सारा रहैंगा । किन्तु महाघादप में चाच्यार्थ विरेधलहित 
है। विशेध दूरीफरणार्य लक्षणा होतो हैं। अतः अजहतीलक्षणा, 
भाने ते! मद्दायाकप में विरोध दुर न होगा । अतः मजहतो का यहां 
लाग है।. '+- - | 

महाचापप में भागत्याथ का ख्ीकार-तत्‌ पद का चाच्य ईश्वर 
है धर त्वं पद फा घाच्य जीव । इन में परल्पर विरोधी धर्म त्याय 
शुरू भसगत खेतन का प्रहण फरनी चाहिये । यही भागत्यायक्क्षणा 
है ( इस स्थान में यद सिद्धान्त है कि ईश्वर जीव का खरूप अनेक 
भकार से भद्देत अन्धों में फद्दा है। विधरण अन्ध में अशन में अति- 
बरिम्थ जीव और विस्व ईश्वर कद्दा है। विधारण्य फे मत मैं शुद 
झत्यगुण सहित माया में 'आमास ईश्वर और मलिन संत्वगुण 
-सद्ित जो अन्तःकरण को उेपादान फारण अधिया फा भश उस में 


* आम्रास जीच फह्द है इ्सादि । - 


सार,मदह्ावाक्ों में भांगत्याय-भागत्यागछक्षणा से ईए़र और 
जीव, के सरूप में छक्त्य जो चेतन भाग .उस की एकता के "तत्य- 
मसि" यद महाद्वावप दिखछाता है। “अयमांत्मा प्रह्म” यह आत्मा 
प्रह् है इस-महाघाव में आत्म पद का जीव वाच्य है। और प्रहपद्‌ 
कल ईइंवर धार हैं पूर्ववत्‌ देशनों पदां की लक्षणा है। “ढक्ष्याथे 
धंरोक्ष नहीं ” इस अर्थ का “अर्य” पद दि्जिलाता है। यद भारमा 
“अहम है। यह वाक्य का अर्थ है। | पु 
« * »शहबह्यास्मि'-दस महावाक में महं पद का जीव वाच्य 4 
ध्वौर चह्म पद कर इंशचर घ।छप है। देने पढ़ें फी चेतना भाग मैं 
, छक्षणा है। में श्रत्न है यद वाकम का अर्थ है । 


मदावःक्यार्थ चियेक ' श६७ 
* ब्रह्म शब्द-यश्यपि प्रेह शब्द को चाय भी सेपाधिक है। क्यों 
“कि व्यापक चल्तु'का नोम ब्रह्म है । चंद व्यापकता वे! भ्रकार 
* की होती है | एक आपेक्षिकव्पापकता दूसरी/निरपेक्षिकव्यापक्ता 
: “जो ध्तु किसी पदार्थ को अपेक्षां से व्यापक है। । और किश्लो को 
* अपेक्षा से न है। । उस में आपेक्षिकव्यापकेता है।ती है। ऊसे पृथि' 
व्यादि की अपेक्षा से मायाव्यापिफा है भौर चेतन फी भपेक्षा से 
नहो है। अतः माया में आपेक्षिरुष्यापफता है | और जो 
चस्तु सब की अपेक्षा से प्यापक हैं। उस में निश्येक्षिक 
_ , व्यापकता द्वाती है | चद निरपेक्षिकप्यापकता चेंतेन में 
है । क्योंकि चेतन फे समान अथवा चेन से झधिक अन्य 
फेई व्यापक नहीं । किन्तु चेतव ही सब से व्यापक है । इन देनों 
भकार फी व्यापकता सद्दित जो चस्तु वद ब्रह्म शब्द का धच्य है। 
» बह देने प्रकार की व्यापकता माया।वशिष्ट चेतन में है । क्योंकि 
विशिष्ट में ज्ञों माया अंश है उस में अपेक्षिकुन्यपरूता और चेव- 
नांश में निरपेक्षिकृत्यापक्ता दे | यद्यपि मायाधिशिष्ट चेतन में निर« 
पिक्षिकव्य पकता असगत है | क्पोंकति चेतन के एक देश में माया 
- है। बस्त मायाविशिष्ट चेतन से शुद्ध चेतन की व्यापकताहँ | तथापि 
भार्वावशिष्ट जो चेतन है वद पस्मार्थ दृष्टि से शुद्ध चेतन से मिन्न 
नहीं । किन्तु शुद्ध रूप ही है | अतः माय।विशिष्ठ में भी जो चेत- 
मांश है उस में निरपेक्षिक्रप्यापकता है। इस रीति से भायाविशिष्ट 
दी ब्रह्म शब्द का बाच्य दा सकता है और शुद्ध चेतन श्रह्म शब्द्‌ 
का लक्ष्य हैं। भठ धद ईश्वर और ब्रह्म शब्द दोनों समानार्थक 
प्रतोत द्ोते दें । तथापि ब्रह्म शब्द का यह खभाव है | चद बहुत 
खान में रूक्ष्यार्थ के और किसी स्थान में घाउयार्थ के दिखाता है।' 
ईश्वर शब्द का यद स्वभाव है बद बहुत स्थानमें चाच्यार्थ का योध 
दिखलाता है | अतः रक्ष्यार्थ का लेकर के ब्रह्म शब्द का अर्थ भन्न 
झूप से वर्णित छुआ है | ।॒ 


शाजकुमारी-भोमती जी के उपदेश से सुर के घदुत फुछ शान 


क्र्भ्र्ट महादायवा बिये र 


पूद्धि होती जाती है। आध्यायिकाओं, शोकारोपासता भीरपशरनों 
आदि उ्षणायों से सशास्त्र के गृद २ सिस्ताग्तों का भी कुछ शत 
हुआ देँ। किन्तु मेरे हृदय में शतशः गजुएए मरी हुए हैं कहा हक 
ओोमयो के निकरपउन का नियारण करू । लथधायि घामतों के। कए 
देकर भी पूछता चादती हैं कि अन्‍्तःश्रण को वृरियें के सह से 
झुक खुनावें । 


इृति श्ती रुपकुमारोहने वेदान्तपष्पाझुठा- 
घोख्पायिकांविवेकौडुव रो पासनादि 
गर्छः समाप्त: 


डिर 
6 
है 
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प्रसाणविवेक 
, रूपकुमारीदेवी-नृपपुत्नी | प्रमाणनिद््शनपूर्वक अतिसंक्षेप से, 
अन्तृःकरण की चृत्तियों का वर्णन फरू'गी। इसके पूर्ष तुफे यह जानना 
चाहिये कि शान फी मात्रा बाल्याचस्था से लेकर वृद्धावसथा तझ 
अन्ञुभवद्धारा चढ़ ती जाती है | कुछ,पूर्वजन्म फा संस्कार और कुछ 
इस जन्म हा सरकार इन देने से ससार का काय्य दवाठा रहता, 
' हैं। इस सृष्टि में जीघ सृष्टि अतिविरक्षण है यद्द तू देख ,रदी है। 
एक केछक से छेकर सहसख्रशः केएक तक जीव इस पृथिवी पर 
पाए जाते हैं । बहुत से, ्रत्युत भगएय जीवशरीर भूमि पर अधिक 
हैं। जिन के आज फल आविष्कृत सूदुभ यन्त्र द्वारा देख सफ़ते हैं ! 
दम अपने इन्द्रियों द/रा तथ तक उनके नहीं देख सकतों अब तक ' 
उन सुझ्टम यन्त्रों की सहायता न लेचे | घपा आश्चय्य है कि अत्यन्त 
अणुतम फीट मैं भी चेही सब शुण देखे जाते हैं जो हम मनुष्यों में 
हैं ।चे भणुतम कीट सी मनुप्पचत्‌ खुज़ ठुख का पूण जद्जुमव करते 
हैं। पारिवारिक छुप् का भो ;आाननन्‍्द थे उठाते हैं। देख, चींटियर 
' सदा अपने परिवार के साथ देखी जाती हैं। यहुतस्री चोंटियों मिल ' 
फर सुन्दर घर बनाती हैं । बहुत श्रवर मिल कर कैसा उत्तम स्वग॒द् * 
श्वना फरते-हैं। इस प्रकार पशु पक्षी इत्यादि सर्वजीष में मचुष्यवत्‌ * 
ही प्रायः सब व्यवदार दोते हैं । हुईं, इतनी बात अवश्य है कि पञुष्य * 
जाति में उत्तरोत्तर उन्नति आश्यय्यंरुप से द्वेती चली आदी है | 
शशबावस्था में जिस चस्तु का लेश भी नहीं रहता बह यौंचनाचस्था 
में अतिद्वद्ध दो जाती है। छज्जा, घणा, दया, प्रेम, सदाचार,चिचार 
इत्यादि क्रमशः बढ़ते-जाते हैं। अछुभव से बहुत शान प्राप्त दाता है। ' 
शेशध में भनुष्यशिशु के! भय नही देखतो पर्योक्ति यदि खिंह था 
सर्प वा अभि उस शिशु के निकठ छाया जाय ता जातमाऋ बालक 
में भय का केाई विकार नद्दों पाया जाता । किन्तु खटमर आदविक 
जीचे में प्रायः जन्मकाल से दी भय देखा जाता है | एचमल्तु घिच- 
यान्तर मैं छ जाकर प्रकृत मझुपष्यजाति का यहां चर्णव करना है। ' 


है 
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इसी जाति में विधि, निषेध, सदाचार, कदाचार, मान, भप्मान, 
मर्च्योदा, वोध, अवोध इत्यादि छी मीमांसा देती है। 
देख, ज्ञान भाप्ति की सामभियां बहुत हैं तथापि विचार करने से 

वे थोड़ी हैं । महुष्यजानि बन्याज्य जातिषत्‌ अपूर्ण ही है। इस' के 
अपने उद्र के अम्पन्तर का भी पूर्ण घोध नहीं इस शरीर मैंही , 
कितनी घस्तुएं फहां हैं, फ्योंकर यह शरीर रुग्ण [और कमी नीरीग 
कोई बलिए्ट कोई डुर्बछ कोई हस्बे और सर्व कई! जन्म से ही अध्ये, 
गूंगे और कोई सचाग कुष्ठ इत्यादि भेद प्यों दैता दे । इसका भी ते 
परिचय महुष्य के! नहीं । एक ही घायुमर्‌डछ और देश में रहते हुए. 
ब्ीकिल पयों काठे और घक क्यों श्यैत इत्यादि का फौनसा छार्न 
मनुष्य को प्राप्त है। इस अकार केटियें अक्षानों से आइ्त किश्ित्‌ 
धान भाप्त फर्‌ किस दरजे तक मनुष्य अमिमानी, गर्वान्विठ, और - 
भदोनपुत्त दो जाता है |,यद दू देख रदी है. । में लत्य कहती: हूँ कि 
मनुष्यजाति अविशय सूढ़ा है तथापि इस में अहड्डु र की सीम्रा नदी 
यय्मपि इस की आयु क्षणिक और विषय खुस भी |तदनुखार सलत्य 
'तथापि इतना'दी | नरनारियां फितनी खौज्यपती दे। रहा हैं। ये सर 
छोलाएं इसी आत्मा के पिकाश का फञ दै। पर्षो 5 सृष्टि की आदि - 
' से आज तफ महात्मा“अपनी २ बुद्धि के अनुसार सब देशों और सब 

काडें में उत्तमात्म उपदेश वेते आप तथापि यद्द जाति छुणिनी नहीं « 

हुई और न भविष्यंत्‌ में धोने की कोई प्रत्याशा :देखतो हैं. । इतने 

प्रयत्त होने पर सी मनुष्य में घ्रातृमाव का छेश भी न आया शत्रुता « 
, सदा से घढ़ती ही चली आई और बढ़ती“चली जाती है। खार्थ का 
मद्दासागर यद्द जाति है इस में अजुमात्र भी ज़न्देद नहीं । है राज-' 
पुन्नि | तु अपनी चित्तबृत्ति के एकाम्र कर । वृत्तियां का हो मैं संक्षिप्त ' 
भेद बवलाती हूँ ।.ध्यान से छुन,। 8 ३६ 

प्रत्येक महुष्य धर्म, अर्थ, काम, मैक्ष इन चह्त॒विध पुरुषार्थों के | 

प्राप्त फरना चाहता है | यद साधारफे प्रवृत्ति है। इन में भी फॉम 
और अर्थ की और सर्वशाणी की प्रवृत्ति है। महुप्यजाति धर्म की , 


प्रमाणधिवैक 2 ६ 0 १ 


और बढ़ती दा है किन्तु छछ, फपफट, आडणम्बर, कुटिकता और 
अभिमानादि अनेक देपीं से दूषित हाने पर भी चइ पुरुष अपने के 
चर्म धुरन्धर समझता है। इस जगत में मानवछीका मत्यन्त रेचचक 
भर शाचप्रद्‌ है । मेशक्ष की ओर ते केटियों मे एक जाघ पुरुष दी 


अम्रसंर देते हैं। है पत्नी ! ये सारो छीलाएं. परिखिर्ति के अनुसार 
है।ती हैं / परिजन, पुरजच, देशजन और घिदेशजन शत्यादिकों वी 


दशा दौर कोर्य्यक्रम दंख कर मनुष्य अपना मी क्रम बसा दी सखना 
चाहता है | भूपत्तियों तथा घनाव्य धुर्षों की प्रशलनीय गति देख 
_ फैर चह भी तत्समान बनने की चेष्टा करता है । कभी पचिचा कां 
मंदस्व देख वा सुन चिद्दान्‌ दाना चाहताह। कभी खिरसथायी खगी य 
छुज के झछुन उसकी सिद्धि के साधन में प्रदृतत देता है ॥ कमी 
सप़्खी और श्रतो बन तीर्थो, और देशों में यात्रा फरना अथचार 
घन में एकान्तवास चादता है । मलुष्यों की चित्त 
पृत्तियों का कही अन्त नहीं है । यह चृत्ति प्रथिवी से सी बड़ी है | 
समुद्र इस फे एक कोने में छिप सकते हैं। ग्रदि कहा जाय कि 
ज्ुक्ति फी रम्बाई और चौड़ाई उतनी है जितवा यह मदान्‌ आकाशदे 
ते! यह असुक्ति न होगी । उंपदेशप्रदशक प्राह्मण, पुराण, मद्दाभारध 
भादि भ्न्‍्थों में चिततवृत्तियों का चित्र साथ रीति से खैंचा गया 
यद्यपि वे फाव्पनिक गायाएं हैं दथापि ये बहुधांशों में महुष्य पर॑ 
घट सकती हैं | नपतुचि नाम का अंझुर प्रतय फाछ पय्थेन्त जीचित 
रहना खाहता था ।दिरश्य फशिपु भी शाश्वतिक आयु का प्राथी: 
है। त्रिशुवेन का सज्य प्राप्त करंके सी सन्तुए न हुआ" ॥ रावण 
सम्पूर्ण जगत के अपने वश में रखफर त्रिछाकीपिता जगदीश के - 
कार्य के सी हंसा करता था। इसी प्रकार अनेक अझुरोंका वृच्ान्त 
दिखला चित्ततृत्तिकैसी प्रबकक्त और बढ़ती जाती दे इंस का वर्णद , 
दिखंलाया है | एवमस्तु । है पुत्री तू निज अंछुमच से और परित- 
स्थित म्ुष्यों के चरित्रों के। देखने से चित्त॒तृत्तिगीं की परोक्षक्र 
और ऋषियों, छुनियों, और झाचाय्यों की शिक्षा को भणाली के 
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अडुसार चित्तदृत्तियों के रोफने के डिये प्रयत्नवती हो और 
समाधिनिमर्ना होकर अपने खरूप के पद्यान भौर ध्यान घर 4 
, शास्त्रों में चित्तवृत्तियों का निरुपण अतिविस्तार से और 
शास्त्रीय शब्दों द्वारा किया ग्रया है । घिषय फठिन है तथापि सरल 
भाष से में उनफा संक्षिप्त निरूपण फरती हूं । पसा फे करण फे ' 
प्रमाण कहते हैं। स्मृति के छोड़ अचधिगत जौर भवाधित विषय 
' शान का नाम प्रम्ा है अर्थाद्‌ यथार्थावमव का नाम प्रममा है।। 
अखाधारण साधन का नाम करण है । जैसे रुप के शान के छिये' 
नेत्र असाधारण कारण हैं । नेत्र, के बिना रूप का बोध « 
फद्ापि नहीं ही सकता । इसी प्रकार श्रोभ्ादिक भी अपने २ चिषय 
अहण करने में असाधारण करणहें | यद्यपि स्तृतिशान भी अवाधित 
है किन्तु अवधिगत नही | भ्रमादिक शान अनधियत ते है फिन्तु 
अवाधित नहीं क्योंकि अधिकरण शाम से भ्रम शान कथित - 
दोजाताहै। , मे ध५१ ३. पे 
.  शह्ला द्वोती है कि यह घट यह पट इत्यादि प्रकारिक धारादादिक 
खेल में भधिग्रत दी ज्ञान रहता है।ध्ां छक्षण समन्वय फैसे १' , 
उत्तर-ऐसे स्थल में जेसे नीरप काल का भी इन्द्रियवेधरप 
धेदान्त मत में खीकूत है चैसें दी घाराघाहिक बुद्धिस्थर में भी पूर्वर 
शान का अविपय जो तद्‌ तत्‌ उत्तर फालिक क्षण उसका चह विषय 
दोताहँ । अतः अव्यात्ति दैप नहीं | कित्व सिद्धान्त में ज्ञान सेद का 
स्वीकार नहीं ! धारावादिक चुद्धि स्थल में जब तक, घट रूफुरण 
इंद्ता है तचतक घटाकार जो घन्ताकरण की घृत्ति यह एक ही 
रहती है तानो नही! पयोक्ति घ्वचति को रोकने घालो दूसरी दृत्ति, 
जथ्‌ तक उत्पन्न नद्दी होती तब तक एक ही स्थायी वृत्ति रहती है।“ 
और तत्यह्िफछित चैतन्यरूप घटादिक ज्ञान सी तात्कालीन कही 
ए॒इता है। इस छिये अध्याप्ति गड्डा भी नहों | 
, पुनः शहर दोती है,कि सिद्धान्त में घटादिक शान'मी मिथ्या है! 
चैतन्यक्षान से उसका याघ दोता है। तब घंदादिक ,शान प्रमाण , 
फंसे £ ह 


' प्रमाणविधेक , इ०ई 
" _उत्तर-अहाधाक्षात्कार के धन्तर घुटाबिक शान का घाघ देता 
'है संखार दशा में नहों | क्योंकि श्र्‌ति कद्दती हैः+ 
अन्न त्वंस्थ स्वमात्मेवाभूत्‌ तरकेन क॑ पश्येत। 
'चंन्न हि दैतमिव भवति तद्विर इलरं पश्यति",, 
जिस तत्व फी साक्षात्कार दशा में अ्रह्मसाक्षात्कारवान पुरुष 
का सब आत्मा ही होता है । उस दशा में किस कारण से किख 
इन्द्रिय से किस घिथ॑य के देखे ? पर्मोफि तत्वजश्ञान से सबका बाघ 
 द्वाजाता है। जिस संसार दशा में द्वेत के समान द्वाता है. उस 
- छशा-में इतर, इतर के देखता है । इस से सिद्ध है कि संसार दशा 
में घटादिक ज्ञान भधाधित रहता और प्रह्म साक्षात्कार दशा में 
सय का बाध दे जाता है । इस हेतु घढ़ादि प्रमा में अध्यात्ति नद्दीं | 
कहा'भी गया है।- 
देहात्मप्त्यये यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
रीकिक सद्गृदेवेदं प्रभाणं त्वात्मनिद्चयात्‌ ॥ 
जैसे देहेन्द्रियादिफा शान भमोण समभा जाता है चद्॒त ब्रह्म 
साक्षात्कार जब नक॑ नदी हुआ है! तप ठक ही ,छौकिक प्रमाण समझा 
जाना है । 
थे प्रमाण छ हैं, थे ये हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान,उपमान, आगमप्,अर्था- . 
पांच और अनपलब्धि | ध्त्यक्ष ध्रमाके करण के भत्यक्ष प्रमाण कददते 
हैं। भवुमितिप्मर के करण के अनुमान, उपमिति प्रमा के करण के। 
उप्रमाच, शाव्दो प्रमा के करण के आगम, ध्ञर्थापत्ति प्रमा के करण 
के मथॉपतच्ति, और अभाव प्रमा के करण के अउुपरूव्चि कद्दते हैं ॥ 
सिद्धान्त, में प्रत्यक्ष प्रमा भी चैतन्य दी है । है 
शहूु।-निरवयच अन्तःकरण को परिणामात्मिका दृत्ति फसेर 
उत्तर-भन्तम्करण निरचयच नहों। सिद्धान्त में चद सावयरें 
सवीछृत्त हुआ है। क्योंकि श्रूति फदती है “तत्मनाइसजत” तय मंत् 
के यनायां | चृत्तिरुप कान फा मने धर्मत्व है । इस में प्रमाण यह है 


बेण्ड '"मरमाणबिबेक 
“ क्ांमः संकरूपो विचिकित्सा.श्रह्े 'अशहा 
धृतिरध्तिही धीमी रिव्येतत्सवें सनएव ॥ 


नह £* काम, सद्भृदप, विचिकित्सा (संशय ) श्रद्धा, अथद्धा, धृति, 
'अधृति, हो ( छज्जा ) थी ( ब्ान ) भी ( भय ) ये |छव मन दी [हैं 
थदां घी शब्द से वृत्तिरप शान का प्रदण है! अतएवच्‌ कामाविऊ भो 
. अनेरधर्म फईछांते हैं। मन, चित्त, और अन्तःकरण ये तीरों एका- 
थक हैं। -- , ., ' ७ 
: शड्डबा- मैं चाहती है, में।जानती हुं, मैं डंरेतों हूँ इत्यादि अहुभव 
झ्ाटमा फा धर्म प्रतीत है।ता. है। तब 'कामरारिक “की अन्तम्करण 
प्र्म्रता कैसे ? - जा मय पा ४. ह 
उत्तर-जैसे छे|हगे।लक रूवयम्‌ जकाने वाली चीज़ नदी । तथापि 
जब बह छोह॑ अग्नि-से सन्तप्त'दा जाता है तब ,ढ़ौग कहते हैं कि 
“यूद्द ड्ादग्रेलडक जलाता है? । क्योंकि छोद्द और अग्निताप देने 
मिश्रित द्वागये हैं । तहँत्‌ छुजाद्राकारपरिणामी जो अन्तःकरण उस 
अन्त/करण में चैतन्याध्यास के फारण " मैं खुली, में दुग्णी हैं! 
इव्थादि 'ध्येचंदार देता है। घास्तव में” छुल दुःख्ादि 'का शाव भी 
-अन्तशकरण का परिणाम है। तथापि आत्मा का परिणाम ईस डिये 
मालूम देता है कि आत्मा! और अन्तम्करण देनों सम्मिल्षित हैं। 
शट्टा-भन्ताकरण इन्द्रिय दै।। परन्तु मैं जानती [है इस्ादि छान 
प्रत्यक्ष नहीं । इस लिये अतोन्द्रियजन्य है। तय "में जानती हैं ” 
' इत्यादि की प्रध्यक्षव्रिषय्तों बीसे ? भाव यद्द है कि में जानतो हूं, :॥ 
डरती हूं इत्यादि ज्ञान ते। प्रत्यक्ष है किन्तु प्रतमक्ष शात-के फारण 
तय॑नादिक हैं | उनसे यद ज्ञान दाता नहीं ।. आप कहती हैं. कि इस 
फा'शाव अन्तःकरण से होता है। तब इस फी अलक्षता _नहीं दोनो 
*जाहिये। « कर श हि छा 
; उत्तर-मेस्तःकरण 'इन्द्रिय नहीं है। ' 


न 


प्रभाणविवेक १०७: 


शुह्ञा- मन प्रष्टानीन्द्रियाणि ” यद मन, के षष्ठ इन्द्रिय,कहा 
गया है। , 

उत्तर-बहीं, यहाँ भतिन्द्रिय भी सन से षहत्त संख्या की पूर्ति 
को गई है ।. पर्योक्ि इन्द्रिययत सख्या की.पूर्चि इन्द्रिय ही से की। 
जाय यद नियम नहीं । वर्योकि- * मे 


यजमानपशञ्चमा इडाँ भक्षयन्तिं “' 
. 'यज़मान सहित पांच आदमी इंडा ( यशशेषाक्ष ) खाते हैं। यंदवां 
अऋत्विग्यत जो पश्चत्व संख्या उस को पूत्ति अनुत्विक््‌ यजमान से 
फो गई । और भो- 
- वेदानध्यापयामास सहामारतपञुमान्‌ । 
यहां बेद्गत पश्चत्व सख्या का पूरण अवेद्‌ मद्रामारत से किया 
शया है। और भी- 
इन्द्ियेभ्यः पराहर्धाह्य॒येम्बश्॒ पर॑मन:ः । 
!. इन्दियों से पर भर्थ हैं और अथों' से पर मेन है यर श्रुति मन 
के अनिन्द्रिस कदती है। ' 8 
शदुध>सनके अनिन्द्रिय देने से सुादि अत्यक्ष का सांक्षात्कोरत्व * 
नहेगा। *., 
, . अत्तर-इन्द्रियज्ञन्य दी ज्ञान प्रल्क्ष होता है-यद' नियम नंहों? 
उपोकि तबअनुमिति का भी मनेाजत्य देने से साध्वास्कारत्व दे और 
ईश्वर शान का अनिन्द्रियजन्य होने से' साक्षात्कारत्व कभी 'न है।. 
शह्भा-सिद्धान्त में प्रत्यक्षटव प्रयाजक कौन | ह#* 
खमाघान-क्य। शानगत भत्यक्षत्व॒ का प्रयाजक (प्ररेक ) पूछती 
है १ यद्धा विपयगत पत्यक्षटव का प्रयाजक पूछती है १ भ्थम पक्ष 
का उत्तर यह दै-अमाण चैतन्य का विषय चैतन्य से अमेद ही भये।-: 
जक है। पर्मोकि चेतन्य प्रिविध हैं। १-प्रमात्चेतन्ध २-अमाणचेत: 
न्‍्य|३-विषेयचैतन्थ । यदों घटाद्यवछिन्न चेतन्य के विपय चैतन्य, 
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अन्तःसरण वृत्यवद्धिन् चैतरव के प्रमाणचैतन्य और अग्तः सरणा- 
यदिप्र चेतत्य को प्रमाठ्येतन्‍्य कहते हैं। सिद्धान्त में एस ही 
लंकल्य है । यह बारवार कथित हुआ है। इस हेतु प्रमाता 
( झाता जानने घाला जीव ) प्रमाण नयनादिक इन्द्रिय और 
प्रमेय घटपटादि सम्पूर्ण ज़गन्‌ ये तोनों चैतन्य ही हैं। इन 
तोनों में ध्याचहारिक मेद है पारमार्धिक नहीं। और इन नीन 
चतन्यों के सबन्निकर्ष से जे! चतुर्थी प्रमा ( यथार्थबोध ) दै।तो है। 
घद भो चेतन्य दी है । 
कृतिनिगंमन 

जैसे तडांय जल किसी छिद्से भिकल खैत की क्यारियें में 
जा उसो के आकारके समान विकेण चतुष्केण हेढ़ा सीधा माकार 
चाछा है।ाता है, अथवा जैसे मूषा ( साँचा ) में दाछा तरल धातु 
उसी के आकार के समान होता है । घेसे ही तेजस भन्तोकरण 
भी नेत्ादि छिद्रद्वारा सिकल घदादि विषय देश के पा घटादि विषय 
के जाकार में परिणव होता है इसी परिणाम का नाम दूत्ति है. ।* 
और इस प्रकार अन्तःभरण से छृत्ति थाहर निकछती है। इस के! 
चृत्तिनिगंभन कहते हैं । भनुमित्यादि खल में अन्तःकरण फो बूच्चि 
फा गसन वहुन्‍्यावि देश में नहीं हेता । क्योंकि चहां पहुन्यादि भौर 
अक्षुरादि का सब्निकर्ष (सम्बन्ध) नहों है और “यह घट है इत्यादि 
प्रत्यक्षयल में घटादि का और तदाकार घृत्ति फा बादर ए+ देश में 
सबन्निकर्ष होने से तदुभयावछित्न चेतन्य एक ही है। यद्यपि अन्तः- 


' करण मृत्ति और घटादिक विषय दा।नों विभाजक अर्थात्‌ परसुपर 


मिन्नदेशास हैं। तथापि वृत्ति दारा एक वेशल है।जाने से भेद के 
उत्पादक नहीं होते । अतएव मठान्तरवत्ती घट तद्वष्तिश्न जे 
आकाश यह मठाथछित्ष आकाश से,मिन्न नहों | तथा च ” यद्‌ घट 


. है”? यहां घट प्रयक्षयल में घटाकार जे! वत्तिसा घट सयेगी है ।, 


इस लिये घटायछिन्न जे चैतन्य _उस फा और तदुबृद्यवछित्र जो 


(4 


प्रमाणविवेक १०७ 


जो चैतन्य उस का अभिन्न है।ने से घटांश में घर शान की प्रत्यक्षत 
है । इसी प्रकार अन्यान्य प्रत्यक्षता के सम्बन्ध मे भी जानना। - 
४ तू दशम है ” इत्यादि रूथल में सपन्चिकृष्ठ विषय में शब्द से 
अपरिक्षशान का सुघीक ई है। भतएव ” पर्वतवढ़िमान्‌ है ” इत्यादि 
जान भो वहअ'श में परोक्ष और पर्चतांशमें अपरीक्ष है क्योंकि पर्वता- 
चवऊछित्न चेतन्य का वहिनिः:सुत जो अन्तःकरणकृत्ति तदधछिन्न जो 
खंतन्य उस से असिश्न है। किन्तु चह्िभ'श में अन्तःफकरण को घृष्ति 
दिसत द्ाकर वहां नहीं जा सकतो | इस हेतु घहिमवछित्त खेनन्य 
क्रा और प्रमाण चैतन्य का परस्पर भेद है । वसा अनुभव भी देता 
है * प्॑त देखती हूं” और घट्दधि फा,अचुमान करती हूं । 
जदां पक्ष भसन्निकृष्ठ है उस अश्चुमिति के स्वाश में शान परोाश् 
* ही होता है ।'वन्द्‌त सुगन्धित है”? इत्यादि ज्ञान भी चन्दन संणर्डाश 
में अपरेक्ष किन्तु सौरभांश में परोक्ष है ।'प्योंकि सौरभ्य की चक्ष- 
रिन्द्रिय से अहण की जयेःग्यता दै | 
शह्ला-एक दी शान के परेक्ष और अपरोक्ष देने कदने से हान॑ 
फा जातित्वें सिद्ध न हागा। 
उष्तर-जातित्व न दो यद इ्ट दी है “यद घन है” इत्यादि प्रयश 
ज्ञान घरत्वादि के सक्लाव से श्रमाण है व कि उस का जातित्व 
रुपीकार फरने से । 


”, -. चतुर्विचदृत्तियां 


१-०संशय २-निश्चय ३-गवबे ४-समरण एथविध जत्तिसेर खे 
घ॒क ही अन्तःफरण के मन, चुदधि, मदद्भार और च्रित्त शब्द से 
पुकारते हैं कहा गया है+- हे > 


मनेबद्ठिरहंकारश्चितं करणमान्तरम्‌ | 
संशये निश्चय गलें:स्म्रणं विषया इसे ॥ , 


सन, बुद्धि, अवद्भार और चिच ये चार सीतर के करण हैं (इस 
- बे£ 
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छिये ये अन्तःफरण फद्ाते हैं । इन फे ऋमश! संशय, निश्चय, गये 
कौर स्मरण ये चार विषय हैं। 
दिविषप्रत्यक्ष 

सपिकफव्पक निर्चिकट्पक भेद से प्रत्यक्ष दे! प्रकार फा है। घेशि- 
पूयावयादिक्वान का नाम सचिकद५क । जेसे घट को में जानता हूँ 
इत्यादि शान | संसर्यानवगादिशान का नाम विधिकव्पक है) जैते 
* ब्रद यद देवदत्त है ” "घद तू है” इत्यादि धाषपजन्यक्ञान है] 

शड्भा-यद शाब्द छान अप्रत्यक्ष है। प्योंकि इन्द्रियों से इस को 
ढत्पत्ति नहों । 
,. ब्चतर-ऐसा नहीं कहना चाहिये। फर्योक्ति इन्द्रियजन्य जाने की 
ही भत्य्षता है। यद वेदारत में खोकार नहीं | किन्ठ 'येग्य वर्तमान: 
सिपयक देने से प्रमाण चैतन्य फा विषय चैतन्य से मेद्‌ होता प्रत्म त 
प्रयाज्षक है यंद कहा गया है | इस हेतु “ पद यदद देषइत है” इस 
ध्ाफप से जन्य जो ज्ञान उस का सन्निकृष् विषयादे'्ने से बहिनिःखृत 
जो अन्त+ररण चृत्ति उस के द्वारा देवदत्तावक्िन्त चैतन्य का और 
प्रद्यवछिन्न चैवस्य फा भमेद देने से ” वह यह ;देवदत्त है" इस 
ल्ापपजन्य छान की प्रद्यक्षता है एवम्‌ ” तत्वमसि ” इत्यादि वाक्ा- 
जनन्‍्य ज्ञान का भी प्रय्यक्षत्व दे । वपोंकि अम्राद अदन्य फा दो पद 
विप्य है| इस लिये दे।नों में अभेद बनाही है। -+- 

शह्लु[-वाकजन्य ज्ञान पदार्थ लसर्गावगाही है।ने से निर्चिकत्पफ 
केसे ॥ | 
उच्तर-धाष्पजन्यशात की चिंषयता में पदार्थ को संसर्गता खी- 
कार नही | अनभिमत संखर्ग का भी ,पावमजन्य शान का [विषयत्व 
आजामग्रगा | किल्तु तात्पर्य ही का यहां भ्रदण है | प्रस्तुत यदे है 
कि “ सदैव सौम्येदमप्रआसीत्‌ ” हे सौस्य ! पदले यह छत धहुरूत 
ही था| इतना घारस्म फरके- 
,€ हत्सत्यं स झ्ञात्मा तत्त्वमप्ति श्वेतक़ेते! £ 
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बद सत्य है वद आत्मा है वद तू है ऐस। उपसंदार फरते हैं | 
इस से विशुद्ध न्रह्म में सम्पूर्ण चेदान्त का तात्पय्थ है। यह निश्चय 
द्वाता है | तब तात्पर्य का अधिषय जो सखर्ग उसके कैसे बतलायै 
यही तत्वमस्यादि धाषयों का अंजरडार्थ है । उरी संसर्ग में न प्रवेश 
फरके यथार्थ शान का जनक॑ी दो घद अखरडार्थ है | कद्ा गया है+- 
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संसगांसंगिसमस्यग घीहेतुता था गिरामियम्‌ । 
५ ष्छ 


उष्ता खण्डोर्थेता यद्वा तत्प्रीतिपदि हार्थतां ॥ 


चाकयो का ज्ञो संखर्ग उस से रद्चित जो देतुता पद्दी कणडार्थ 
कहलाता है। अथधा सत्परातिपद्कार्थ अक्नणडार्थ है। 

पुनः प्रत्यक्ष दे! प्रकार का है एक मोष साक्षी दूसरा ईश्वरखाक्षी 
अन्तःकरणावछिन्न जो चेतन्य उस के जीव कदते है | और भनन्‍्त+- 
फरणोपद्ित जो चेतन्य उसे जीव साक्षी कहते हैं। प्रथम क्षण में 
अन्तभ्करण विशेषण है | द्वितीय लक्षण में उपाधि है । यह देने का 
भेद है। कार्य्य में प्रविष्ठ हे।कर जो व्यावर्सक वद विशेषण है। औरर 
कफार्य्य में न प्रधिष्ट द्वेकर जे। व्यादर्सक हे। चद उपाधि है । जसे 
* रूप विशिष्ट घट अन्त्य है ” यहां रूप चिशेषण है “कर्ण शष्दु- 
छीगत जो आफाश वह झोत्र,है ” थदां कर्णशष्कुछी उपाधि है । 
इसी उपाधि के नेयायिक परिचायक फदते हैं। इससे यद निष्कर्षे 
हुआ कि यद्यपि अन्तःकरण जड़ दाने के कारण विषय भासक ने 
है।ने से विषयमासक चेतन्य का उपाधि है | यद्द्‌ जीव साक्षी प्रयेक 
शारीर में नाना है । फर्योकि।यदि आत्मा एक दे। ता मत के शान से 
चेत्र का भी शान दा | 

मयेपदित चैतन्य के ईश्थरसाक्षो फहते हैं। घद एक है क्‍योंकि. 
उसकी उपाधिभृता जो माया वद एक है।. 

४ हुन्द्रे! मायामि: पुरुरूष हेयतते ? 


इत्यादि श्रुति में मायाशब्दगत जो घहुचचच थाया हैं चंद 
म्ायागत बहुतशक्तियों के बइछाता है। अथवा माया में सतक्त 
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रज, तम ये तीन गुण हैं । इन फे सूचनार्थ चहुचचन आया हुआ है। 
एक बचन का भी प्रयोग बहुत है यथ॥/- 
मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मा यिनन्तु महेश्वरस्‌।, 
अजामेकां लाहितशुक्लक्ृष्णां बहीः प्रजा: 
सुजमानें सरूपा: ॥ झजोहोकीा जुषमाणे।5नु- 
शेते जहात्येनां भुक्तमागामजैउन्य: ॥ तरत्य- 
विद्यां विततां हृद्यस्मिलिवेशिते॥ये|गीमाया 


ममेयाय तस्में विद्यारमने नमः ॥ 

अकृति के माया जाने और महेश्वर का मायी। रक्तशुकंलकृष्ण- 
छंपचती, विविध प्रजाओों फे! समानरूप में बवाती हुई एक अजा 
हू माया ) है | उसके एक अज ( जीव ) सेवता हुमा सोचता रदता 
है । और दूसरा जीव सेशयमोगकंर निवुत्त हुई उस माया के छोड़ 
देता है। जिख परमाट्या के हुदय में सन्निचिष्ट दैने पर येगिंगण - 
सर्वश्रव्यापिनी अति भ्रवछो माया के ढांध जाते हैं । उस ध्यापी 
विद्यालझूप परमात्मा के नमस्कार दे[। 

इत्पादि भर तिस्मृतियों में एक वचन के पर से छाघवार्थ माया 
शक है यह निश्चय हता है। उस माया से उपदित बेतन्य के। 
ईशचर साक्षी कहते हैं। धह अनांदि है प्मोकि उसकी उपाधिभूता 
भांया अनादि है। मायावकिन्न चेतन्य के परमेश्वर फद्दते हैं। तब 5 
कंखर और इईश्वरसाक्षी में भेद सिद्ध देता है कि ईश्वरत्व में माया 
विशेषण है और साक्षित्व में माया उपाधिदे। बंद परमेश्वर यथा 
एक है तथापि उपाधि भूता जो माया तन्निष्ठ जा सत्व, रज और 
तम शुण वदसुसार पअह्मा विष्णु और महैश्वर इत्यादि नामवाठे 
द्वोते हैं । 

चुनः प्रत्यक्ष दिविध है एक इन्दियजन्य और दूसरा उन्द्रिय जत्द 
अंधोत्‌ इन्द्रिय से अरूर्ण । छुणादि मत्यक्ष इन्द्रियामत्य है कोंडि 
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मन इन्द्रिय नहीं है यह पूर्व में कह आए हैं । इन्द्रिय पांच दें प्राण, 
शखना, चक्ष श्रोत्र और त्वचा | सब दी इन्द्रिय अपने २' विषय में 
संयुक्त द्वैकर दी भ्त्यक्ष ज्ञान के जनक द्वोते हैं। उन में प्राण, रसना 
और त्वचा इन्द्रिय अपने स्थान में रहते हुए दी ऋमराः गनन्‍्ध, रख, 
और रूपशें की प्राप्ति करते हैं किन्तु नलयन और श्रोत्र ये देननों चिषय 
' देश में जाकर ख स्तर चिषय का भ्रदण करते हैं । झत्र भी नयनेादि- 
थत्‌ परिछिन्न हैं इस लिये दूरस डुन्दुमी आदि के निकट नहीं पहुंच 
सकता इस लिये मैंने दुन्दुमी का शरद छुना यह अज॒भव होता है। 
इस परकार संधेप से प्रत्यक्षप्रमाण का निरूपण वेदान्तपरिभषा फे “ 
अंमु तार फिया गया है । हि 
- निष्कर्ष: 

-बैदान्त मत में प्रत्यक्ष, भजुमान, शब्द, उपसान, अर्थापक्ति और 
: अजुपरूब्धि ये छः प्रमाण हैं। -यथार्थक्ञान का नाम प्रम्ा है प्रद्यस 
झमा के करण को भ्यक्ष प्रमाण, अचुमित्ति प्ररा के करण के अछु« 
मानप्रमाण, शाबदी प्रमा के करण के। शब्दप्रमाण, उपमितिप्रमा 
फे करण फे उपमान प्रमाण, अर्थाउत्ति प्रमा के करण के अर्थापक्ति 
प्रधाण भौर अभाव प्रमा के करण के अड्धपरब्धि अ्रमाण कद्दते हैं। 
अज्ञान का बोधक प्रमाण फद्दाता है। अथवा प्रमाके करंण के! प्रमाण 
फदते हैं । प्रद्यउप्ररा के फरण चक्ष॒र॒वि इन्द्रिय हैं। इस हेतु चक्षु- 
शादि इन्द्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । वद प्र्यक्ष प्रमा दे प्रक/र 
का है दक अभिज्ञाप्रत्यक्ष दुसरो प्रत्यभिक्ञाप्रत्यक्ष। केवड इन्द्रियारि 
सम्वेन्धर्जन्येशान भमिज्षा प्रे्यश्व॑ है और प्रध्यक्ष सामग्री सददित जो 
संस्कारजन्य शान चंद अत्यभिकज्षा प्रत्यक्ष है। घषद प्रत्येक्ष भी आन्‍्तर 
प्रत्यश्चप्रेमा मौर वाह प्रत्यक्ष प्रमाके मेद्‌ से दे। प्रकोौर की है । अन्तर 
ध्रलवक्षेत्रमी सी दे। प्रकार को है । एक आओत्मग्रार्चेर दूखरो! अनात्मे 
शायर । आर्त्गर्चर भी दे। प्रकार की है पक शुद्धरत्मिगेचर दूसरी 
विशिष्ात्मगा चर । शुद्धंत्मगेचर भी दे। प्रकार फी है. एक त्ेहागे[- 
ब्वर द्सरी ह्रंहंगेजिर इस्पादि मेद जानने चाहिये । 0 25 
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अनुमिति प्रमा का जो करण उसे अजुम्तानप्रमाण फहते हैं| 
लिड्डज्ञानजन्य जो क्वान उसे अचुमिति कहते दें जैसे पर्वत में घमका 
भ्रत्यक्षत्षान द्वाके पह्ि का क्षाव द्वोता है। वद्ां घूम का जो 'प्रयप् 
शान घद लिड्डक्वान हैँ उस से पहि फा ज्ञान दाता है अतः पर्वत मैं 
घहढि का ज्ञान भजुमिति हैं। जि के द्वान से साध्य का प्षान द्वैता 
है चद लिड्ड| फदलाता है । अनुमितिज्ञान के घिषय फै। साध्य फहते 
हैं। यहां अद्वमितिज्ञान का विपय चहि हैं. अतः वर साध्य है। धूम 
शान से वहि रूपसाध्य का शान दे।ता है. । अत/धूम छिड्ड हैं ।ज्याप्य 
के शान से व्यापक का शान होता है। अतः व्याप्य छिड्डू और व्यापक 
के साध्य कहते हैं। व्याप्ति चाले के दराप्य और व्याप्ति के निरुपक 
के व्यापक कहते हैं | अविनामावरुप सम्बन्ध को ध्याप्ति कहते हैं 
जैसे घम में पहि का अविनाभाषरूर सम्बन्ध है |घदी धूम में 
यहि की ज्याप्ति है। अवः घप्र वहि का ज्याप्प है उस व्याप्तिदर 
सम्परंव का निरयक यहि है अतः धूप्र का ज्यपप्प चह्धि है। जिस ॥ 
के चिना जो न हे। उस में उस फा अधिन।सापरूप सस्वस्त्र है।ता है। 
घहि बिना धन होता नहीं अतः चहि फा अविनामावरूप सम्पन्ध 
घूम में है। वहि में घूम का भविनासाव नदीं क्योंकि तप्तदोद में 
धूम दिवा पह़ि दे अतः घूप्र का व्याप्य यह्ि नदों किन्तु पढि 
व्याप्य घम है। 
जहां अनुमिति देती है वर्दा प्रथम भदानसादिक ने वारस्पार 
घूर वहि का सइचार दे न्व मू ठेउछे र्‌रदित ऊचो धूप रेजा में वढिं 
की उ्पाप्ति का प्रत्यक्षरूप निश्चय द्वेतता है परवेतादिक में हेतु का 
भ्रत्क्ष दांत है| तद्नन्‍वर संस्कार फा उद्धव दोके व्याप्ति फी स्मृति 
है।शी है. । तत्यश्चात्‌ “ यद्॒पर्चत वह्िप्रान्‌ है ” ऐसा अलुमिति' 
शान है।ता है । घहां व्याप्ति का अनुभव करण है । ज्याधति की स्मृति 
व्यापार है। पक्ष में साध्य का ज्ानरूप अदमित्रि फड है।इस रीठि 


डर 
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से चाषपप्रयेशय घिना व्यात्ति शानादिक से जो अचुमिति होती है उस 
के स्वार्थाशुमिति कटते हैं। उसके करण वज्याप्ति शानादिक स्वार्था- 
जुमान कहलाते हैं 

जहां दे! पुरुषोंका विचाद है। धहां घहिनिश्चयचाला पुरुष अपने 
प्रेंतिवादी की निनृत्ति के लिये जो वावम प्रयेग करे उसे परार्थाशु- 
मान कहते हैं अर्थात्‌ रूवाथे और परार्थ भेद से अनुमान दे! प्रकांर 
का है | न्‍्यायस,ध्य के परार्थ कहते हैं। अचवयवसमुदाय का नाम 
न्याय है। अवयव तीन दो प्रसिद्ध दैं१-प्रतिक्षा २-देतु ३-उदा- 
हरण | अ रचा १-उदाह ण २«उपनय ३“निगमन ।न्‍्यायशास्त्रगत 
पांच अवयव वेदान्त में नहीं माने जाते। 

उद्ाहदरण- ज्याय के अनुसार भी । 


४ च्॑तेवहिमान्‌ घूमात्‌। ये।थे। घूमवान 
से'इग्निसान्‌ यधामहानसः ”। 
इतने याज्य के प्रयोग से अनुमान फोी सिद्धि हो 


सकती है । इस में तीन अवान्तर वात हैं | उन फे क्रमश३ 


प्रतिक्ञादिक नाम हैं । साध्यधिशिष्रपक्ष का दोधक -ावप 
प्रतिष्षायाक्म  कदछाता है | ऐसा * पर्वती पहिमांन ” यह 
थाषप है । घहिचिशिष्ठ पर्वत है । ऐसा घोच इस वाक्य से. होता है। 
थदां वह्ि साध्य है एचेत पक्ष दै | प्रतिक्षावाक्‍ से उत्तर ज्ञो लिम्लु- 
योधक घचन उसे हेतु वावप कहते हैं | ऐला धूमात्‌ यद्द चाफ्य है । 
हेतुसाध्य का सदचार योधक जो ट्टष्टान्त प्रतिपादक वचन उसे 
उदादरण घाकप कहते हैं | बादि प्रतिवादी फा जदां घिचाद नहों 
किन्तु दोनों का निणों त अर्थ जहां दो चद दृष्ठान्त फहछाता है ।इस 
शीति से भतिज्ञादिक तीनों फर समुदाय रूप सदायाक्य से विचाद्‌ 
को निवृत्ति होती है । मंद्ाचाक्य सुन कर यदि प्रतिधादी आप्रह 
फैरे अथवा व्यमिचार की शड्भा करे ते! तके से दी उस की निवृत्ति' 
करनी चाहिये । इस देतु प्रमाण का सदकारो तर्क है। इस रीति से 
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तीन अब्यवों का समुदाय रूप जो महावाक्य उसके परार्थाव्माव 
कहते हैं | तद्नन्तर जो अनुमिति हो उसे परार्थानुमिति कहते हैं। 

चेदान्त चाक्षमों से जीचमें प्रह्मछा अमेद निणी व है घद अनुमान 
से भी सिद्ध दे।ता है। जेसे 


४ जीवे ब्रह्मा मित्नः चेतनत्थात्‌ यत्र यज्र 


चेतनत्व॑ तन्नवन्नत्रह्मामेद: । यथा मह्णि ।* 
यदहतीन अपयचोंका समुदायरूप महावाक्प है।अतः यद्यपराथानुमान 
है। यहां जीपपक्षद्द क्या भेद साध्यहै।चेवनत्व हेतुएँ । धह्म द्ृष्टन्तहे। 
यदि प्रतिचादी यहां सेसा कहे कि जीच में चेतनत्व हेतु तोहे किन्तु 
प्रह्माभेदरूप साध्य नहीं है। इस रीति से पश्ष में चेंतनत्वः हेतु का 
प्रह्मासेद रुपसाध्य से व्यभिचार की शझ्भुग करे ते तक से द्वो उस 
शड्डा की निदृत्ति फरे। तर्क का यह स्वरूप है। जीव में चेतनत्व 
हेतुमान फर त्रह्मामेद्रुए साध्य न माने ते! चेतन के! अद्वितीयता 
प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा) किन्तु अनिष्ट का निवत्त क तर्क 
फहलाता है। श्रुति का विरोध सर्व आस्तिकों को अनिष्ठ है। 


पुनः व्यावहारिकप्रझ्जी सिथ्तां । 
ज्ञाननिवत्येत्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञान निवरत्य॑तेव॑ 


. सन्नतन् मिश्यात्वं । यथा शुक्तिरजतादी " 
यहाँ 'व्याधदारिकप्रपश्चञ” पक्षहै ' मिथ्यात्व” साच्यदे "कान नियत्ये 
त्व”हेतुही ' 'न्यावद्दारिक प्रपञ्नो मिथ्या” यद अतिशावाषत है। “शान- 
निवर्य॑त्थात्‌ * यह हेतुवाण्य है |" यत्र यत्र ह्ञानविषत्येत्य॑ सत्र 
मिथ्यात्वम-। गथाशुक्तिरत्नतादी ” यद उदाहरण वाक्य है। यहां भी 
- प्रपथ्ञ के शाननिवर्त्त्व सान कर मिथ्यात्व न माने ते सत्‌ की 
शान से. निजृत्ति नहीं वतती। अतः शान से सकल ह्ड की 
निवुत्तिप्रतिपादफ श्र तिसमृतियों का विरोध होगा । इस अक से 
ब्यभिचार शड्डा फी निदृत्ति हो सकती है । इस रीति से चेदान्वके 
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अर्थ के अनुलारी अनेक अनुमान हैं| परन्तु वेदान्तवाक्पों से अद्वि- 
तोयब्रह्म का जी निश्चय उस की सम्मावनामात्र का हेतु, अनुमान 
प्रमाण है । स्वतन्त्र अनुमान प्रहनिश्चयका देतु नहीं क्योंकि बेदा- 
न्तवाक्यें के दिन अन्यप्रमाण की ब्रह्म में प्रवृत्ति नहों * 

न्‍्यायमत में केवलछान्वयी फेवलव्यतिरैकी और अन्ययिव्यतिरे: 
की सेद्‌ से तीन प्रकार का अनुमान भड्गञोकार है। जदां हेतुसाध्य 
के सदचारक्षान से द्वेतु में व्याप्ति का ज्ञाद द्वोता दे वद्‌ अन्वयोअनु« 
मान कद्ाता है | जदां साध्यासाव में देत्वमाव के सहचार दशेन से- 
हेतु में साध्य की व्याध्ति फा ज्ञान हो वह फेषल व्यतिरेकीअनुमान... 
फद्दाताहै | केवछान्वयी अनुमान में अन्वयसहचार का उदाहरण. 
मिलता है। किन्तु केदल व्यतिरेकी अच्ुपान में उयतिरेक के सहचार 
का उदाहरण मिलता है । यह भेद है। जहां देने के उदाहरण मिले 
यहां अम्वयिव्यतिरेकी अनुमान जानना । ऐसा अनुमान ४ पृर्षता- 
बढ़िमान्‌ ? है। इस केा- प्रसिद्धातमान कदते हैं। यदां अन्यय फे 
सहचार फा उदादरण मद्दानस है और व्यतिरेक के सदंचार का 

उदाहरण महाहद्‌ है।-इस रीति से तीन प्रकार का अजुमाव 

भय्यायिक कदते हैं । 

चेदान्तमत में केचल व्य,तेरेक्कों का प्रयैाजन अर्थापत्ति से होता 
है । और केचलान्वयी असुमान चेदान्त में नही है | क्योंकि सर्ये 
पदार्थों का ब्रह्म में अभाव है। अतः ब्यतिरेक सहचार "का-उदाहरण 
घरह्म मिलता दे | यद्यपि वृत्तिशान की विवयतारूप छेयता म््म सें है । 

उस का अभाव ब्रह्म में बनता नहों | तथापि छ्ेयतादरिक मिथ्या है । 

मिथ्य,पदार्थ और उस का अभाव एक अधिष्ठान मैं रहते हैं। इस_ 
हेतु जिस के नथ्यायिक अन्ययिव्यतिरेक्री कहते हें बा मन्‍्वयो 
साम एक प्रकार का अजुमान है.। यद्द बेदान्तद का मत है ॥। यहां 
संक्षेप से अनुमान प्रमाण कहा है। 


उपमोनप्रमाणानरूपण 


झाट्टश्पप्रमा का जोकेगण उस के उरान कहते हैं | जैसे गेक्षान 
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बाला पुरुष चन में जाकर गवय फे देख फहे कि यद पिरड मैरो गौ 
के सहृश है। तदनन्तर उस के यद्द निश्चय दोगा फि इसी पशु फे 
खमान मेरी यो मी है इसी का नाम उपमान है। उपम्ता से जिसका 
बोध दो धद उपभान है । अन्धय और व्यतिरेक से गवषयनिष्ठ जो गे 
साहृश्यक्षान घद करण है । और गे।निप्न गचयसादश्यश्ञान फल है। 
भसेद्सद्वित समान धर्म के साहृश्य फद्दते हें। जैसे गनय में यो के 
भेद सहित समातर अवयव गवय में हें घदां गौ के साहुश्य है । गो 
क्के समान धर्म गौ में है। गौ का सेंट अश्व में है। समानधर्म नहीं। 
भत्ता साहुश्य भो नहीं । चन्द्र के भेद सहित भाहुझाद जनभंतारूप 
समानधर्म मुख में है। दी मुख में चण्द का लादृश्य है। 

यथपि उचछ कान के उपमित्ति माने ते झात्मा मैं फिसी का 
सादृश्य नदी । अतः जिशासु को अजुकूछ उदाहरण नहीं मिल 
खकदतां। इत्यादि शक्ल समाधान करके उपमान का निरत्रय_ करना 
चाहिये । ह 


शुब्दप्रमाण निरूपण 


शाब्दीवमा के करण फे शब्द्‌ प्रमाण कहते हैं । जिस घाषप 

का ताटपर्य्य विषयोभूत जे संसर्ग उसका किसी प्रमाण से घाध न 
है। चद घाक््यध्रमाण है। वाक्पजन्यशान के लिये आकांक्षा, चेाग्यत!, 
आसत्ति और ताए्पर्य्यह्ान ये चार करण देते हैं। पदार्थों की पर- 
+ छपर जिशासाधिपयत्व उसकी जै। येग्यता उसे भांफाक्षा कहते हैं। _ 
जैसे किया भवणमें कारक फी, कारकभ्रवणमें क्रिया की फरणश्रवण 
थे इतिकर्सव्यदा की जिशासा देती दै | ''भर्ति” कहने से * घटा 
पद: ” इत्यादि को आकांक्षा होदी है। इसी प्रकार घटः ऐसा उद्ा- 
बण फंरने से अस्ति आदि क्रिया की आकांक्षा है।ती हैं “ मर्यनेन “ 
इस करण कारण के छुनने से “ मगपन्त पश्यति ” इत्यादि इति 
फर्सब्यता फी आकांक्षा हाती है । ये ध्यता उसे फद्दते हैं जिस से 
हास्पर्ययविषयोभूठसंसर्ग का ब्राध नहे।। जैसे " यहिना सिद्नति 
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थाग से सोचता है इत्यादि धात्र्प में ताइश संखर्य का बाघ देता 
है। इस लिये यह येग्यता नहीं । “ किन्तु जलेन चिद्चधति ? 
थद्देी येग्यता है | तत्वमस्यादिं घादों में भी चाच्यामेद के चार्च 
होने पर भी लप्त्यस्चरूपा मेद्‌ में बाध फा अभाष है इस' लिये 
येम्यता हो।ती है | व्यचदित न देए'कर पदज॒न्य ले! पदार्थोपस्थिति 
डसे आसत्ति फंदते हैं । मानान्तरपरूथावित पद्‌र्थ का जो अन्चय- 
बोध उस के अभाव से मी कफद्दी पर पदलन्य पदार्थ फी उपस्थिति 
हावी है। इसी देतु अश्रु तपदार्थसथल में उस २ पद॑ का अध्याहार 
दाता है। जेसे ५ द्वारका "' इतना फदनेःसे ” घन्द्करे ” इस पंदू 
फा अध्याहार होता है। दक्ताकी इच्छा के तात्पर्य कदते हैं: । 
जिस अर्थ में तात्पय्यश्ञान नहों द्वाता उसका शा्ंद बोध नदी द्विता। 
जेसे ' सेन्धवमानय ” इस ,बावप से भेजने संमय में अर्य का 
सात्पयर्थ-चक्का का नददी है। अतः इस. में अश्व का शाठदर॒ योध नहीं 
दैता। इसी प्रकार भमन समय में रंवणं का शाब्दबोध नहीं दाता। 
यदि तात्पर्य शान शान्द घोंध फा देखु न हे। ते। ” सेन्चवमानय ? 
इस चाक्य से सेजन समय 'में अश्व का और गमन समय में रूपर्ण 
का योध द्वाना चाहिये । अतः शाब्द्‌ चोध में तात्पय्यंशान 
हेतु है ॥ * हे 
शाध्दी प्रभा दें। प्रछार की है एक ध्यायहारिकी दूसरी 

पारमार्थकी । । व्याधद्ार्किशाष्दीप्रभा भी दे प्रकार फ्री 
है. एक कलौकिफ धाक्यजन्य दूसरी  चेंविक छाफ्प ऊन्य 
५ ज्ञीढाघट:” इत्यदि छौकिक वाक्य हैं।" चजुद्स्तः पुरन्द्रः ” 
इश्मादि चेदिक घल्वप दें | जेसे नीझ के अमेंद्‌ घाला घट है- यह 
प्रथम घावप का अथ है। चेसे चजुदस्त के अ्ेंद्याक्ता पुरवनदर है ॥ 
यद द्वितीय घावप का अर्थ है। प्रथम चाकम में विशेषण बोधक 
नीलपद्‌:और घट पद पिशेष्य यो धक है । द्वितीय बाकय में घजुदस्ल 
पद विशेषण वोधक और पुरन्‍्दर पद विशेष्यवोघक है।इस रोशि 
से दौकिक पेदिफ घाषयों की समानता है । 
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- वैदिक घाव दे प्रकारके हैं। एक व्यापहारिक अर्थ के बौधक, 
दूसरे परमार्थतत्व के बोधक | ब्रह्म से मिन्न सारा व्यावद्वारिक भर्थ 
फह्दाता है। परमार्थतत्व केवल ब्रह्म दी है । अह्यवोधक बाकप भी दे 
प्रकार के हैं । तत्पदार्थ के था त्वं पदार्थ फे स्घुरूप के बोधक भ- 

' आान्तर वाषप हैं जेसे “सत्य शानमनत्त प्रह्म” यद बःब्य वत्पदार्थ 
फा घोधक है । "य एप हचन्तज्ये तिः पुरुण/” यह धाक्य त्वंपदार्थ 
के स्वरूग का बोधक है । तत्पदार्थ त्वंपदार्थ के अमेद के बोधक 
>तत्वमसि! आदिक मद्दावाका दैं । 


है राजकुमारी ! शाब्दी.प्रंमा में अनेक विधाद्‌ उपस्थित हैते हैं । 
इस भारत भूमि पर ही जो शतशः मत अचछित है। रहे हैं उचका 
कारण भी शहद प्रमाण ही हैं । अब शब्द प्रमाण कारण बनगया है 
इस में सन्वेद्द नेदी किन्तु प्रथम नहीं था। क्योंकि सब से प्रथम 

: ।र अनादि तेः बेद दो हैं अतः मनुष्य की प्रारश्भावसा में यद्यपि 

। # ही मत था किन्तु शनेः २ बैंदिक सिद्धान्त में परिवतेत देता 

। ॥। चेंद का भी तात्पर्य छोग भिन्न २ समकने और लगाने लगे। 
/ ।द ईश्वरीय शान हैं” इस मैं सी बहुत आाचाय्ष सन्देह फरनेलगे। 
'छसे प्रकार अपने २ विचार के अछुसार अनेक सम्प्रदाय इसी भारत 
में बडा दिए | धर्मश स्त्री कहते हैं कि ''केवछ हमारा दी कथन 
चेदाबुस री हैं” और जितने घर्मशास्त्र हैं वे वेंदविरद हैं अदा थे 
स्याज्य भी हैं। इसी प्रफार पौराणिक और तामन्त्रिक आव्कि भा- 
ध्वाय्याँ का भी फथन है। और आश्चर्य्य को बात यह है किये ' 
* (रस्पर घिंदद्ध रहने पर सी बेदालुखारी भौर ईश्वर प्रणीत ही माने 
ज्ञाते हैं । पुराणर्वयिता घास्तव में फौन इसका अब तक निधोएण 
- जही हुआ तथापि एक कह्पित ब्यास जाम मान' कर चुराणों के 
रथियतां वेदी कहे जाते हैं । तन्त्रशास्न के चक्ता का प्रणेता साक्षाव्‌ं 
सदाशिय मदहादिव ही मानेजाते हैं इसी अंकार अन्यात्य भ्रीरामाजुज। 
अआषीर, नानक आदि एतहूँ शीय आचार्य तथा सूसा, ईसा, सुदस्मद 
आदि: विदेशी धर्मम्रयारक भी इंश्वर वा इंएवरप्रेरित ईएवर समान 
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ही माने जाते हैं । प्रत्युत साक्षात्‌ परमात्मा से भी कुछ अधिक कहे 
गए हैं । ईश्वर में कितने दी विश्वास पमों न 'फोई रक्ले किन्तु 
ईला प्रभु के ऊपर उल पुरुष का यदि विश्व स॒ न है। ते। वह रूवर्ग 
का सुस्त कदादि नहीं पासकता वद अन्धरकुप में वा अग्निक्वाला में 
सदा के लिये गिरा दिया जायगा ॥ 


है राजकुमारी बात इसमें यद है कि जब कोई लेके।त्तर महापुरुष 
अपनी प्रतिभा से नवीनमत स्थापित करना चादते हैं तब थे प्रथम 
स्पजाति, स्वधर्म, सूवकुल और स्वदेश के अनुकूल बहुत सो साम- 
प्रियां इकट्ठो करने लगते हैं । कभी वे मौन देकर कद्दी एकान्‍्त में 
चैठकर माने,तपली घन जातेदँ । कभी अपने देश से दूर ज'कर कुछ 
ज्वीन बातें सीखकर स्वरेशकी भद्दी घातों का खएडन और निजञ- 
फपेाल फटिपत बातों का मएडन फरफे अज्षातो पुरुषों पर निज्ञ 
अभाव जमाने ढगजेते हैं । कमी कुछ मनमानी बातें कदकर अपनी 
विद्वेत्ता प्रकाशित करने ऊगजाते दें । कमो कुछ अलौ फिक चमत्कार, 
जै। वास्तव में साक्षात्‌ वश्चकता अथवा धत्तता दोतो है दिखला कर 
अतिसूद जनों के। अपने फन्‍्दे में फंसा लेते हैं | गतातुगतिक, भेड़ 
व्वाल और निर्यद्धि सदा से जनता चली माती है। थे सब उन फे 
पशु बनने ऊगते हैं और उनपशुयों से वे धूतेराद अपने मना काम 
पूर्ण कर सिद्ध बनता जाता है | क्रमशः देखा देखी अच्छे बुरे चोर 
साधु चिद्दान्‌ सूर्ज सब प्रकार के महुंप्य उस में सम्मिलित होने 
“/टुगते हैं। यद्यपि परम्पंरागत अनेक चिचेकी पुदपष मपने कुछ धर्म 
में अनेक दोष देखते सी हैं तौसोी उस जटिल और संगठित धर्म से 
पृथक होना कठिन होज्ञाता है । जले पशु्ोभीर पक्षियों में ल्‍्वासा- 
यिर्क अनेक जातियां और डपजातिया बची हुई हैं भौर थे, प्रकृद्यत॒- 
कूल वरनते दें थे अपनी जाति और उपजाति के/छोड़ अन्यमें संप्रि- 
लित नहीं दो सकते पेपों कि प्रकृति इन के। उस काम से रोकती हैं । 
जैसे बाड़ा कदापि गजादि पंशुयों, में सम्मिलित नहीं हो सकता 
चैसे ही दे राजकुमारी मदुष्यों ने भी अपनी २ कृत्रिम एक एक 
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जाति बनाली है । इस लिये उन्हे उससे निकलना कठिन हो 'जाता 
है क्योंकि अपनी २ जातिको पृथक्त्वसिद्धि के लिये पृथ रू २ नियम 
सदाचार गजुष्ठान पूना पांठ इत्यादि बना लिये थये हैं । 
इस लिये दे राजकुमारों ! शाबदो प्रमा में अनेक बजेड़े खडे हो 
जाते हैं ज्ञिस हेतु हम बेद््‌कि धर्स्मांवलम्बी हैं। इस लिये हमें वेद 
प्रिय दें । मुखलमानें के कुरान, क्रिस्तानों के बाइबिल, बौद्धों का 
धर्मपिटक; उठान्त्रिकों फे। तन्‍त्र और स्लिक्ष्नों के प्रन्धप्ताहेव प्रिय हैं 
- परन्तु चिचार यदाां यद है कि क्या सर्व अन्थों के समान ही बेद सी 
हैं! नहों ऐसा कद्गापि नहीं । इसो लिये भ्रीशडुराचार्य्य ने बेदान्त 
के द्विवीय भध्याय में तर्काल्‍त्र छेकर ही अन्यान्य मतों फा शिरच्छ: 
दन फिया है | भौर.भच्छो रीति से विधिध तकाँ-द्वारा घेद की 
श्रेष्ठता भौर अन्यात्य मतें को निःप्तारता दिखलाई है। इसी प्रकार 
ओदयानन्द सरस्वती ने भो सत्यार्थभधकाश नामक अन्‍्थ में वेद की 7 
उचष्चता दिखला पृथिवी पर के प्रसिद्ध २ सारे मतें की भसत्यता 
और तुच्छता कद्दी है। है राजकुत.री-! यह संशार अतिबिलक्षण 
अत्याश्चय्यँ है। इस में यथ्पि भर्जुष्य जाति अन्यात्य जातिये को 
अपैक्षा परम चिबैकवती और चद्धि शालिनी है तथापि अनेक कारण 
यश ऐसो भेड़ चाल चछ पड़ी है अथवा, ऐश्वा हृढ़ भटूर औौर अजीण 
पाश बना छिया-गया है। भौर उसमें एक २ समुद्राय ऐशला फसा 
लिया गया है कि यह घद समुदाय डस २ पाश से -मुक्त नहीं हो 
सकता | यद्द अत्यन्त आशचय्य की बग्त है। “ 


छाथ अ्र्थापत्ति प्रमाण 
प्रत्यक्ष, अजुमान और आगम ये तीन प्रमाण सकप से निरूपित 
हुए । तू इनका आशय समभभी गई होगी। तेरी मुक्छवि से ऐसा 
भाखित होता है। अब अर्थापक्ति प्रमाण के धंक्षेप से बतलाती हैं। 


ध्यान से इसे सुन कर हृदय में रख । उपपाय शान,से उपपादक की 
करपना करना अर्थापत्ति कहलाती है। बहां उपपाधक्ञान करण द्वोठा 
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झऔर संपपादकंफउद्दीताहजिसकेयिना जो अनुपपन्नहैः धदवदां उप्पाय 
द्वाता और ज्ञिस के अभाव में जिसकी अन्नुपपत्तिद्ोती चह यहां उपपा. 
दकदोता है । उदाहरण से इसके इसप्रकांर जान। किसी ने कहा कि 
“ थच्यपि यह पुरुष दिन में नदीं खाता श्तथापि पीन ( मेतदा ) है ? 
यहाँ घिचार फरना है कि भोजन फे जिना काई मेटा एद्दों होसकता 
चह प्रतिदिन क्षीण और कृश द्वाता जायगा | किन्तु यह -पुरुष दिन 
में न जाफर भी पीव यता हुआ है। यद फैसे हो सकता है अत: यहां 
फेई करपया फरनी ध्ोगी । रात्रि सेजन यहा फंटिपत है. गा । 
घमोकि राध्ि भोजन के बिना दिन में खदा अभोज्रर 
पुरुष के मेप्टाई नहीं डी खसकतो | अतः रात्रि भोजन 
यहां डपपादक है और पीनत्व उपपाद है| जो उटउज्ञ किया जाय 
घद उपपाध और जो उत्पन्न करे घद उपपादफक होता है| लक्ष णस* 
मन्वय इस प्रकार होता है। राधि सेजन के बिना दिन में भभोजी 
चुद्पष का पीनत्व ( मेराई ) अतुपपन्न है इस कारण तादश, पीनर्व 
उयपाय है और राचि भोज्ञन के अभाव में, ताद्षश पोनत्थ की अज्ञुप- 
पति होती है अतः रातिभोज्नन उपपश्द॒क है । अर्थापसि शब्द फा 
समास इस प्रकार दो सकता है | अर्थकी आपत्ति अर्थात्‌ कदपना 
घद अर्थापक्ति ।- रात्रिपोजन की जो फुदपना तदुरूप जो प्रमिति 
(-प्रमा, ज्ञान ) उस प्रमिति में जो अर्थ की आपत्ति ( कल्पना ) चुद 
अर्थापत्षिप्रमा है | इसका नाप्र-पष्टोतत्पुयष है । बहुत्रीदि समश्स भो 
यहां होता है जले-कल्पना करण जो पीनत्वादिशञान उस में अर्थ की 
आपत्ति दो जिस-से घद जअर्थापत्ति। 


अर्थापत्ति-के दो भेद हैं।-१-हृष्टाथी पक्ति और २-श्रु तार्थापत्ति । 
जदां टृए: उपपाध की अहुपपत्ति के ज्ञाव से उपपादक की कल्पना 
होतो है यहां दृष्टार्थापत्षि होतीहै। पर्योक्ति उपपाद्य पीनत्व दृष्ट है । 
और जहा श्रत उपपाध की अनुपत्तिक्ान से उपपांदक की कब्पना 
हो घहां-भ्र्‌ तार्थापत्ति दोती है । जैसे किसी ने पूछा कि सेरे। मित्र 
सेामदेव शृ६पर है ! उत्तर मिझा नहीं। इस से उसे ' विदित हुमा 
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कि मेरा निश्र गृह पर इस समय नहों है किन्तु रूदीं बाहर गया 
हुआ दै।छुनने से ऐसा मालूम-हुआ भताइसका नाप अर ताथपितिहै। 

भू तार्थापत्ति के भी दे। भेद हैं। एक अमिघानाजुपपत्ति दूसरी, 
घभिददितालुपपत्ति । जहां घारैय के एक अपयघ फे सुननेसे अन्वया- 


सिधान की अनुपेपत्ति हो और उससे अभिधानेपयेगी किसी मन्य* 
पदकी कल्पना दो वहां असिधानाउपपत्ति होती है । यथा-क्रिसी 


ने कद्दा कि ऐ लड़के “ द्वार ! इतने फहने से हौ छड़का शीघ्र उठा 
दर के बन्द कर दिया। यहां केबल ' द्वार? कहने से किसी अर्थ 
को सिद्धि नहीं दोती / द्वार बन्दर करदे ” इतना फहने से वाकयार्थ 
घिद्त होता है किन्तु अभिप्रायित्‌ पुरुष केवल “' द्वार” पद के 
उष्धारण से ही समझगया कि यह ” द्वारवन्दकरनेके कह रहे हैं” 
अतः; यहां " द्वार ” खुतकर ” बुन्दकरा ” इतनौ क्रिया को कदयतों 
फी जाती है इस देतु इसके अमिधानानुपत्ति कहते हैं । अमिधान 
क्षो फथन उसकी जे। अनुपपत्ति-असिखि ८ अयेग्यता पद अभि- 
घानानुपपत्ति। अभिद्दितानुपपत्ति यहां होता है जहां धाज्यार्थ ही 
अनुपपन्न हो अन्य अर्थ को फठयना करे शसे '* स्वर्गकामे! ज्येति- 
: छ्ोमेन यजैस ” ” स्चर्गासिछपी जन ज्योतिष्टोमनाम के यज्ञ से 
यजन करे ” यहां शद्डा दोती है कि यज्ञ तो दा एक दिन में समाप्त 
हो जाताद तब उससे खर्ग फेले होगा। इस प्रकार यश करना दयर्थ 
सिद्ध द्ोता है । किन्तु यांग व्यर्थ है नहीं क्यों:क्त यागके लिये श्र॒तिं 


की आशा है वह व्यर्य कैसे होसकताह इस हेतु एक अपूर्वशक्ति की . 


करपना होतो है जे। याग से उत्पन्ना होकर चिरकालखायिनो और 
एवर्गंध[पिका द्ोतीदे । इत्यादि अर्धापत्ति प्रमाण का सेद्‌ जानना ।. 
: “हें पुत्री ! खारे अर्थों का योध खय ही पुरुष फे होने लूग जाता 
है जब उसका मन अन्‍्तमुं ज्नी न और लिरुद्ध ऋइना है । तू, जितना 
ही मनन और मन में तक चितर्फ करती जायगी उतनी दी दू बुद्धि" 
मती होती जायगी | मनन और तर्ककरने से ही पुरुष विछक्षण औौर 


चिचरक्षण दोतादै। सकल शास्त्र फा उत्पत्तिद्षेत्र यद अन्वःत्तरण दी 
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“प्रराणचिर्देक झ्श्कः 
हैं इसमें अणुमात्र सल्देह्ठ नहीं किन्तु चाह क्षेत्र अंर्ते्क प्रकार से नियार 
छोताद। निज अजुभव्े, अध्यवनसे,विद्वानों के संग सें,तर्कविवर्क से; 
घुनः पुन? भग्याससे, भूयेमूयः मनन करनेसे इत्यादि एस शेत्रके! उदेर7 
संस्पसस्पन्न बनाने के अनेक्त उपाय कथित दें | फिन्तु मेनन हों ईख:- 
का छुझेप अंग है | तू प्रत्येक कल्तु फे ऊपर थेड़ा सेवव फेरवां २६८ 
देख, थेड़े से दिन्रें मे-गूह से गूह, दत्व तु खंय॑ “भरत लत: देणे.] 
लगेगा | तब बद भरातिम!/लिक जगतु आशचर्य्यमय और प्रिशासमय,, 
प्रतीत दवैगा। तब ध्रह्मको ससा इस समस्स जगू में ओर -कन्मियों 
करी सता शाबद्मय ससार में देखेगी। शब्द संसार कंथपियाण फ्रा, 
एक सेल मात्र है | ल्‍ 


+ » जन पल(ब्चप्रसाणानरुपर्ण 


* अभाष फी प्रमफ्रे:असाधारण कॉररण के असुपलडि प्र ।।ण कहते 
हैं। प्राचीन नैयायिक निदेधपुऊप्रतोति के चियय,का भमाव फदते हैं| 
चंडे अवावदे[ प्रकार का है एस स॑ लगा भाव, दूसरा अत्येस्यामसायो। 
उनमें अन्यैन्याभाव एकद्दी है:स॑सर्गामात्रके चार भेद हैं.। (-प्रामसय 
ई-अर्ध्यंसासांव ३- सामयिकामसार्च और ४-अव्यत्तामाव है। गभर 
फे नियेशरक अमाच के अन्येन्यामाच छंदतें हैं | मंथर्वा भत्य न्ताभार 
से मि्न'उतठकि और नाश से शून्य अभाव के भनयेंन्यामोच कईर्ते 
हैं | इसी के भेद, मिश्तता, अतिरिक्तता और पृथक्ट्व भी कहने हैं। 
नोशशूुन्य ते प्रध्यंसामाव भो'हैं। घद उत्पस्ति शुन्य नही । उत्पसि- 

नाशशून्त्र ता आत्मा भी है वद असावरूप सहीं । किन्तु सावदूप हैं” 

उत्पाप्तनाशंपरग्य' अमाधरूपवे अत्यन्ताभाव,सोी हैं, घई “अन्येस्य( - 
भाषदप नदी किन्तु उंस से मिन्न है। * घटा पटों न पैसा कइने 

से घट में पट के भमेर को निषध होता है । इस दैतु घट में प८ के * 

अमेद फा दिपेधंक हैँ । अतः-घट में पद की अन्येन्यासाव है । उसे 

से भिन्न अमावंके संखर्गा पाद कदतेहें-] अनादि शारित जो क्षमा 

चदप्राथभांव छ्छाता है-अ ने प्रतियेदी के डपादान कीरंण में प्रागे- 

भाष रदता है। जेस्टे घट फे श्राशभांष फा प्रतियेायों पट है | इंससो 
च्टू 


है 
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आओ उपादानष्धारण कपाल उस में घट का आगर्भाव है । यह मनादि 
सर्यात्‌ उत्पत्ति रहित जौर सान्‍्त ( सब्ददाढा ) है। अनादि अभाव 
"है! भल्न्तामाव भी है किन्तु चह सान्‍्त नहीं । सानम अभाव ते 
आामयिफासाथ भी दै कित्तु बहु अतादि महीं। थौर पेदान्त सिद्धा- 
“मत में अवादि और खासत माया है वह अभाव नदीं। किन्तु अगत्‌ 
'. का उपादानकारण देने से सदसतुबिलक्षण अनिर्बचनीय भावदुए - 
माय है .। . 
सादि अनन्त ञज्ञों अभाव उसे प्रध्य॑ंसासाव फहते हैं | जैसे मुहुग- - 
शादिफ से घटावि का ध्यंस द्वेता है | अनन्त मभाव वी अल्यन्ता- 
भाव भी ई ८द लादि नदों। सादि अभाव ते। सलामयिकाभाव भी 
है घद भनन्‍ठ नहीं। सादि अनत्त ते। नाक भो है फ्योंफि छात्र से 
#ग्रेक्ष दाता अतः सादि है और मुक्त का पुना संखार नहीं हा।ठा । 
अआरव। जन/्त है | परन्तु मोस्ध «्यअभाषरूप नहीं सिलतु भाषरुप शै) 
यथपि अछान और उस के फकार्य्य फ्रो निवूत्ति के मोक्ष कहते हैं 
सिश्ृच्ति मात ध्यंघका है | अतः मोक्ष मी अभांवरुप खिद्ध दोता है। 
>वथापि कदिपत की निवृत्ति अधिष्ठानरुप दे!ता है। अज्ञान और उस 
/का फार्य्य कदिपत है) अतः उन की निवृत्ति अधिष्ठान प्रह्मरप्र है 
अतः अभायरुप्र मौझ् #हहीं | किन्तु प्रध् रुप हैते से 
आंपरुप है ) ; 

_ उत्पत्चिऔर साशंवाढ़ा जो अमाद वह सामयिकामाव फदछाता 
है। जर्स किसी फ़ाछ में पदार्थ हैठा और किसी कार में चद्दीं देता। 
बी पदायेशून्य छाल में डस प्रदार्थ का सामप्रिकामाव देगा है | 
जे भवद्ादिक मैं घटादि फिसी फाल में रहता और किसी काड 

मेँ वहीं रदवा ब्रद्दां घव्यूरएकाउसम्पन्ध्री म्रूवलादिक में बदि का 
आामग्रिक़्ामाए है | जो किसी समय में, हैेश भौर किसी सम्रय में न 
है। प्रंद साममग्रिकासाद हैं.। भूतल से घट का अन्यदेश में केजाय तज़ 
घट का थज्राव भुतऊ में उपजठा है) और छुनः यवि उसी भूत में 
झ्द ले जाय दब घट का अभाष सूतल में नष्ट हवाजादा है। इस प्रकाह 


5 


प्रशाणविये्क ४ “ अइक 
सॉमपिकामाव उत्पत्तिधिनोंशवार्ला है। डत्पश्ियाला ते प्रध्बंस- 
भाष भी है वह नाशवाल नदीं | नोशंबं।ला ने! प्रोग भाव सोद किन्तू 
चंद उत्पक्तिवाला नदों । उत्पत्तिनांशंवाले घदादिक भूतसौतिक अनेक 
पवार्थ हैं पद अभाव नंदीं। किन्तु विधितुज्त भतीति के विषय होतें 
से भावरूप हैं। अस्येस्यामाव से सिन्न जो उत्पत्तिशस्य औरंताशर 
शुम्य अभावें उसके! भेत्यन्ताभाव कहते हैं | जदां किसो फांल में 
औ। पदार्थ न दे घंदां उस पदार्थ का अत्यस्तांसाव दोता है ॥ जैसे 
घायु में रूप और गरव किसी काल में नदीं होता कहाँ रूप और 
गन्ध का अत्यन्ताभाष दै। आत्मा में रूप, रुत, गन्क, “रूपर्श और 
शाष्द फदापि नहीं रदते । अतः रूपादिफ का ज्त्न्तामांव भात्मा में 
है । इसी प्रकार शशम्द'ग, जफुष्प, सर्पपद्‌ इलस्शादिक भो इस के 


उदाहरण 
इस प्रकार अभाव का कुछ चर्णन न्‍्यायशास्त्रके मजुंसार किया 


” भंया है । इस में जितना अश वेद/ल्तविरुरछ है वह संझेंग से येदां 
दिखिकाया जाता हैं'। यथा कपांल में घट के धागभाव फेस अनादि 
कहा है चंद प्रमाणविर्ुदध है। पर्योकि: घंटप्राए्माव को _अधिफरण 
सादि झौर प्रतियेगी घंद भी सादि है | प्रोगर्भाद को जनादिता 
कैसे है। सकती । यदि माया में सफलकार्य्यी के प्रामभाषें फी जना+ 
पिता केदे ते। सम्भंसे है क्योंकि माया अवादि है किन्तु माया में 
कार्थ्य का प्रांग्साव मानना व्यर्थ है | और सिद्धान्त में इ्ं भी 
ज्ंद्दी । अत; प्रागभाव सादिसानत है | 

-.. नैेयायिक मंत में अध्यंसासाव भी अपने प्तियागी के उपादान 
में हो रदता | अंत: घढ का धचस फॉपालमार्चचृत्ति और अनन्त है! ॥ 
यह न्याय फे फर्थन भर्सगत हैं कर्वीकि घंट ध्वंस' के अधिक्वरण जे 
कंपाल उस के-नाश से घड ध्व॑ंस के नाश: दोने से प्रध्यंसाभांच भी 
सादिंसान्त है'। इसी प्रकार अस्येन्यामाक भी सादिसान्त अधि 
करण में सादिसान्त हैं। जैसे घ८ में पंथ का अस्वेन्पाभाव है| 

उसकी मधिकरुण घट है | पेद सांदि और सन्त है! अतः घट 
क्त्ति पर्दान्‍्येस्यीमांव भी स्रादिसान्त है । 'सवादि, भिकरण मेँ 


है] कि 


बेर अराणचिपैक _ 


अ्न्येन्याभाव अनादि [ । परन्तु अनादि भी सान्‍्द है जैसे - प्रद्व, 
में जीव का भेद है घइ जीव फा अन्येन्पासाव है। उस फा- अधि 
क़रण ग्रह्मदे | घद अनादि है] अतः प्रह्मम ज्ीच का मेर रूप अन्ये-- 
भ्यासाव अनादि है। और अह्दान से अज्ञानन्िवृत्तिद्वारा भेद फा- 
भन्त होता दै । मता खारन है । भनादि पदार्थकी भी छानसे निदृत्ति 
भव ततवाद में इष्ट है । इसो लिये शुद्ध चेतन, १-जीव २-श्वर, 
भे-अविया ४-अविधाचेतन का सम्दन्‍्ध और ५-अनादि का परस्पर 
पिरश्ध ६-ये पट पदार्थ भद्वेत मत में स्वरूप से अनादि हैं । भौर/ 
शुरू चेतन के छोड़ पाच की ह्ञान से निवृति मानी गई है । 
शह्बु।-जीव भोर ईश्वर के अद्टेतचाद में मायिक कहते हैं। मार्यां 
फा कार्य्य मायिक्र फदछाता है । भतः जीव ईश्वर भ्रायाकें कार्य हैं। 
उन्हें भनादवि भी कददना विरद्ध है । इसका समाधान,इस प्रकार है। 
जीवेश्धर माया के कार्य्य हैं। इस लिये वे मायिककदलाते हैँ यह्‌ 
अं्थ यदाां नदी । किन्तु माया की स्थिति के अधीन जीवेश्बर की भी 
- स्थिति है! भनः ये मायिक कहलाते हैं । इस रीतिसे अनादि अन्ये- 
न्‍्याभाव भी सान्‍त है घेसा दी अच्यन्ताभाव भी ला 
अखिधा फा कार्य्य है भौर घिताशी है । इस प्रकार भद्वोत्त मत रे 
सारे घिनाशी हैं कोई अभाव नित्य नहीं । और अद्वेतवाद में अनात्म> 
प्रवृ्ध माया के कार्य्य हैं। अतः.आत्मा से मिन्न चस्तुयों की|नित्यपा 
नहीं है| सकती। जेले घदाविक भावषपदार्थ माया के क्ार्य्य हैं. 
देसे अभाव भी माया फे कार्य हैं । अतः मिथ्या है । हि 
सप्रमावक्ति भी यथार्थ अयथार्थ भेद से दे। प्रकार की है। सए* 
तिरूप अन्तःकरण की वृक्ति का यथार्थ अप्मा कदते दें । स्खृति भी, 
धयार्थ अयथार्थ भेद से दे। प्रकार की है । उन में यथार्थ सूठति भी 
दे प्रकार:की है । एक आाट्मस्मृति दूसरी अनात्मस्मृति। तत्वम: 
स्प्रादियाषपञन्प, अलुभव,से, आत्मतत्व को स्मृत्ति दाती है बह 
थथार्थ आत्मस्मृति है ।,-ज्यावद्वारिकप्रपश्न का मरिथ्यात्व अड्ुमब 
डसका जो संएफार उससे मिथ्यात्थदुपमैं प्रपन्च को स्मृति दोतीदे। 


- प्रमाणचि७७बंक शर्करा 


यह यथाये अमात्मस्मृति है।चीर अयधार्शरूमति भी-देाफ़्कार 
की है एक स्ात्मगाचर दूसरी अनात्मग्राचर ।- अहड्भारादिकों में 
शआात्मत्वचस्मरूप मशुभव के संस्कार से अहड्भरारादियेए में भात्मत्व 
फो हमूति कौर आत्मा में कत त्वके अजुमचके संस्फार से “ झप्टार 
कर्ता. है'यद स्मृति दे।ती है | देने भात्मग्रेचचर अप्रथर्थव्मृति हैं 
कौर मपच्य में सत्यत्वश्रम के सल्‍्कार से “यद प्रपश्य सत्य दे! यह 
स्मृति-देतती दे । बद अतात्मगराशर अयथार्थ-छम्ति. है ।. यदि 
सप्तारइशा में जि्ष शाव के विषप की बाघ न दे। बद ययाप्रज्ञार 
कहनाता है । भतः उक्त स्मृति अप्रमा है । ,और ययाये अयथार्थ 
दे।नों हैं यद फदना असडुप्त प्रतीत होता है । इसका भाव यह « फि 
स्मृति परमार्थट्ृ्टि से अययार्थ दी है । तथापि उक्तलक्षण के अनु; 
स्तार संसारदृष्टि से जो उस फी यथार्थंत वद्द भरापेक्षित है | भता 
घ्मृति का यथ।र्थप्रमा फहने में केई देप नही । हा 


अयधार्थ अप्रमा भो दे भकार को है एक स्मृतिरूप अविदा की 
चृत्ति दू परी असुभवरूप | उद्डमूतस॑ल्कारताचजन्य शान के स्मृति 
फडते हैं । शान अन्य भो दें किन्तु ये ससफारजन्य नदी | संस्कार 
लन्‍्य पत्मभिशा प्रत्यक्ष भो है किन्तु घद सलकारमात्रजन्य नदोंगे 
अज्ञभव के बाघ से उत्यन्न जो स्मृति का हैतु भावना नाम का ख॑- 
सूफार घट्द से निरन्तर रदता दँरतश्अतः स्मृति खरा दोनी चादिये । 
फिन्तु यद संस्कार अनुतुभूत रहता है | अतः कहीं भो अतिव्याति 
ल्‍_ दैप नद्दा । चह स्मृति यथार्थ और अयशथार्थ सेद से दे। अकाए को 
है। यथार्थ मनुभवजन्यध्मृति यथार्थ है उस का चर्णन पूर्व में हैं 
खुका है। और अययार्थ मद्भुसवजन्य स्मृति अपथर्थ है | बद अय- 
थर्थ अप्रमा के अन्तर्गत है। अचुभव में यवार्थदा अवाधि हैं। 
अवाधितार्थ विषयक अनुमव यथार्थ है ।उची का प्रमा कहते दैं। 
अतः अवाधितार्थ के अघोव अनुभवःमें यथार्थतादै | प्और स्मृति सें 
यथार्यता और मयदधादयता /अदुमव के अघोन दै। -एमुति से मिश्र 
जो हत्व दसे.भहु प्रथ कदते हैं। घद भो यथार्थ अयचार्य (मद से दे! 


औरेट डे प्रमाणबवियेक च 


प्रकार का हैं। यथार्थनिभव पूर्व कहा गया हूँ। अय्थ,थ अधुम्ें 
भो सशय, निश्चय और ते भेद से तीन प्रकार का है | अयथार्भ 
के ही ्रत, भ्रान्ति और भमध्यास करते हैं | संशय, निश्चयरूप सम 
सनर्य का हेतु है। अतः घह भो निवर्सनोय हैं ।इस कौर्ण इस का 
भी निरूपण करता जावश्यस है । एक घर्री में विरुद्ध जो नाना 
धर्म का शान उच् के सशप कहते हैं। घद संशय भी दे प्रफार का 
है| एक प्रमाण संशय, दूसरा प्रमेय संशय । प्रमाणगाचर सन्देद' 
के प्रमाणसशय !कदते हैं | उस्ती के प्रभाणगत असम्मांघना भी 
फहते हैं । ' प्रेदान्तवाक्य अह्विनोय प्रह्म में प्रमाण है वा नहीं ” इस 
फा नाम प्राण संशय है प्रमेयसंशय भी आत्मसशग्र भौर मतात्म 
संशंय भेदसे देप्रकारका है । अवात्मसंशप अनर्त है । उसका घर्णन 
फठिन है | आत्मसंशय भी बनेक प्रकार फा है | यर्था आत्मा ब्रह्मते 


अभिन्न अथवा भिन्न है | अभिन्न है तो भो सर्वदा अभिन्न है अथवा. 


” मोक्ष काल में ही/अभिन्न है। सर्वदा अभिन्न द्वै तो भो आनस्ताविक 
ऐेएवर््य चाला'ईं अथवा आन/वादि रदित है इत्यारि,अगेक प्रकाद 
के सशय दो सकते हैं केयर त्वमूपदार्थगाचर संशय भी आत्मगे- 
घरसंशय, है । आात्मादेदादिक से मिन्न है या नदों। अणुरूप, वा 
मध्यम परिमाण चा विम्लु है। कर्ता वा अरर्ता है। एक दे वा भनेक 
हैं । इत्यादि अनेफ संशय केचल त्वमपदार्थगे।चर हैं। केवल तत्प- 
दार्थगिचर भी अनेक प्रकार के सशय हैं | ईश्वर फेसा है घद क्याँ 
रहता है उसका रूप क्या है। घद कैसे शृष्टि वनाता दे। किसी चस्तु 
के लेफर अथवा अभाव से हो इससूृष्ठि का रच देवा। चह वेदघारी' 
अथवा अदृदधारी है । इसके निकट आयुध,वादन, सेना आदि दे या 
नही इत्यादि शतशः प्रमेयगत सशय हो सकते हैं » लश्षयका भी कहीं 
अन्त नहीं है | दस हेसु मन मैं इस-के। पुन+२ विचार ) 
निश्चयरूप भुमझोन | है 

संशय से मिन्न जो ज्ञान उस के निश्चय कदते है । शुक्ति को 
,झुक्तित्वकूप से यथार्थ क्वान और शुक्ति का स्जतत्वक्य से प्रमजानें 


रब 


प्रभांणविवेक के त्र्र्३ 


देपनों संशय से मिन्न शान होने के-कारण निश्चयरूप हैं | स्वासाघा- 
घिकरणावभस के श्रम कहते हैं ।जेसे शुक्ति में जहां रजतस्रम 
दोता घद्दां ख कहने से रजत और उख का ज्ञष.व उस फा पायमार्थिक 
और उ्याचद्ाारिक जो अभाव डसका अधिष्ठान. जो शुक्ति उस मैं रज्ञत 
सौर उस केशान का जो अच प्रास चद भ्रम कद्ाता है । अथवा ज- 
* थघिष्ठावन से चिष्र ता वाले अवसास के भ्रम कइते दें । वेदान्त- 
शास्त्र में उस का नाम अध्यास सी है | व्याक़रणरीनि से सथ्यास 
पद फे और अमधासपद्‌ के चिषय ओर ज्ञान देने ,वाच्य हैं। बद 
अध्यास अनेक प्रकार का है । इसका वर्णन सक्ञाप्रकरण में होझुका 
है। अत३ पुनः इसकां चर्णन अपेक्षित नहीं ॥ 
यहां प्रभाणनिरूपण के प्रखन्ठ से सशयाद्रि का भी ;दिग्दर्शन 
दिखकाया गया है। यद्यपि छोक में जिस संशय भौर स्वत फी किसी 
प्रकार से निनृत्ति दोज्ञातो उन का दो उदादरण शासुप्नों में दिया 
हुआ दे । किन्तु जिस चस्तु के सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों के छोड़ 
झन्‍्यातय मनुष्यों के श्रम में भी सत्यता दो प्रतीत ही ती है । उस २ 
पस्तु को सिद्धि सब शास्त्रों में नही रद्ा करती । चद विज्ञनभादि 
शास्त्र हैं । वालक के भी रच्जु में शुक्ति में सथाणु में और |आफाश 
में क्रमशः सर्प, रजत, पुरुष और श्यामत्व आदि का स्रम शोन्न नि- 
मच दोज्ञाता है। किन्तु जीच को सत्ता इस शरीर से भिन्न दे था 
ज्ञद्दों इस सूष्टि का कर्ता के।ई है वा नदों ये' देननों भव्यन्त “उपये।गी 
.उलिषय अथ तक विवादअस्त हैं । आस्तिकों और ना स्तिकों में इसके 
मसदान्‌ विवाद दे | तब प्रमाणनिरूरेण से दी क्या फछ मिलता है। 
धास्तव में जिन आचांय्यों' को युक्तियां भवल दोती दें ये अपने समु- 
द्वाय में पूज्य ओर प्रमाण कद्दलाते हैं । किन्तु ये ही प्रतिभाशालो 
आाचार्य्यगरय मौर मान्य नहों द्वाति । भ्रोशक्लूराचाय्ये जेनियों में माननीय 
ब्रददों ।'इसी प्रकार आज कर के मदाताकिकों मैं भी उनको प्रतिष्ठा 
नहों है। सकती | 
अमाणनिरूपषणःसे यद मे समझ छेना कि इन ही ध्रमोणों से सब: 


हि 
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चस्तु की स्थिति ब्िदित हो ह्ययगी। किन्तु पदार्थ काम फे लिये 
अन्या-य बहुत से उप.य नवीन रीति पर अथवा प्राचीन शैति पर 
जो आवधिष्कृत हुए हूँ थे भी शातब्य भौर भन्तव्य हैं। जैसे नक्षत्रों 
की अथवा सृर्यतन्द्रों की केसी शति, ल्थिति और सत्ता है इसका 
ठीक निर्णय उक्त पट्प्रमाणों से नही हो सकता | इस के छिये अनः 
तिंग्राचीन फाल में फाशी प्रमृति ज्वानों में मान॑ मन्दिर बनाए गए 
थे । उन में बदुत से यन्त्र चिरचित हुए थे । उनके द्वारा सूर्पादि'फी 
गतका कुछ पता छगाया फरते थे। इस पर्स पानकाल में बड़े २ अधुः 
झुत यल्त्र पाश्च्रात्य देश में बनाए गए हैं । उन से भी बहुत अद्भुत 
कांतें निणी त होती हैं | भत्तः घेसो प्रभाणरूप से क्षासब्पर और अध्ये- 
तथ्य हैं । इससे प्रकार इस सभय जो अन्वेषण और धवैय ज से हाई- 
ड्ॉजन औरूमिजन, नाईट्रोजन आदि अनेर सू ठतरब विद्वानों के 
विदित हुए दें घे भी थेदितिब्य हैं । ल्‍ | का 
है राजकुमारी | में ने तुम से करा है कि भरत।फरण की तृत्तिः 
थां ही पदार्थ के भठुसार नावारुगथती देती हैं | पहुत सी पस्तुों 
के छात्र फे लिये लच्छेदार' शास्त्रीय परिभाषाओं का अध्ययन भपे- 
छ्षित नदी । तू दैखतदों है कि प्रत्यक्षप्रमाण के मनेक भेद है/ते हुए नी 
धास्ततर में इसका रूपरूप क्पा है इस विषय फा ,यव्‌किश्वित्‌ धान 
अंधवा व्याधदारिकशान पामर पुरुषों के भी समानरूप से ही देवा 
है. अथवा है । अं, कान, प्लोण, जिदह्ठा और स्थया परनेश्वर ने 
सब को दी है । विहान्‌ और अतिमूर दे।नों दी दूध के श्वेत, काऋ ३... 
के श्याम, भाज्न के मधुर पुष्य के सुगन्घधित और फेमर वेखते 
सीर जानते हैं। इस में चरिघाद फो भआावश्यकता, ही फा। विद्वान, 
का जैसे मधुर आम खट्टा नडीं मालूम होता उसी प्रफार घूलका भी। 
कप सूर्ज और विद्वान एक फाठय के मिन्न ०» रूप देखते हैं! नहीं।व 
फदापि नदी | चद यह मेरा कांशो, में देखा शुभ मित्र है इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञोस्वल-में और भागस्यायकक्षणा में देनों के समान ही कान 
हेएता दे.। इसी प्रकार जैसे प्रस्यक्षणक में विद्वान के भुप दोता वेसे 


प्रमाणचिवैल्त ३३१ 


» मूर्ख के भी रात्रि मैं रज्जु केः देज फर सर भृम्ति दोनों में तुल्य 
रूप से दोती है| इस प्रकार फद्दी ते चिपरोत चात पाई जाती है ॥- 
मूर्ख के एक चार ईएवयर की ज्यापकता बतछाने से बोधदो जाताहै 
किन्तु तद्धिपरीद नानातर्क वितक फरेके घिद्वानों फे व्यापकता कट 
अऋटिति बोध नहों देता । - 


क्या न्‍्यायशास्त्र के पढ़कर दी केश अनु मान करतेदें! मुखाति- 
सूजन नदी फी घृद्धि देख फद्दों घरों हुई देगी ऐसा कट अनुमान 
फर लेते हैं। यदि इस सुष्टिका बनाने वाला फेई नदों है तो क्षेत्र में 
बीज दिये पिना क्यों नहीं गेहूं उरप्ष दोज्ञाना | पपा इत्यादि अजु- 
मान सर्वंसाघारण नहो फर लेते ? प्रत्यक्षक्षानपूर्वक ही असुमान है 
इस के यालिश भी ज्ञानते हैं। सहचारशान बिना किस फे बोच 
दाता है। अपस्यक्षसक्त में दोनों दी समान हो भुमाब्चि में डूबे रहते 
हैं। घन्द्रमामें श्यामता क्‍यों दीख़ती है इसका निश्चय चिद्धानोंमें भी 
'नही । चर्षा फेसे भौर क्यों द्वाती है । इस में विद्वान पा अनमात 
करतेहे। प्लेगी पुरुष के। उतना ताप क्यों ऋट से द्वौज्ञाता है मथवा 
डुचर के समप क्योंकर उ्वरो पुदष अतिशोत से कपने रूगता है ॥ 
और फसी २ शीत के घाद कट से ताप फ्यों चढ़ जासाहै | इस में 
'बिद्वा्नों का क्या अजुमव है | ऐसी २ अनन्त पस्तुए हैं ज्ञिन में बि* 
हानें फी भी चुद्धि कट से प्रसरित नहीं देतो । [दिमालय पर्वत के 
सदा दिम क्यों जमो हुआ रद्ताह। इसका क्याकारण,चिद्वान, 

बपा बतलातेदें | हे राजकुमारी | अज्ञमानसे भी यहुत २ खद्प घस्तपोें 
का निश्चय किया है। केदिशः वस्तुएं अभनिश्चितरूष से पड़ी हुई 
हैं। जिसकी जितनो बुद्धिदेततदनुसार,अनुमान कव्पित फरलेताह १ 
अनुमान से यदि सब यात की सिद्धि द्वे। ठो विधाद दी क्यों रहे॥ 
घुक सम्प्रदायी तुलसी घारण से झुक्ति का अथवा झुखसूथानप्रा छू 
फा अनुमान फरता है। ते दूसरा रद्वाद्ष घारण से । तीसरा केपक, 
ह्वारिका में मुद्रा लेने से । चौथा केवल सगवेन्नाम कोरुन से । पञ्त्न. 


भगवदधतारों की भल्ष्ठि! पूजा आदि से | षष्च अहं अ्रह्मास्मि रहे 
घर 
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अधण से इत्यादि २ शव॒शः मजहयी और शास्त्रीय झगड़े अतिविन 
आंखों से देखती है, तो दतला ता सही अनुमान से किस बात का 
मिश्चय हुआ । तू. ते प्रति दिन देखती है तेरे द्वार पर तुच्छातित॒ुच्छ 
मै। चार रुपये पेसे के लिये टककादे रहते हैं। इघर उधर पार फिरते 
हैं। इस में सम्देद नदों सांसारिक अपेक्षा अतिप्रथल है। जिस के 
विदा फदापि घुता नहीं सकती ! पया छ्ुधा और पिपासा विद्वानों 
के। न ख्तावेगी। हां इतनी बात सस्यरे कि जितैन्द्रिय और पेर्ष्यवान्‌ 
'डुघप इनख्ततः मारे महीं फिरते | थे अपने परिश्रम से कमाए हुए 
धाक फे भी अमृत समभते हैं। घन फे डालच में पामर पुरुषों फा 
झुझ् भी देख 7 नहीं चादते। किन्तु ऐसे पुरुष हैं कितने कोटियों मैं 
“बिरल | उनदी के साधु सन्त फहते हैं। इस प्रकार व्यायदारिक 
जीवन में अनुमान से सर्व साधारण अपना २ काम चला छेते हैं। 
धरमन्तु परमार्थ में सय ही सूढ़ बने हुए हैं। यद श,री लीछाए भातमा 
के विकासमात्र हैं | इसी आत्मा से चारों घेद नाना ब्रपष्मण प्रत्थ 
उपनिषदें गड् उपांग और जो कुछ भ्रूत भधित््य चर्मान में हैं 
उनिःसृत हुए हैं । इस महानात्मा का छेड़ ज़ो अन्यत्र विद्या दूंढते हैं . 
खै ही मूरते हैं । इसी आत्मा से सथ फुछ निकछते हैं इसो का अध्य- 
थन तू फेर । है पुत्री ! बड़े २ घसिष्ठ, विश्वामित्र, अज्ि, शामदेव 
ऋराब, भूंगु, व्यास, शड्डुराचार्य्य, पाणिनि, पतललि इत्यादि इसी 
आठ्प्रा के एक २ क्षिस्फुलिडू थे । इस के सत्य ज्ञान 3. , 
,” डपसा से भी भापासर व्यवह्ारिक काप ले रहे हैं । उचित और. 
धनु चत, उत्कृष्ट और निकृष्ठ, खुसंगत और स्सगत इत्यादि अनेक 
अकार के उपमा दे देकर फचिसण अपने अपने कथन फ्े सझुस्दर 
बनाते हैं । उपमः से जो ज्ञान है। ठसती का नाम उपसिति प्रमा है। 
उपमा-उपसान दोनों शऊक समानार्थक हैं | किस्तु यहां विचार यह 
- है कि इस डपुमान प्रमाण से यथार्थ ल्वान कित॑ना होता है। यदि 
उपमानं के उदादरण दे देशर के लएडन किया जाय ते इस के * 
'टिये घुक घृश्तु क्रत्थ बने कर तैयार हैं। जाय] पधम छांस्य का 


् 
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धुक उंदादरण दैंकर बतलाती हूं । सांज्यदित्‌ कहते हैँ कि जैसे गौ 
के स्तन से दुश्ध खयं स्लवित हा।मे लगता है तद्धत्‌ प्रध/न भी सयम्रेय 
चुंदष के लिये प्रधृत दै।ता है | साधारण पुरुषों की हृष्टि में यह उप- 
भा था दृष्टाग्त अरूर्डनीय पंतीत दशा । किन्तुं यह उपमा निःखार 
है । कर्मीकि भी चेतन है उस फे प्रेम से चत्स के लिये दग्घ स्धित 
होता है। परन्तु प्रधान भचेतन है धंद खयं फैसे अधृत्त हाभा। 
भवेदन श्य अचेतन मिट्टी पत्थर की प्रवृत्ति नहीं देखते हैं । है पुत्री | 
अथ इंस पर अनेक विवांद उपस्थित दे। सकते हैं । सस्यियादी कंद 
सकते हैं कि अचेंतन धांय चल रदां है| अशेैवन मेघ आकाश मेँ 
दौड़ रदा है.। अचेतना पंथिघी असंझ्य बस्तुयों के उपेना रहीं है । 
इसी भकार जर्वत पूध भी चत्स के लिये स्लबित हे सकता है 
अद सांख्यप्रद्स उपमांओं पर धिंचांए करे। उंच की सत्यता फर्दांतकें 
सिद्ध है। सकती है। चेंतन और अ्चेतन में हूँ शा और अनुधश का 
मैद हैं। वायु यद नहीं सममता मुझ के दे। या चार केस अथवों 
अप्तक स्थान तक ही चलना चाहिये । मेध का भी समन अनुविश हैं 
अमुफ आम में या अमुक देश में जाकर मुझे यरुखना है यद मैधके।ः 
भी माछूम | यदि मालूम हाता ते समुद्र में ही क्यों धर्षा दीती॥ 
झअथया भक्त पुरुषों ही के क्षेत्रों में जा चरखता । इस हैतु धांगू भौर॑ 
भेध उद्देश रदित होने से अवेतन हैं। इसी प्रकार पृथिवी फा' भी 
काई उद्दं श सिद्ध नहीं दाता ! वर्षा ऋतु में अभएय उच्धिज्ज उस्पतन्नं 
है।ते भौर थोड़ी दी गरमो पांकर वे भस्म है। जाते हैं| पृथिवी उसे 
को रक्षा मद्दी कर सकती । किन्तु गो के। दूध अपने स्तन से शुलाने 
का एक उद्दृ श प्रतोत दाता है। यंधपि धद उस फीशक्ति में महों 
हैं तथापि अधिक भ्रेमचश अथवा डुग्घ के माधिफा से स्वने से दुश्त 
गिरने रुगता है । पुनः इस पर सांस्यकार कद सकते हैं कि 'सह- 
खरा थेतनों की वेष्टाओं का कुछ उ्ू श प्रतीत नहीं देतता । वाडकों 
की फ्रोड़ा फा पया उद्श दे ॥ चीटियों के प्रतिक्षण कार्य्यासक देगें 
का कोई उद्देश मिर्णी त नहीं दासकता । पह्चियोंके गाय का कौ सा 
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उद्देश रहता है। क्या मनुष्य भ्रसन्त हों या अन्‍्यान्य पक्षिगर्ण 
भमुदित हों | इस लिये फेकिल गान करते हैं। यदि कुछ और दूर 
बढ़े ओर कुछ नास्तिक का अश ले हें तो उद्देश का कुछ भी पता 
न चलेगा | सूक्ष्मातिसूश्म उन्तु जन्म लेते ही मर जाते हैं। बहुतसे 
कीड़े चस्त्रकेश बना कर स्वयं मर जाते हैं। चर्षा ऋतु में अगराय 
ज्ीष उत्पन्न हुए देखे जातेदें। घोंध शुक्ति, शख, सर्प, फ्ते, फकट 
और नाना पतडू इन की सृष्टि का क्या उद्देश है । सर्पिणी अपने 
ब्रच्चे के ही सा जाती है | फक्क< पेट में ही अपनी माता थे ला 
जाते हैं। ऐसे २९ घृणित निष्प्रयाजन निरर्थक सहस्तरशः जीच भौर 
उक्तिज्ज पृथिवी पर विद्यमान हैं । और अनेकानेक पल्तुए टृष्टान्त 
में दी जा सकती हैं। सृष्टि फा कुछ उद्द श प्रतीत नहीं होता । भतः 
खुश अजदेश का बसेड़ा व्यर्थ है। 

है पुत्री ! इस प्रकार विविध उपमा देकर [सांख्यवादी अपना 
पक्ष रेप सकते हैं। और खरडन करने घाठे खएडन भो कर सकते 
हैं | तथापि घेतन और जड़ में उद्देश अनुद्ेश का बहुत कुछ पता 
लगता है। सृष्टि का उद्दंश हो वा न दो इस विषय को यहां में छोड़ 
'कर चेतन के उद्दे शों का कुछ वर्णन करती हूं। यद ते! निर्वियाद है 
कि सजलेतन रथक्ी खयम्‌ गति नदी होती। एवमस्तु | इसे भो छोड़े 
प्त्येक् चेतन जीव अपनी उद्र पूत्ति फी चेष्टा फरता है। अतः क्षुपा 
ईदिपासा की निवृत्ति यह उद्देश सब में समान रीति से ,विधमान है 
इस के अतिरिकऊ शरीर की गति और छिथिति ड्रीक रखने के लिये 
अन्याम्म चेष्टाए' बहुत सो करनी पड़ती हैं । दां, ये बूतें ठोक हैं कि 
अशुष्येतर जातिये में उन गतियें भौर स्वितियें .का वास्तविक 
पिबेक नदी । किन्तु ख्माव से दी उन की अवृत्ति भर निनृत्ति, 
माने दे। रही है। तथापि उनका एक उद्द श अवश्य है। आकाश में 
कमी २ मृत्य करते हुए विविध पतहू देख पड़ते हैं। उन का उद्ेश 
दमें श्ात न है किन्सु चदनिष्प्रयाजननहों। क्या जानें आमेदप्रमेद्‌ 
के लिये दी ये पतडुभाकाश में नृत्य करते दों। क्या भाकारं 
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का मर्रोना व्यर्थ है। नही इस लिये चेतन की प्रत्येक चेष्ठा उद्देश- 
भयी है । किन्तु वायु प्रभूति की गति का उद्धेर कुछ प्रतीत नहीं । 
है पुओ | कया यद विवाद यरदां द्वी शान्त हो गया नहीं | यदद 
पियाद बडुत दूर तक जा सकता हैं। इस में बहुत सी :फेरटियाँ द्दा 
सकती हैं। क्या सांज्यचादी वायुप्रभूति को गति का फेाई उद श॒ 
भहों बदल सफते । सुना ये कद सकते हैं फि सब चेतन में प्राण 
देने के लिये मैं श्रमण कर रद हूँ । यद घ/यु सममते हैं । में शीतल 
करने के लिये और उत्पत्ति शक्ति बढ़ाने के लिये यात्रा कर रहा हूं 
पैसा मेघ समभते हैं । भघ भथवा चायु नहों सममत्ते हैं यद क्षार्न 
शाप को फेसे हुआ । भाप जब तक एक भी चेतन के पृथक्‌ नदीं 
देखते तब चेतन २ बकना व्यर्थ है । भौर इस विवादग्रस्त चल्तु के 
डैंकर पक्ष सिद्ध करना भी एकवेशी रऊथवा विश्वास की यात है | 
पारमार्थिक नहीं । एक दी वस्तु को नाना अवस्थाए हो सकतो हैं । 
विविध विकास दोते रदते हैं । अत. चेदनाचेतन को फथमड़ा भी व्यर्थ 
ही है। एपम्‌विय नास्तिऊ मत भाजातः है। परन्तु में यद फद्दतीह 
कि यदि नास्तिक मत दी परमार्थ हो तो क्या आस्तिक मत केवल 
विश्वास का पात्र दी है। वास्तव में कुछ नदीं। एवरमस्तु | ए* चेन 
अद निरिन्द्रिय अथवा पएकेन्द्रिय है हू दर! चतन "उतना सूक्ष्म भौर 
भणुतम है जिसके इस आंख से कद्मपि.नदों देख सकते केवछ भणु 
* ब्रोक्षण यन्त्र द्वारा ही देखतेदें। तीसरा चेतन गजादि बहुत स्थूछ॒ह । 
चौथा माज्नादि चेतन जिब्दा कर्णादि रहित है। और अपने श्याम से. 
इधर उधर विचलित भी गदींदो सकता। इस प्रकांर चेतन का 
7 विचार करती हुई कद सकती दें कि रेण और रथ थादि चेवन ऐसे 
हैं जे सयम्‌ कुछ भी चेष्टा नदों फर खकते । क्‍या यह मेरा पक्ष छेगे 
के यचिकर हे।गा ? क्या शद्यूराचार्य्य प्रभृति नाना तकाँ से इस को 
निराकरण करेंगे परन्तु मैं [तों यद कद रदी हूं विचाद का अन्त 
कर्दा है। और उपमान से कितनी बातें सिद्ध देती हैं । यदि गवय 
भर गौ में साइृश्य देख और उस से मनुष्य जाति में किद्चित्‌ बोच 
का पता रूपा उपमानके महत्व देयें तो यह उखित गहेएया। एपररुस्तु। 
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भागे चल इसी प्रकाए अग्निसे घूर निकलता है यंद पक अतिजादा 
धुरुष फे भी चिदित है | गेंघार से गंवार इस के जानते हैं। मैध से 
धर्षा होती है इसे पश्चचपों य बालक भी समभते हैं। और घकडते हैं 
कि पूर्व ओर काली घटा छाई है । पानी घर्षेंगा । इत्यादि प्रसिद्ध सह 
सर अथवा छिक्कू देखकर अद्भुमान प्रमाण को इृढ़त़ा घतलाना फर्दा 
शक ठीफ है । घिचार कर।. 

पभथम जैसे घूप देख कर अग्निःका अतुमान फरते हैं वैसा दी 
इस सष्टिरूप कार्य्य के देखकर कर्सा ईश्वर का अलुभात कर सकते 
हैं! नदीं | घूम और मग्नि में सहचार है मेघ और घ॒र्पा में सहचार 
है भौर यद प्रत्यक्ष है । किन्तु ईश्वर और सृष्टि में कौन सा सदच २ 
है क्या किली से सृष्टि को बनाते हुए ईश्वर के बेंखा है। जैसे तन्तुः 
थाय के वस्त्र बनाते हुए देख कद सकते हैं कि सारे धस्त्र किसो 
से बनाए हुए हैं | इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर के भी कुछ रचते 
हुए देल जाता तो कार्य्य से कारण का भतुमाव कर छेते। परन्तु 
थदां सब पस्तुं 'अगस्य हैं । इस पर यदि फेई कदे कि सूय्यादि 
घस्तु को दूघरां कोई बना नदीं सकता। इस छिये जो इसके यनाने 
चीला वही ईश्वरपद वाच्य है। इसपर भी यहुत से चिचाद उपस्वित 
दवोंगे। छाक में देखते हैं कि सामगियें के लेकर दो चस्तु बनाता, 
है और घदद शरोरी दोतादै। उंसका कोई आधार और स्थान नियत 
होता किन्तु ईशघए फे निकट कौदसी सामग्री थो चढ़ फद्दां था उस 
का शरीर कैसा था | इत्यादि अनेक तर्क उपस्थित दोंगे। इसो फा : 
छेकर शास्ज्रियोंमें अनेक मेद्‌ उपस्थित हुए हैं पदले से दो सामग्री 
थी कुम्मकारवतद्‌ इस का निमित्तकारण ईएवर है चेदाल्ती कहते हैं” 
कि सामग्री न थी बिना सामग्री से दी यद सृष्टि धन गई। दास्तव 
में यद सृष्टि है द्वी नहीं | यह अध्यासमात्र और विषर्तमात्र है ! 
इत्यादि विवाद फ्यों थक पढ़ा। इसका केयल कारण यह दे कि जेसे 
अरिन और धूम्र में अविनाभाव सम्वस्थ अर्थोत्‌ अम्नि बिना धूम हे 
ही नहीं सफता इस छिये धूम भर्नि का लिए! ( चिह ) है । पेसां 
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विरुपष्ट चिह् यदि कर्सा ईश्वर और कारय्य जगद में होता तो ऐपा 
विवाद फर्तो उपस्थित न द्ोता सूर्जातिसूर्स सी चस्न॑ खयम्‌ बनकर 
प्रस्तुत दोगया है ऐसा विवाद केोई नहीं करता | किन्तु जगत की 
कार्य्यकारणता में सदा छड़ाई चलो जाती है। फ््मोफि यदां धृूप्रवत्‌ 
सिह नियम नदों । और चिह् ज्ञान बिना अद्यमानव हो नदहीं- सकता 
अब एक प्रसिद्ध अचुमात का उद्दादरण देती छूं।ज़िस से किसी 
बात को स्थिरता नही दो सकती । जैसे ” पृथिद्दी अचला, गतिरा- 
हिल्थान्‌ यथा घट” पृथिदी अचला है क्योंकि इस में.गति नहीं देखी 
जाती | जेसे घट । अब इस के विपरीत अठुमान छुन “पुथिवी गति 
मती, आकाही विद्यमानत्वात्‌ यथा सूर्य्यादिः ” (यह ,पृथित्रो स्थिर 
नहीं चलने वालो है क्योंफि आकाश में स्थित है ज्ञो २ आकाश में 
"विद्यमान दैं वे चलने वाले होते दैं । जेंसे सूय्यौदि । पदार्थ अब इस 
दिविध अजुमान से कौनसी बात सिद्ध दोगी। क्या 'पृथिची अचछा 
' हूँ था चला है। पुनः 'पृथिवं,चेतनाजननघममत्वात्‌ यथामजुष्यअननीश 
पृथिवी चेठना है पर्योकि इस में उत्पन्न करने फी शक्ति है। यह पृ- 
, थिधो उनक्तिड्ज और उच्पमज जन्‍्तुयें के उत्यन्ष करतो है। जी २ 
उत्पन्न करतों है घद्द २ चेतना होती है जैसे मनुष्य की माता पुनः 
इसके बिपरीत " प्रथिवरी अचेंतना, ' पश्चेसूचान्तर गतत्वात्‌ यथा 
जरादिः” यद पुथथित्री अचेतना है घर्योंकि ,पद्नंभूतों के भन्तरत हैं 
जो २ पश्चमूत के अन्तर्गत है घद २ अचेतन है । जेसे जछ आदि दै 
पुत्री ! अब तू विचार कर अतुमान से कितनी बातों की सिद्धि , 
स्तफती है $ अनुमान और दृष्टान्त घड़ने चाके रूष तरह के असु« 
भान झौर दृष्टान्त घइ सकते हैं। परन्तु अधिनामावसम्बन्ध रखने 
खारा धूमचत यदि *िड्व है| ते कदापि भी अनुनान में गछती न 
'ट्वैत्ी | किन्तु घेसा दे नहीं । भवः अदुवान को प्रतिष्दा 
पेदान्त में नहों । किन्तु ,केवल श्रूति की दी प्रतिष्ठा है । इस के 
धाण्यार तू मनन कर | बहुत से शास्त्र धष्धों फे खेलद्दी प्रतीत होंगे। 
” अप्छा भव प्रस्यक्षेममा की सी थोड़ी सी परीक्षा करतोह। 
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इन इन्द्रियों के द्वारा दम कहां तफ क्षान प्राप्त कर सकती हैं । दोनों 
आंजों से देखते दें कि चन्द्र के चारों ओर एक गेल रेखा पृत्ता- 
फार में घिर गई है । लिसके परिधि कहते हैं । लोग कहते दें कि 
शाषश्यकताडुसार सूर्य और चन्द्र सभा ऊुगादे हैं । जब चारों 
तरफ फूएडछाकार में वेवगण येठ जाते दैं तब दोनों के परितः परी- 
घि अथया पर्चिष प्रतीत दाता है | परन्तु चक्तव्य| या यह है कि 
हमारी आंख बतलाती है कि घद परिवेष चन्द्र सूथ्य 'फे निकट है 
किन्तु यद्द सर्वथा लिथ्या है। आधुनिक विद्वानों ने अनेक तरद से 
रि.>्व फर दिललाया है कि चार पांच फोस फी दूरो पर ही बह 
परियेष बनता है । विद्वान दीपक आदि के निकट येसा ही परीवेष 
_थना भी छेठे हैं । द्वितोय उदःद्वरण भी खुन सूय्योदिय और धूर्य्यास्त 
के समय आक'श और सूर्य्य भी लाल दीजते हैं । पदां हमारे मयन 
दम के थेखा दे रदे हैं | क्योंकि हम से पश्चिम दै। एक कास को 
हुरी पर आक.श रक्त प्रतीत द्वेता है । परन्तु दम जहां हैं. यहां का 
आकाश रक्त प्रतीत नहीं दती किन्तु उसी सन्ध्याकाल में दे! एक 
* क्ेक्ष पूर्वदिशास्थ पुरुष हमारे समोपस्य आकाश के लाल देखते हैं 
इस प्रकार निर्णय करने से मालूम द्वागा कि घास्तव में कहीं भो 
छालिमः नहीं है। मैं कहां तक उदाहरण बतलाऊ' | विश्ञानशाघ्त्र 
पढ़ कर देख पांचों झानेन्द्रिय बहुत खडों में केवल घोजा दे रहे हैं। 
“भौतिक विज्ञान शास्त्र में इस के बहुत से उदाहरण विये हुए हैं । 
ग्रन्थ चिस्तरभय से मैं यदां नहीं बतलाती | देख मेघ सीघेणड़े कछ 
दूर पर दीखतेदं। आकाश पृथिवरी दोनों मिले हुए भासतेहँ । नक्षत्र 
परस्पर सटे हुए मादूम देते हैं । इत्यावि शतशः उदाहरण धाले 
दैं ] सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं आता | इस के। डिद्वानों ने 
सब तरद्द से स्थिर फर दिया । सूर्व्य अस्त नही हे।ता। मैं कदां त्तक 
यतलाऊ' यद्द जगत्‌ दी धोखे की टट्टी है । इसी कारण बेदाम्दी 
'्रूति के दो अपना मद्ास्त्र सममते हैं । बपाडि यद निरपेक्ष 
प्रयाण है। 
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५ - अब अर्ुपंलूडिध अर्थात्‌ अधि प्रमोकी भी इुंछे चिस्पएरूय से 
"बतलाती हैं। अभाव से भी कुछ थोड़ा चृहुत बीच दोते। है । जेसे 
“किसी ने पूछा कि इस दें में जरूँ दे ? उत्तर मिली नदी । जँछा- 
“सार्थवान्‌ यई घर है इतने करेने से कुछ तो बोध अवर्श्यें हुंगा। 
. माछम हुआ कि येदवां जल नहीं है कहीं अन्यंत्र मिले गो । निरष भर करने 
से जिखे बात की प्रनीति हैानो है वही अभाद के खंरूेप है । 
बह अभाव चार प्रकारं का है इस के। यों समक जे! वल्च अमो 
'यद है बह कुछ दिन पद्चिके नदों था सदा यद घंरूभ चला जाता है 
“यद कई नहीं सकते हां, दो चार दिनों से या दे चार वें से यंह 
बस्तर चले आताहै इसके पूवम यह नहोंथा | इसीका नाम प्रॉगंर्साच 
है। प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व में जिसका अमाव दै। वह प्रंगंभाव | जँब' यह 
जाड्वा हे।ती है कि था तब में यद घलूत्र कभी नेदीं था। पा अबेंयंना 
- हैँ। इसके दे उत्तर होते हैं। इस प्रेफ।र का यद परुंत्र फीभी नेंहीं था 
और रूपानंतर में थी इस प्रंकर दोनों उत्तर है। सकते हैं । परपाकि 
/अँपरें उप्रीदीन फांरण रुईमें विकुतरूप से वरनत्र थं। | रुई अपने उपो- 
दात कारण ब्क्षे में थी। पूंझ्ष बींजमें थां, बीज पूंथियों में था, एर्थिदी 
पर॑वाग में थो। इस प्रंकार पेसम्यरा के अन्यैष णे से से रे प्राग भाव 
जअतिये्ी परपार्ण में जाकर शियत हींगे। इस लिये प्र।गर्तारें का 
अब दि कहा हैं। क्योंकि जो यह चल्त्र है उसके पूर्वासाव का कहें 
आंदि नहीं हैं। जो यद चर अब बना हैं, उसको अभीष खंदा से 

८ बडा अर्ता है । इस लिये वह अनादि है। किन्तु अनादि होने 
येद सान्‍त है। जर्मोकि अब यहं घंरेनच पनकरं तंय्यार है।गेया तथ उस 
अप व का! भी अन्त होंगया | फ्वा इंसे तूं नही सममेती या जाली 

से. नदों देख्त्ती । अब आगे चल | 
अब इसी बंस्त्र के आगापें जलादे अथवा फा् चीरं है मंबष ढेंसे 
सजज का प्रेध्यनंघॉभाव होगया। अर्थोद्‌ ध्व लड्ेप अमोवा हीएऐजेईं 
येद ध्वेसामांब सान्‍त और अनांदि है| यहदे ठीक है। प्रोगंमाय से 
विरुझ प्रध्यसिभाष हैं । प्रध्चंस इस संमेंय हुआ है इसलिये इसकी 
छई है 


हु 


" बेए० -- प्रमाणविधिक 


- शाति उटएसि भथवा भारम्त प्रत्यक्ष है । किन्तु यह ध्यंस इस पप्च 
“का सदा बना रहेगा। इस लिये यद सान्‍्त है । इस की सी [स्थिति 
यरमाणु में जाकर होती है । पर्षोक्ति फाड़ने अथवा चीरने :से यह 
- अछ्च तन्तुरूए में माया | ठन्तु भी गलने,स इने, जढने आदि घिकार 

से अम्ततोंगत्वा परमाणुरुप दी में आवेगा परमाणु का माश नही ॥ 
५ * अब इसी बस्तर में खामयिकाभाव समक | किसी फाल |मे इस 
स्थान में यह नहीं था, एक समय में इसका अपश्य थम्राव था, हस 


हैह साम्रयिक्ामाद इस-पल्त्र का था इस में संशक ,नहीं । अब 


चतुर्थ अव्यन्ताभाष का भी भेद छुन । वास्तव में ,अल्यन्ताभाव कोई 

अस्तु नहीं। भल्॒ष्य बुद्धि अव्यन्ताभाघ की कवपना खतम्त्ररूप से कर 
ल्‍महों...सकती । हम जत्यन्तामाव के उदाहरण दैठी- हैं । जेसे 
,जपुचय न्‍ू आकाशकुसु म। यदां आकाश भीर घुष्प दोनों वस्तु ए जयत 
में घिधमान हैं । हां, जले पृथित्री पर _फूछ उपजते हैं बसे दी आा- 
(काश. मैं फूल उपञते, नहीं इस लिये अत्यन्ताभाव का !अदुष्प-उदाह- 
रण है। इसोप्रफार शशख्टड़ यम्ध्यापुत्र ।अ विफ हैं। शश भो पक 
'धस्तू अगत्‌ में विधमान है। और स्टजमी बेठ आदि पशुयें के शिर 
पर विद्यमान है | किस्तु जेले बेल के शिर पर सोंग उपजता है।पेस 
ही शश के शिर पर नदी । इस देतु अल्न्तामाव भी एक प्रमाणसिद्ध 
'दोता है ।- 


पक अभाव अन्योन्यामाय नाम से प्रसिद है । अंखे ,५ घदः पटो 


न पट घती न ” घट पद नहों है और पट घट नदों । घिट में पटत्य, 


का अभाव भौर पट मैं घटत्व का अमात्र यद विल्यष्ट; है। इस प्रकार 
अभाव छै भी कुछ बोध दोता है । किन्तु पारमार्थिर बोध इस से 
भी नहीं | खैसे घट में पटत्व का अभाव है अर्थात्‌ घट पद नहीं है 
दैसे ही जीव में ग्रह का अभाव है | यद दो लिख करते हैं.। क्यों 
उके जीघ्य मैं, अल्पश्ता आदि और ईश्वर में ,लबंहता आदि (धर्म वेख 


कर दोने में अन्योन्यासाय फो कव्पता फरते हैं । परन्तु श्रुति इसके 
जो जीय है वदी प्रह है। 


' हिए्ख ज़ाती दै। जो.रह्म हैं घदो जीव है । 


क्षााण॑विपधै्की छह 
पैसासघं अं ति का तात्पस्य है। भव में समझती ई फिरसीभांपि का. 
कुछ तत्व तू समझ गई होगी। 
घैदान्त शास्त्र में स्मृतिक्षान के प्रयाण नहीं कद्दा गया हैं | यह 
झुनकर तुर्के कुछ आश्चर्य्य प्रतीत हुआ है।शा । चास्तवर्म स्मुंतिशाने 
प्रंमा है इस में सन्देद हो फपा जेंप श्लोक छड़के जिसरझूव से कल: 
स्थ फरतेहें उसो झूपसे उन्हें स्मरण भी रहताहे । तब यह ध्रमा क्या 
नहीं । यदद बात छुनती आई हूं कि पूर्य समय में केंख नहीं था । शुद 
चुद शिष्य के छुनाया करते थे | शिष्य उन्हें फएुडरथ कर लेते थे। 
इस लिये वेद फा नाम श्रुति भी है। परन्तु खृध्धि की आदिफकाल-से 
अब तक भी छाक स्मरण करते आप तब स्सुतिशान प्रमा प्षों नही 
काशी के जैसा इसने देखाथा घेसा दी दस संमय सुपरण भी दै।ता 
“ है। विश्वनाथ का भन्विर झुर्णनदित हैं | उसी के निकट अं 
पूर्णा फा बेखा द्वी मन्दिर है। गंगा के तद पर काशी है । यहूँ, सब _ 
मेरी स्खति में है । जयपुर में यैठ कर में फ'शी के इंन इस्हियों से 
प्रत्यक्षरूप में मदहीं देख रही हूं। मेरे अन्तःकरण की बूत्ति नेत्र 
छारा काशो नहीं पहुचतो | क्योंकि काशी यदि- दुत्ति पहुंचती ते 
इस केहे में सी बन्द चल्तुयों के। देख छेती । और इस समय फाशी 
में घूमते हुए:सब के जइनलकेती । इस लिये सिद्ध दे कि रूट॒ति में 
सारो बातें हैं । साक्षी देने वाला पुरुष स्मरण खे दी सथ॑ यस्त, का 
पर्णन करता है । मैं सउतिशक्ति द्वारा द्वी नाता शाहत्रों फो बातें 
,, सुना रही हैं। वास्तव में यदि मनुष्यजाति समट्वति शून्य देती तेशयद 
संतित॒ुच्छ जीच कदछाता । स्मरण इस की शोभा है अतिसृष्ष्म जीय 
में भी स्मरंणश्कति विद्यमान है सूटमनन्‍ दीप देखतें दी यड़े पेग रहे 
भागता है । दर्मोकि उसे प्रास का स्मरण सदा से चलाण्मितता है 7 
चेगशास्त्र में भी प्रमाण, विंपव्येय, विकदप, निद्रा ये पाँच खित्तन 
बुचियां कही गई हैं| इत्यादि विचार से रूछति का सी प्रमावय॑ 
सिद्ध दै।ता है | किन्तु पसमार्थद्रष्टि से इस का सप्रपात्य है। क्योकि 
सूद ही अनुभूतविषय देखा दी सखुत भी हो यह फोाई निश्चिल 
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लक थातन्दधिषेक 
सिद्धारत नहीं | किसी एक चह्तु के पुना २- ४ 
दती है। यदि उसकी आवृत्ति न की हि हे ९ 
फल़फत्ते के देखे हुए सब दी प्रदार्थ स्मृतिगे।चर नहींदें | इस्ली समय 
कह आदेश कौर रा तू छुतती जांती है सब का स्घरण नहों. 
४ । ध्रूध्रण के सम्रय सदस्नशः भिन्न ३ पद्दार्थ देवते 
स्प्रे इ पी पूरन्तु क्या सब की रुसृति बनी ता है।कत।' 
इस देतु इसे सम्रमा क॒दा है । भ्रपमा प्रमा मे कुछ मेद यों देख | 
थांज़् से जिस पस्सु का ज्ञिसरृप में जितने काढ़ तक देजती रहती 
है इस, झर्तु का इसी.ढूप में तने काल तक कभी परिवर्तननदों 
दे।ता । कोई बैक देख रृदा है. ते क्या जब तक बद उलके वैजता 
रहुता है तब तक कोई घिकृति ,अथवा पिसम्वाद द्वाता है? नहीं। 
“ इसी प्रकार धन्यान्यश्रमाणों के सम्बन्ध में सी जान । दिन्‍तु अब ही 
जो तू उपदेश खुन रही है या दृशवर्ष पूर्व जितनी बातें खुनी थीं फ्या 
सब्र स्छृति में हैं ! नही | इत्यादि प्रमाण के अनेक विषथ है। भूये।- 
भूयः मनेन करने से खय तत्तत्‌ पस्तु विदित हेतती जाती है । अब: 
इस थिषयः के यदा हो समाप्त करती हूं। और अन्याल्य चित्तदू-' 
सियों का कुछ भंश यहां संक्षेप से दिलछाऊ गी । जिस से इस 
जगत्‌ में छुख और कल्याण फीले। हे पुत्री ! इस विल्क्षण ससार/ 
में जीप भाफार क्या २ चिखित्र लोला दिखलछ ता है यद विचार ॥ 
- आत्तन्दविवेक 
-+ राफ़हुसासनीने भोमती को खेषा से शास्त्रों भौर कुछ पेदोंका' 
तत्व जाता । फर्म और उपासत्ा में भी मेरी ,प्रदत्ति अधिक थी ॥। 
कुछ दिउ्न से न्‍्यून है।ती जाती दे । मेरी उत्पुक्तता अझ्जिज्ञासा को 
ओोर ग्रधिकृशदती जाती है। इस जंसार से मुर्फे भग्न देश रहा है । 
में खय कौत हूं कैसे उुस.पह्म को ऐ़ाऊ | क्या सस्मन है कि में उस 
फफ़ावदद के प्राप्त कर सकूगी [मैं श्रीमती के निकट, व्िरीठयाब 
से, जिशास़ा क्रती हूं कृपया इस की शिक्षा दे छृतार्था कीजिये! 
प्रिके राजकुमारी | तू सर्चदा मेर( उपदेश खुलती है | ाद ठैरे 


आतनत्द्विवेक “ च्श््हा 
साक्षात्‌ जिंशासा से अंविभसन्ना हुई हूं। मैं तुझे सद॒पदेश हू गी. |: 
अवहिता द्वाकर श्रवण फर । तू भेरी वृत्ति देज करभी ऐसीजिज्ञासा 
फों फरतो है | तू खय॑ ब्रह्मेकृपः भानन्द्धना है | तब आरन्दकी डंप-? 
लूष्धि की जिल्लासा करता ध्रध्ममात्र है। भप्राप्त चछ्तु की माप्ति क्री 
इच्छा द्वाती है । आनन्र तुमे स्चदा प्राप्त ही है । तू खय आतन्दूल 
मग्री है । भौर जत्ममरण प्रत्रादरूपसंसार का केश भी तु में नदीं। 
सत्र उसको निशल्षि जौर उससे डर क्या । * 
इाजकुमारी-अगवतिमाता आप के क्रथन का आशय में नहीं 
खमभती। में सदा ब्रह्म के न पाने से उदासोना और खिन्तानिमरता 
रदनी हूं। और जानती और देखती भी हूं कि बाह्मधिषयों के संग 
से थाड़ा खा आनन्द यह ज्ञीव प्राप्त करता है [ शारुत्र ्रतिपादित 
और अत अ'नन्‍्द घन का एक बिन्दु भो ते यह जीव पाता हैजा 
/ बेदी देखा जाता | फद्दा गया है-.* | 


छक्के चेन्मचविन्देत क्रिमर्थें पव॑तं ब्रेजेव । 


घर के कोने में मधु मिले ते। पव॑त पर क्यों जाय । अतः पुनः 
मुझे चिस्पष्टकप से समझाइये । न 
रुपकुमारी-प्रिय पुत्रि |! आनन्द ते इस हृदय से ही उत्पन् 
दाता है । यद हृदय दी आनन्द का झोंच है यदि आत्मा जो हृद्यस्य 
है आनन्दमय न द्वोता ते उस से आनन्द की उत्पत्ति दी केसे द्वाती 
आज्न में मधुरता है ते उसके चूसने से माधुय्य बोध करतेदें । यदि 
में अपरिमेय जल न दै। ते उस से मेघ बन कर संसार में 
सिश्ञव केसे द्वो । यदि पृथिवी में सर्च दौज़ों का कोश म द्वाता ते। 
भ्वारे बोज इस से केले निकलते । यवि सूर्य में स्वयं ताप न द्वोता. - 
ते इस भूमि पर इतता ताप कहां से आता। इ्यादि उदादरणी से. 
कया सिद्ध द्वाता है | जिस में जो खारथ्य रहता है वद उससे ति#ह- 
लता भी रहता है | इसी प्रकार भाग्मा में आनन्द फा सोत न देता 
से इस, से आातन्द्‌ कैसे निरूलता + है. राजकुमारों.! जैसे कियी 
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स्तोत का मुक्ष घन्द कर दिया जाय ते जल उसी के भीतर कं, 
रहेगा। यदि मुंद खेछ दिया जाय तो उससे जल धारा निफहमे- 
छग्रेगी । यद्दी बात इस अन्दारुरण के साथ है | हां, इस में कुछ 
व्याख्यान और गुरु की आवश्यकता है। यद घिषय यहुत सीमांस-- 
भीय है। जब पाणिनि अयने अदुज्भुत व्याकरणाएक यनाने में सत्पर 
' दायये तब एक भरकार क्षुधरा पिपासा लिवृत्त दैगई। रचनामन्द में 
इतने लिमग्न हुए कि ऊपर नीचे पूर्व एशिवम उत्तर दक्षिण चलते 
फिरते इस तरद्द सर्वत्र ही शब्दमयी देषी दी दृष्टि थाती थी। स्वप्न 
में भी घही देयो उपस्थित हैतो थी । शब्द्मय दी सखार उन्हें 
भासित देने लगा । शरद के विचार से उन के शरोरझूप पिएड का 
अमेव्‌ दागया | उन का मन यवि कहीं था तो शब्दमयी दैवी के 
खरण में | दे पुत्री ! में कहां तक बतछाऊ' उस रचनानन्दाब्धि में 
डूब फर पाणिनि एक ऐसा जानन्द्प्रदर रत्न निकाछ छाए कि जिस - 
के धारण फर आज सहस्तशः पुरुष आनन्द्रूवरूप हेररहे हैं। 
धेशेशिक शास्त्र रचयिता को कण कणाद, कणभक्षी, कणमे- 
छा को कहते हैं । इस के मुख्य दे फारण दें | प्रथम मुख्य फारण 
यह है फि इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कणमय अर्थात्‌ परमाणुमय सम- 
मते थे जो कुछ पृथिवी से छेकर चींटो तक ' पदार्थ दोजते थे ये 
फर्णों के ढेर हैं । ईश्वर घिचित्र शक्ति से ये कण ऐसे मिल गए हैं 
कि इन का पृथर्ट्व प्रतीत नहीं देता । इस परमाणुयों के सये।ग 
फो विलक्षणता देख २ फर इतने यद आनन्द्निपरत हुए कि उस 
आनन्द के पा परमाणुनिरूपक मदान्‌ वेशेषिक शात्र रु दिया 
जब ये घेशेषिक शास्त्र रचने छगे तो पोषण पालन की सारी चिस्ता 
छोड़ और इधर उधर टकराने से विध्न की श्भा फर खेतोसि कर्णो 
के चुग ९ फर अपना निर्चाद करने ठगे। इस लिंये भो इन्हें कणाव्‌ 
फहते हैं। भव इन दे हर ग्तों से यात क्या निकली । पाणिनि और 
कणाद के रस्तःकरण में भारंनद के झोत॑ बन्द विचाररूप संघर्षण 
से इन का मुंद खुर्र गया मौर आवस दूटने खगे। यधपि इन को 
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आतसन्द एक विषयकफे घंग से हुक । तथापि यदि भअन्ताकंरण सरस 
न होता तो चह निकलता दी कहां से । 

हे पुत्री ! यद सम्पूर्ण पदार्थ सो थाड़ा बहुत आनन्दयुक्त- है। 

श्र ति स्वय फददती है कि उस आनन्द में परमात्मा, के येग से यह 
* सृष्टि भी आनन्दूमयी द्वोरदी है । इसके तू अच्छी तरह से थिचार 
में इस में अनेक द्वृष्टान्त देकर तुके घबतलाऊ'गो | फस्तुरी जिस घर 
में या मिस घस्नके अम्यन्तर दे।ती है बह शुद और वस्त्र सुगन्घित 
दे। जाते है। मलयाचरूख ीखएड के मिकटस्य घृशक्ष भी शोतल;और 
खुरसित वन जाते हैं। चद घाट्टिकों सौरभों से परिपूर्ण रहती है 
जिस में छुगन्धित पुष्प विफखित हे।ते रहते हैं । देखे इस सरोवर 
फा जल फेसः छुगन्धमय है'रदा है फ्नोंकि इस में फमछ खिल्‍ रहे 
हैं। घपन्‍्त रेसा आनन्दप्रद्‌ दोता है। कुसुम हंसने लगते हैं। 
फेकिल मधुर यान करते हैं मधुप गूंजते फिरते हैं वायु मन्‍्दर मस्दृ 
शीतरू छुगन्धित यहने ऊगता है । ऐसे बसन्‍्त्‌ के पहुचते ही फेघछ 
मजुष्य ही नहीं फ़िन्त पशु पक्षी और उच्चिज आदि ,भी भदेन्‍्मत्त 
दीणने रूगते है । किल्वित्‌ बश्तस्त का आनन्द पाकर सबयही,आनबन्‍्द 
में पागल दो जाते हैं । हे पुत्री इन उदादरणों से तूने पया+स़मभा। 
जब आनन्द्घन परमात्मा लर्घव्यापक है ता उस के :येग से अल 
जयत्‌ क्यों न आनस्दभय होगा । जय थेड़ो खी कस्तूरो, - चन्दन, 
कुछुम इत्यादि चस्तुयें से वाखित घस्तुएं:भी, तत्समान द्वोती नं 
- तब उस आनन्दभय परमात्सा से बासित यद जिलेक्री आनन्दमयो 
न दो यद आशचर्य की बात है। इस में. सन्देद नहीं कि यद जयत्‌ 
अआनन्द्मय है । और उस आनन्दको मात्राका छे।य छूटमी रहंदें। शिशु- 
शंण क्रोड़ामें आनन्दपाते हैं।:कपिचृन्द छृक्तोंकी शांलाओं पर कूदनेमें ही 
श्रफुबिलित होते हैं । ये खमस्तरूताए आनम्द से. ही मनवालों हो 
शही हें केकिल अयने गाव से आनरद्‌ प्रग4 कर रहे दें। विपयी चिं- . 
बंध में आहा (६ पा रहे हैं | भाज देख-इस नृत्य में कितने सदस्त लोग 
डकटठे होगे हैं- "जिस देतु इन्दे.इस नृत्य में बड़ा दी झ्ञावरर माछूम 
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होता है। इस हेतु चारों तरफ से यहां छोग॑ टूट पड़े हैं । इत्यादि मैं 
कर्दा तक चर्णन कक | यद संसार भानन्द्मय है | इसमें संशय नहीं 
किन्तु हे पुत्री ! कस्तूरी में अथवा चन्दन में जितनी छुगन्धि है उतनी 
पाखित वधस्तुयें,में नद्दीं। बल इसी बात का वहां विचार करना है। 
जिस के जछ से यद सम्पूर्ण परथिवी रखमया हो रही है उस सुद् 
मैं फितसा जल दै यद देख | जिस के ताप से -त्रिंधुवन तप्त ,हो दा है 
“उस में कितना ताप दे उसे सच । इसी प्रकार जिस :आत्माके येग 
से यद सम्पूर्ण लगत्‌ आनन्द्मय दो रहा है डस में कितना आनन्द 
है इस की मीमांसा कर | ब्रह्म का नाम ही भानन्दमय है । और वह 
दू है वो तुफमें फितता आनन्द हैदइसका निंकपण कौन कर सकतार। 
'हां, इस में सन्रेद नददो की घसनें से जेसे चन्दन से खुगन्धि निफ- 
छतो, भरणोीं से भगिन बसे ही विषयक्षप सभ्रप्र से इस -अन्तःकौरण 
लें आनन्दस्तोंते बंइनें छगता दे | परन्तु जी खयम आनन्दरूप घ॒क्ष 
हों वद दक्ष दूसरे से आर्नन्द लेनें को चेष्ट। क्यों करें / केदाचित॑ तू 
कहेंगी यदि मैं आनन्‍्द्मयो होती तो मुझ शोक भौर सिन्ता दी फय। 
होती । मैं समकती हूं कि ज्ञो आम खयम्‌ मधुर हैं उसके सदा मां- 
'घुर्य्य का भान होता धोंगा । चद अमथुर कभी नहींगा। दुंध कमी 
* अपने रूप में-तिक्त न देगा | और निम्य प्रंधु८ं न है।गा | चेसे यदि 
में आनन्दर्मयी होती ते कभी शे।जंमयों न दोती | जेंसे बिना प्रयास 
से बिना सेचे वियारे भूक्ष और प्योस छूग ,ज्ञाती है | वात्कार 
निद्वा भाषेरती ही | क्योंकि' यें सब खामाविक हैं | इसो प्रकार आन . 
+नद्‌ भो यदि खाभाविक: द्ोता ते सेथेदा इस का भान होता रहतां। 
है मातः ! सूर्ध के निकट कभी अन्‍्धेकोर जानेका सादस कर सकते है 
क्या तेज्ञ और तिमििर देनों इकई दो.सकते दै।। इस से मेरे खंदप- 
बुद्धि-में यद बात आती है कि आनन्द आगन्तुफ दै खामाविक नही। 
इसे हमे समझाहये।, , 
. रूपकुमारी-अच्छा में दूसरी-तरद से समर्काने की चेष्टा केरतों 
हूँ! क्‍्य० मिर्ची में आगन्तुफकटुता है | यहीं। विन्‍्तु उसे के एक 
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योज़ में घहुत खल्प फटुता रहती है और उसी एक अतिसूद्षम 
घीज से अब देप चारसौ मिर्च फल गये हैं और दीजञापेक्षा भत्येक 
में अधिक कट॒तो है इतनी क्टु॒ता कहाँ से आई कमा पृथिची, जरू, 
धघाय औौर तेज से उक्ष ने कटुता खंची है ? यद ते। हैे। नहीं सकना। 
सथ यहां आइचर्य की यात यद्द है कि प्रारम्भावस्था में कटुता बहुत 
किक्षित्‌ रहती है किन्तु पक कर तेयार दाने पर कदुता चहुत यढू 
जाती है | इसी घकार फच्चे केले में माघुय्य नही रहतां। परन्तु 
पकने पर घद कैला कितना मधुर दवा जाता है। इसो प्रकार आम, _ 
लीची, अंगूर आदि की ज्यचस्था है | ते। क्या इन पूर्चोक्त वरूदुयों में 
कंदुता और मधुरता अ-गन्तुक फद्दी जायगी नहीं | किन्तु उत्प- 
स्तिकक्षण से परिपफ्वावरुथा तक एक समान कटुता था मधुरता 
नही रहती । परन्तु उस २ पदार्थ का स्वाभाधिक ग्रुण भधुरता दे 
इस में संशय नदी । चेसे दी इस आत्मा के भी जान | इस आत्मा 
फा खभावे दी आनन्द है | किन्तु अनेक कारण घश वह स्वभाव 
तिरादित रहता है । फ्योंकि निकृएसुण बाली विधा ही इस आत्मा 
की उपाधि है | अधिद्योपहित उस जात्मा से आत्मगुण डझितना 
प्रकाशित द्वैना चादिये उतना नहीं द्वाता | अचिदा मदती प्रयरा है 
इंस लिये आत्मा के भच्छे २ गुण के प्रफाशित नहीं होने देती चह 
उन्हें ढांकती रहतो है | मन चश्बल फर देती है। विषयवासना फी 
ओर ले जाती है इस अधिया के छाग नदी समभते। इस लिये 
प्रथम थेड़े दी परिश्रम से, थोड़े ही मनन से, थेड़ी स्री तपस्या. से 
इस अविया के दूर करले | तब देख इस आत्मा से फेसा मघुझ 
जगतरुजदायी, लेाकापकारी, स्थार्भ:ष्ट-लाधक, आनन्दक्षोतत 
थद निकलता दे । देख चद खंत्याली इतना रुथूछ (इतना 
आनन्द, इतना प्रफुल्छित सदां दंखसता हुआ सदा निश्चिल्त यहू- 
च्छालाम सन्‍्तुष्ट क्‍यों है! इस के फद्दों खाने पीने सोने भादि फाः 
ठिकाना नहों। घर &.र भो फटद्दी नदों । घरूतनददोन जलपात्र रहित 
फेघछ भूश्या तथापि यह नौरोग दिज्यमूत्ति अति रूषच्छ दोखतड 
४४ है 


ऋऔै४८ अनन्‍्दधिनेक 


है | इसका क्या कारण है! निःसम्देह इस में अविधा का टैश अब 
नहीं रहा | अत: केवल आनन्द का ख्तोत ही इस में विध्यमान है। 
राजछुमारी | चास्तव में बाह्य पदार्थ फे सम्सेग से आनन्द नहों 
होता । यदि दोत्रे ते एक्र विषय से सृप्त पुरुष जब दूसरे विषय की 
इच्छा करे तब भी उस का प्रथम विषय से आनन्द यवा रहना 
चाहिये | पज्तु बना रहता नहीं और भी बहुत दिनों से विदय्युक 
'प्रिय पुत्न के पुनः सयेग से प्रथम क्षण में जो भानन्द उपलब्ध दाता 
है चह सदा प्रना रदना चादिये क्योंकि आनन्द का फारण पुत्र उस 
: के साथ है । इस से घाहय पदार्थ द्वारा आनन्द नहीं है यह सिद्ध 
'दोता है । धुनरपि समाधि में परमानन्द की प्राप्ति द्वोती है।यह 
यैंगशासरूप फहता है से न धोना चाहिये । क्योंकि समाधि में कि- 
खित् विषय का भी सम्बन्ध नदी । गौर भी-छुघुस्ति में भी परमा- 
नम्द की प्राप्ति द्वाती है से न दानी चाहिये) सर्वाइसव से सिंद 
है कि सुपुप्ति में । सती शिष्य का सस्वन्ध नहों। है राजकुमारी [ 
व्मस्त आनन्द्मय यद्द भातमा है, जो तू है।.... 
उाजकुमारीन्भीमती यदि यद संस र स्वरूप से दी अविद्यमान 
है ते। आकाश कुछुमचत्‌ इस को प्रतीति भी नदों होनी चाहिये। मैं 
आप और इतर की भतोति सर के सदा दोती दै। अतः इस के 
अझसत्य फेले कहूँ इसके सममझाहये | * 
'परमार्थरूप से यद जगत नहों है । तथापि अहानवशतः मिथ्या , 
अत, द्ोता है । जेसे स्वप्न के पदार्थ, आकाश में नीलत्व, रज्जु में 
आर, शु क॒ में रजत इज्मादि परमार्थ से मद हैं। किन्तु मिथ्या 
अतीत होता है । चैसे खख्तार हुंएल आत्मा मैं मिथ्या है, पास्तविक 
नहीं । जैसे रज्जु के कान से भ्रमात्मक सर्प का विध्यंस छोता है 
तंद्डत्‌ आंत्मज्ञान से भिथ्या ससाश का बिनाश होता है। तुम में 
सं॑साररूपी दुःख की प्रतीति मिथ्या ही स्रान्तिसे है उस की निदृत्ति 
फो इच्छा भ्रन नहीं सकती है। जैसे काई ब्राजीय < किसी के मिथ्या 
ऋाथु, द्िख्डछावे वी उसके मारने की इल्छा किसी के नहीं दोती। 


शानन्दविंवेर्क चैएह 


इसी प्रकार मिथ्यां संसार की निन्वत्ति फी इच्छी भी टैयर्थ है ४ 
राजकुमारी ! आत्मस्वरूप के अज्ञान से जगत्रूपी खेल पशतीत 
दोता है कह भात्मशान से मिट॒ता है जो वस्तु जिसे के अज्ान से 
ध्रतीत होता चद्द उस के शान से मिद्ता हैं यद॑ नियम है। जैसे रज्ज 
के अशान से उत्पन्न सर्प का घिगश पुनः रज्जु के योध से होगां। 
चेसे दी आात्मज्ञान से मिथ्या जयत्‌ का नाश होगा | तेरे में यद्द 
जगत्‌ कसी नदीं क्योंकि यह मिथ्यां हे मिथ्या वस्तु अधिष्ठा् को 
हानि नहीं करती । जेसे मरीचिका को जर पूथिवी के गोला नहीं 
फरता। तद्धत््‌ मिथ्या संसार तुमे द्वानि नहीं (पहुचा सकता | 
और में “सब्विदानन्द ब्रहल्वरूप हूं! इस निश्चय फा नाम छानदे ! 
यही मेक्ष फां साधन है दूसरा नहीं । उस का उपदेश प्रथम फेद 
जाई हूं | 

प्रियपुत्रि | ज़गत्‌ का उपादान कारण अशॉन हैं. ( अक्षौनन, मायो, 
सचिया, तप आवि एकार्थक हैं ) उस अज्षान के नाश से जगत का 
स्क्‍यें नाश द्वाजायगा । पर्मोकि उपादान के नाश के पश्चात्‌ कार्यय 
नदों रहता । उस अशान का नाश फेचक शौन से' देता हैं । कर्म और 
उ गसना से नहीं क्योंकि अशान का विशेधी ज्ञात है फंस्त्रोपासंनां 
नहीं । जैसे ग्रुदग १ अन्घेकार अन्यान्यक्रियों से दूर भ॑दाकर फेचलं 
भ्रकाश से घिघ्वस्त द्वाता है ॥ दद्धत्‌ शानरूप प्रकाश से अजानरूप 
अन्थकार का विष्दंस होता हैं. ! 

राजकुमारी-पूज्या माता यह ठीक हैं कि अज्ञान से शान कं 
न द्वोता हैँ । किन्तु में सब्िद्/नन्‍्द प्रह्मजरुपा हूँ, यद मुमे प्रतीत 
नहीं दाता ॥ षर्फोकि मैं छुसख छुः फी घात्री, पुरयपाप की फनी, 
अशुद्धा, चिमढ़ा, दीना हैं। ब्रह्म में न ते पुर्ंय न पाप न जन्म न॑ मेरण 
मुख न ठुघ्क्त अर्थात्‌ समसू्वैपाधि से रदित है । प्रेह्ठी और में 
लेज्स्तिमिस्वत्‌ पररूपंर घि्श हैं | इसे हेतु दोनों की एकता केले! 
और भीः बेद, फईताः है।-- 

दवा सुपर्णों सयुजा सखाया समान छू 


र१० - आनन्द विवेक 


परिषस्व॒ जाते । तयेरन्य: पिष्पल स्वादृत्यन- 
शनबन्‍्ये४मिचाकशीति ॥ 
एक बुद्धिरुपी उृक्षपर दे समान पक्षी हैं । उन में एक फर्म फा 
फल भेगता है दूसरा मेगरहित शुद्ध असग है। इस में भेक्ता 
जीघ भौर मसेक्ता परमात्मा प्रतीत द्ौताहै । अतः वानों फी एकता 
फेसे.! और भी कर््मोपासना फा विभाग सब पेद और , शास्त्र 
करते हैं | यदि प्रह्म जीच की एकता है। ते! वे फर्मोपासनादि फर्म 
व्यर्थ होंगे | क्योंकि यदि जीव प्रह्म है ते किस उद्देश से चंह फर्म 
फरेगा ? अथवा घह्म द्वी जीव दै तो उसे सब कुछ ख़यं प्राप्त है । 
फिर घद कर्म में क्यों प्रदृत्त दे।। पुनः कर्मफलदाता भी कोई सिद्ध 
न द्वाश। | इस पिधिनिषेघात्मक सर्वशास्त्र फी निष्प्रयोजनता 
शिछ होगी 
समाधान-इस भ्रम का निधारण चार प्रकार के आकाशों और 
श >मा्भोसे हा सकताहँ। थे चार भेद ये दें । १-धटाकाश २-जडा- 
क शा ३-मेघ/काश ४-भद्दकाश । और आत्मा के चार भेद ये हद । 
१-कूटस् २-जीव ३-ईश्वर ४-अद्दा । इन चारोंका खरूप अचठीतरद 
से 7हचान तबतू निश्संशया देगी। १-जअरूसे परिपूरितघटके जितना 
अवकाश श्वाकाश देता है उतने आकाश के घटाफाश कहते दें। 
२-जछपरिपूरित धट में नक्षत्रादि सहित आकाश का जे प्रतिधिस्व 
ओर घदाफाश दोनों मिल कर जलाकाश कद्दाता है (१) | ३-मेघ * 
केश जितना अवफाश भाकाश देताहै और मेघण जलमें जे आकाश 
का प्रतियेम्द इन दोनों का नाम मेघाकाश है | ४-वाहर और भीवर 
_जो पकरस से व्यापक अवकाश है उसका नाम पदाम्म नम अवकाश है. उसका नाम मदाकाश है। 
(१) ० यह कोई शका करते हैं कि आकाश का प्रतिविग्द 
नहीं दाता फेवल नज्ञवादि का प्रतिधिस्प देता है। पर्योकि रूपचन, 
आकाश का भरविधिस्य कते ! 


पदुर्प्थ का प्रतिविम्व द्वाताहै | वीरूप अ हम 
समाधान-कपरद्दित पदार्थ का भी प्रतिचिम्द देता है । जसे 


रूपरहित शब्दफी प्रतिध्वनिददे यह शब्द फा प्रतिबिधई। 


« आनन्दधिवेक कह; 


१-घुद्धि अथवा व्यष्टू प्यान का अधिष्ठान चेतन का नाम फ़ूटस्प 
है २-तानाकाम और फर्म साद्िित बुद्धिमें चेवनके भतिविश्वका जीए 
फल्ते दें । यहां केवल प्रविविस्वात्र के! जोीच नही कहने हैं | किन्तु. 
जेंसे घटाराश सहित आऊाश प्रतिविस्व के जलाकाश कदततेदं।नद्॒सु 
घुद्धिमें जो चिदामासर र युःदकाअधिए्ठान चेवत देननोंकानामजीब 3 
पश्चश्शोमें भोपियारणप वायोने लिखा है बुद्धि,'तदतचिदामास और 
इुत देने का अधिष्ठान कुटरय घेनल्य इन ती ने का नाम-जीव है | 
सततः बुद्धि #यतरा अधि था और उसमें खित जो चिदाभाल और उन 
का अधिष्ठान कट ये तानें मिछकर जीव कददछाता है। ३-माया। 
में जो चेतन की छाया और माया का अधिष्ठान चेतन इन देने का 
- नाम ईश्वर है वद मेघाकाश के समान है । ४-श्रह्म एड के अन्तर 
और याहर जे! मदहाकाशवन्‌ समस्त परिपूर्ण है उसे म्रह्म व६ते 
हैं| वहु न ता भिन्न ओोर न दूर है। क्योकि जे। पस्तु अपने से भिन्न 
ओऔर देशक्पेपाधिवालो द्वावी ते पृथक और दूर कटी जाती । प्रह्म 
, भिन्न नदी । किल्ठु सब का आत्मा और ,वेशादिक सर्वोपाधि से 
रहित हैं | अतः घद न प्‌ रऋू न दूर है । इस प्रकार चार प्रकार के 
खेतने का धर्णव क्या | उत्तर में से जीव के खरूप में जो मिथ्या 
भाभास अंश चद पुएय पाप फरता और धी फर मेगता है । इसों 
से यद खुली दुभ्ली भी रखता है और क़ूरूथ,जो चेतत घद कल्याण 
फारी है । इस देतु भधन जो शका तू। को थो कि चुद्धिरूपो 
घुछ पर दे। पक्षों हैं । एक परमात्मा और एूसरा जीय 
यह उस का उत्तर हुआ | किन्तु यहां पर "शवातमा और 
जीव का अहण बद्दो | किन्तु कूटरव प्रकाशतान है और 
आभास भोक्ता है । इस से यद वात सिद्ध इुई कि जीव के छ्वरूपमें 
जो आभास अश वह पुएय पाप करता है और उस फा फछ सोगता _ 
है। किन्तु ईश्वर में जो आभास अश है बद कर्म का फव देता है । 
इस छिये अधिया दूर करने से आनन्द की प्राप्ति द्वोती है। देख 
मदाकाश फा कहीं अन्त नदीं | इनौंभकःर मदन, आत्मा, का भौ 
फही भ्रन्त नही | 


“० ऊोनन्दृकि, 
शंजकु परी-मातः | भाप की कत थोड़ी २ समर्क में आती है । 
परन, सम त घाक्ार्थ बोध नदों द्वाता। यद 'तो समझ गई हूँ कि 
भात्मा में आनन्द दै और वद विषयों के सहूः से दे! थरणी के 
संघर्ष गसेअग्निवत्‌ प्रकट देता है । और यद आत्मा भद्दाकाशचत्‌ 
अंपापक है । किन्तु श्डभा तो यद्द दो रही दै कि उगधि भेदसे यह 
जंगत्‌ नांदा रूप में भासित हे।रहः है. ओर वे ही उपाधिष्म दुा्ेके 
कारण भी हैं। परन्तु ये उपाधियां वास्तविक नहीं है यह कैसे मालूप 
है। । घट, णट, मठ, शरोर,आकाश पाताल इन सहस्तशः घस्तुयों के 
अपनी आंखों से देख रही हैं फिए इनके मिथ्या कैसे कहूँ । धमाधि" 
अह्यानन्द्‌ की प्राप्ति देती है यद भी कला म्तीत होती है । प्रधम 
सयेग में वियुक्त पुत्र के समेदन से जो आनन्द और उस से जो 
अभ्‌ पात दाता है घद सदा स्थिर क्यों न रहता | फ्मींकि आनन्दजनक 
पिता पुत्र सम्मेलन विद्यवान ही दैं। अतः इसका भो कुंछ बर्णन छुननः 
चाहती हं। ह॒ 
आमास को सात अवस्पाएं 
रूपकुमार-इपघ पर आसास को सात अवस्थाओं की सूद 
ब्पास्या फरती हूं। सम्भव दे कि उससे तेरी श्भा की निवृत्ति कुछ 
हो । वह इस प्रकार है। ६-अश्ञान २-आवरण ३-प्रान्ति ४-व्विचिः 
भहान ५-प्रान्तिनाश ६-६र्ष । मैं ब्रह्म नहीं हूं,इस ज्यावद्धार का हेतु. 
अह्ान है। ब्रह्म है ही नदी ओर उस का साव भो .नही देता। इस 
ब्ववहार फा हेतु आवरण है। क्योंकि दे प्रकार को अज्ञानशक्तियाँ 
हैं। एक असस्वायादिका दूधरा अपानापादिका | इन दोकों का न/म 
आधरण हैं । चस्तु नहों है, छेस्ी प्रतीति कराने वाडी शक्तिका नाम्र' 
.- असत्वापादिका और पच्छुका सान नहीं होता, ऐसी प्रतीति कराने. 
धांढी शक्ति का नाप अमानापादिका है।इस रीतिं'से ब्रह्म नही है 
इंस व्यधद्वार का हैतु अज्ञान की अधत्वापादिका शक्ति है. ओर #हा 
का भाष नहीं दाता इस व्यपदार कां द्वेतु अज्ञान की आधभानापादिकां 


शक्ति है। इन दो गें.का नाम आवरण है , जन्ममरणा<दिक जी पंसाद 
रँ 


भानन्दधिवैक हक 


उसकी कूटस्थ में जो प्रतीति उसे वेद में श्रान्ति कहते हैं औरइत 
का नाम शोक भी होता है। परेक्ष और अपरोध्ध दे प्रकार के शान 
हैं। " ब्रह्म नहों है ” इस भावरणांश के “८ ब्रह्म है? ऐसा परोक्ष- 
ज्ञान. विनए करता है| फ्योंकि ” सत्य शान अनन्तरुप ब्रह्म है ” इस 
' ज्ञान का नाम परोक्षश्ष'त्त है । चद अहम नहीं है” ऐसी प्रतति का 
विरोधी है। ” में ब्रह्म हूं ”” ऐसा जो भपसोस्षज्ञान चद सकल अखि- 
' झाज़ाल का विरेधो है । अतः “मैं ब्रह्म फे नद्दी जानता” यद अज्ञान 
है और न्नह्म नहीं है ” और ” भान नहीं होता” यद आचरण है ६ 
और " मैं ब्रह्म नहीं हूं किन्तु पुरय पाप का करत्तो और ,झुख दु)ज़ 
का भोक्ता जीच हूं ” यद्द ध्र।न्ति है । इतने अविद्याजाल का अप 
छज्ञान नाश कस्तः है। हे 


भान्तिनाश 


मुझ में जन्म मरण झुख छुः और अन्य न्य संखार धर्म कुछ 

भो नही है। में कुटरूप अजन्‍्पा श्रह्म हूं । इस विचार से समस्त 
च्रान्तियाँ का नाश दोताईह | अतः इसके स्रान्तिनाश और शी कर्नाश 

- भी क ते हैं। '' में अहय बह्महूँ ” इस धकारके निएचयात्यक दौोध॑ 
ले जो एक अनिर्धचचनीय आनन्द उत्पन्न घोताहै उस का नाम हपदी 


झज्ञान को आश्यण ओर विषय चेतन है 

विषय जो घव्पटादि थे तमेशुण के कार्य्य हैं | अत' थे स्वरूप 
नए 

"हे जड़ है | उतर में अशान और आवरण हैं। भतः यह शहडु। धोती है 
कि अश्वान और उस का आवरण चिचार द्वष्टि से चेतन में हैं। घट 
यदादिक में नहीं | पर्याकि अज्ञान चेतन का आश्रित है । और चेतन 
के दी विषय करता दें । यद चेदान्त का सिद्धान्त है। सात अध- 
इन्योओं का वर्णन से भी अज्ञानका अन्य अन्त/करण सहित आभास 
कह! है। घचह सक्वान का अमिमानी है। “९ में अज्ञानी हूं” ऐसा 
सपिमान अन्तभ्करण सद्दित्‌ आभास के हीता है । इस देतु अशाय 
का आश्रय चेतन है । आभास सहित अम्तभ्करण नहीं | क्यों 


दैे४४ आननन्‍्द्रविवेक 


कवि आभास लहित अन्तः्करण जज्भान का कार्य है। जो जिस का 
फार्थ दाता दे वद उसका अश्रय नहीं दाता | अनगः चेतन ही झश्ाव 
का अधिष्ठानइप आभअय है और चेतन के ही अश्ञान विषय करता 
है | सरूप का जे आवरण फरना है घहो अज्ञान का विषय करना 
है | बद जड्ञावकृत भावरण जड़॒चस्तु नदी दे। सकता फ्योक्ति जड 
चस्तु खरूय से दी भावत है। उस में अज्ञानकृत अ.घरण का कुंछ 
भी उपयेग नहीं | इस रीतिसे अशान का आश्रय और विषय दोनों 
चेतन दी हैं । जेसे गुर का अन्धार गृ के मध्य के आवरण करता 
भीर जृद्द द्वी में रहता है । 
खम्ाधाव-जसे चेतन के स्वरूप से सिन्न सदसदु विलक्षण 
अज्ञान चेतन के आओित है। उस भशज्ञान से चेतन आदत द्वोता है। 
भेसे घर के स्ररूप से भिन्न अज्ञान यद्यपि घट के आश्रित नहीं । 
शथापि अज्ञान ने ही खरूप से प्रकाश रद्धित घट पटादिफ के जंड- 
हपरूप रचा है| अतः सदा ही अन्ध के सप्ान अ'चृत हैं। मशान ने 
चटादिक का आवृतख भाव किया है । फ्योंकि तमे।गुणप्रधाव अकज्ञान 
से भूतें को उत्पत्ति द्वारा घटपटादिक उपजते हैं | छह तमेशुण - 
सावरण स्वभाव चार हैं। अतः घधादिक प्रकाश रहित भअनन्‍्ध दी 
है ता है। इस रोति से अन्धत'रूप अ्यधरण घदादिकमे अज्ञानकृत 
रूपभाष सिद्ध है। और घदटादिक के अधिष्ठान चेतनाधरिद अज्ञान 
खेतन के आच्छादित करफे स्वभाव से आवूत घटादिकों को भी 
शआच्छादित करता है । यय्पि स्वभाव से आदत पदार्थ के आवरण ॥ 
में प्रयेजन नहीं | तथापि आवर णकर्चा पदार्थ प्रयोजन की अपेक्षा 
खे घिना ही निरावरण के समान आवरण सहित में सो आवरण 
- करता है | यह छेक में प्रसिद्ध है। उस अज्ञान से आदत घट में 
व्याप्त जो अन्तश्करण की भामाससदित घटाकार पृत्ति उसमें दृत्ति 
में जो आमास भ ग॒ चद घट के प्रकाशित करता है। इस प्रकार 
बाह्य पदार्थ में चत्ति और आमास दोनों का उययेग दे । जेसे अध- 
कार में सन्‍्तयपात्र अथवा केहमय पात्र दाकन से ढका हुता दो. 


न 
जा 


आनन्द्धिमेक हैं ड्ष्य 


यहाँ दरड से ढोऋन के फोड्दे तो भी दीपक बिना उस निरावरण 
पात्र का प्रकार नहीं होता किन्तु दीपक से प्रफाश द्ोता है । तद्दत्‌ 
अज्ञान से आवृत ज्ञों घट उस के आवरण के यद्रपि वृत्ति सग्न भो 
फर देती है। तथापि घटऊका प्रकाश नहीं होता । क्योंकि घट खरूप से 
» जड़ है और चृत्ति भो जड़ है। उस का आवरणभड्भपरात्र॒ प्रयोजन 
है ।'अतः उस से प्रकाश नहीं दोता। इस देतु घटका प्रकाश आभार 
है। नेत्र का विरय जो चल्तु उसके प्रदयक्षत्षान की यद्द रोति है। 
इसी प्रकार अथ न्य इन्द्रियाँ का भी दो घर समझ लेव। चादिये | 
इतने व्याख्यान से सिद्ध य३ हुआ कि अज्ञानावरण अतिशय 
पथ 5 है। इस देवु चास्तवश्थरूप का घोच नहीं होता। श्रीकृष्ण, ने 
कहा है।- 
५ निनावतं ज्ञानं तेन महयन्ति जन्तत 
इस में सन्देद्द नही कि जेले छुधा और पिपास' खभाव से दी 
सब प्राणियों में प्रसटित होजाती है। वेले सब भाणियें में आनन्द 
का प्रशाश ज्तना नहो होता ) जिस देतु यद सलार दी अश्ञानकृत 
है और अज्ञान नाम ही है अविवेक का, अ : संसार मे आनन्द ढक 
गया और दुःक्ष को मात्रा कुछ चढ़ गई | सब से म्थम इस पेट की 
विन्त। ने प्राणियां के यहुत भश में दुश्जपम्य चना दिया । भत्येक्र 
प्रणणो कुछ खाना चादनया है यदि उस आणी के अगने परितशसित 
+ अडकूठ भोजन न मिला तो भज्ुल्वित व्यवद्वार ब् करने लग जाता 
' है। सिद इस डिये प्राणियों के मार २ खाने छयय गया कि उस फे 
फल फूड न मिल सके । अछ में रहते हुए मत्स्य इस कारण अगयने 
सजातीय भाइयें के खाते ऊूय गये कि उन्हें अन्य प्रकार से जपना 
निबोद न खूका। जिस समय कुत्तो कौर गीदडनो छ्षुधा से अत्यन्त 
व्याफुल हों जाती हैं उस समय अपने ध्यद्ञो- का भी खाती 
हुई दिखी गई दें । सर्पिणी अपने बच्चो के सा जानी है 
यद भसिद्ध है। कक्क टो के। अपने यच्च दी खा जाते दें यदमो प्रयञ्ञ 
छ्५्‌ 
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है । यदां तक छुना और देखा गया है कि माजुषो भी सत्यन्त दु्भ- 
“झायख्ा में अपने सन्‍्तान के खातो हुई पकड़ो गई है। फ्या कहा जाय 
इन उन्निज्ञजातियों में भो अ,ने २ पोषण के लिये एक जाति दूसरी 
जाति को नष्ट करने के लिये चेष्टा फरतीहै । उ्च इस प्रकार प्रचएइ 
सके,धा जायुत है तो इस संसार में दुःल का घेर दृश्य फ्योंन दीस 
"पड़े | ग्रद्मपि मनुष्येतर जातिये के फ्लेशों को चिन्ता न करतो हुई 
झऋणमात्र मानवजाति की ओर भातो हूं ते और भो भाश्वर्य लोला 
में-डूब जा.ह हैं । मानवजाति न कभी सु खनो हुई और न द्वोने को 
कई ,भविष्यत््‌ आशा हो देखती हूं ! इस्त में केषलठ क्षुध्रा पिपासर ही 
,जाभरूक-नदी दें | /किन्ठु अनन्त अनन्त फामताओों से यद जाति 
“आासृत है । क्षुधापिपासा की निशुक्ति का उपाय अथपा खामप्री 
“जिसके पास विद्यमान है-घद निज समाजमें भतिष्ठा मान मर्थ्यादा आदि 
चाहता है । भेय चिछास की आयेजना करने रूगता है और इस 
'प्रफार पृथ्ििवीं प्र फे सब ही एदार्थों फा भणडार अपने गृह के 
बनाना चादवा है । हे पुत्री ! सन्‍्तेष फह्ां है । मद्ान्‌ सप्नाट्‌ भी 
,जिश्वुषन के अपने यश में फरना चादता है। घश फरके भी घद् तृपत 
“न होगा । इस फे उदाहरण शतशः पुराणों और अन्यान्य प्रन्यों में 
,कदिपत दैं। द्विश्शयकशिपु, ज्यावण, नधु्ि, ययाति, इन्द्र आदिक ईैं। 
तथ इस अपस्धा में चित्तमृत्तियें के ब्रढ्रोकर नष्ट द्वाना उचित हू 
अथवा बृत्तियों के रोक़ क़र-अपने में स्थित दाना येगग्य है । हमने 
जिस सन्यासी का अब शी तुम से निर्देश किया दे जे। यहांद्दी रहता ५ 
हू. बद अकतना आनन्द है॥[उसकी प्रतिष्ठा भी कम नही। पर्मोकि जिस 
भार प्रद जाता है ब्रददां दो झुण्ड के भुएड छेग उस के दर्शन और 
पेर छूने के दिये दीड़ते हैं। घद मूल भो नही पपाकि यह सबशा- 
सप्रवित्‌ है। जाति भी तीच नद्दा पर्योकि यद्द उत्तम कुल का आा- 
क्षण है। श््यादि स़र्बगुण सम्पन्न रहने पर भो सम्रदी नदी | इत्तिया 
'इस की अवरुद्ध हैं। सदा अपने में ग्थित हो आनतदमय दोरदा हैं] 


खष्ण ने फदा दै:८ 


आंन््द्विवेर्र चेणक 


विहे।यकामानूय: सर्वान्‌ पुमांश्चरेति निर्एह:। 
निर्ममानिरंहंकार: से शान्तिकथिगच्छति ७ 
है पुत्री | पुनः भ्रौदृष्णु ने कोदा देश 


उद्ठ॒रेदात्सनात्मानं नाश्मानसंबसादेयतं । 

फिसी न किसी उपाय से इस आत्मा का उद्धीर फरे इस का ने 
गिरावे | बड़े २ ऋषि और मुनि अपने दिव्यक्धांन से फद गये है कि 
शुकर कुफ्कुर सर्प तथा अन्यान्य निषुर्ट से निकृष्ठ श्रे।नि में अंद जी 
अपने कर्म के अछुसार जा शिरता' है | इस फृथियी परे को किंतते में 
कार फे शरीरहें उनके कौन गिन संफताहे | ग्रंदि मलुष्य शरोर पाकर 
इस आत्मा का उद्धार न किया तोः तू अन्नएय जान कि पुना इन सब 
शरीरों में जःकर कर्म भोगना दोया। ऐसो फ्रषि और मु्ति फदते दें 
इस देनु जिस किसी उपाय से इस' आत्मा का उद्धार कर। काम 
ऋ्रोधादिक के छोड़ अपने में स्थित हो तथ दी आनन्द फा स्तोत इस 
से निकलेगा | यह्॑ एक इृछ्मन्त केती हूँ।केाई एकः लालची पुरुष एक 
साधु की सेवा करने छगा ।“साघु जी ने प्रसक्न होकर उस से फहा 
कि बेदी [दूं मुझ से कया चाहता है । झुक गरीब की सेचा तू क्‍यों 
करंता हैं ?भपनों मनारंथ कुछ बतला? उख लांछूची ने फद्दा। फि में 
अ्ॉन्तें निर्धन हूँ मेरी रूओ और अमेक सनन्‍्तान हैं | है गुरे। ! इनका 
निर्वाद अत्यन्त कठिन दो गया है। भाप अिंको्ूदेशों हैं मुर्क पंर 
देखीं कृपा फीजिये कि परिवोर सद्दित मैं खुखो दोऊं। साध ने कुछ' 
«० लिाच घिंचारं कर कद्दां कि देख बच्चा मुझ के शुंद जो ने एफ पार- 
खमणि दिया था । उसके अपने जीघन के लिये निरथेक और हानि 
फारो सममर उस पचत पर पत्थरों में फेक दिया। में इतंवा अवर्श्या 
कद सकता ई कि पद पारसमणि उन ही पत्थरों में भव तके चिंच- 
मान है। यह छे|म लेकर तू वहां जा और प्रंत्येक' पत्थर के दुकड़े 
का लेऊेकर इस लोहे से छुआना | जिस परथर से यद लेदां सोनः 
बनज्ञाय उसी कफे पारसमशाण समेभकर उठा छाना ।-उससे वू.भपके 
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निर्वाह के लिये लोहे के|सोना यना लिया फरेगा | बह लाली उस 
पर्वत पर जाकर चेसा ही फरने लूगा। किन्तु छोहे से पत्थर फेा 
छुआ छुआ कर अबदी २ दूसरी ओर फेंकने लूगा। कुछ दिन में दह्‌ 
" पारसमणि उसके मिला किन्तु फट से अपने छोदे में मिलाफर फीड 
दिया। क्यांकि उसके फेंकने का हो अम्यास अधिक द्ागया था। 
अब अपने छोदे के सुवर्णमय देक्षा तो बड़े जोर से रोने छगा और 
कहने ढूगा कि.हाय, में ने कया यद अनर्थ और अनुचित किया ! फिर 


इसला परिश्रम धुझ से केसे दोगा। एस घार तो इस केलोजने में. 


इतना समय और परिध्रप छगा है। द्वितीय घार इस फे अन्येषण में 
कितना समय लूगैंगा | इसके कौत फट सफताद । साधु के निकद 
अआाफर यह अपना बृत्तान्त सुनाकूर रोने छगां | साधु ने कहा कि इस 
में तेरा दोष है मैं क्या फू । पुनः उसे दूँढकर निकाछ छे । पुनः तेरे 
इस में बहुत धर्ष बीतेंगे । 
इस दृश्नन्तसे दा्षोन्तिकम यद भावदे कि माना कि यह महुप्य 
शरीर पॉरसमणि है जो तुझके कोटियेस जन्मों के वश्चात्‌ मिला 
है । इससे छुक्तिकृप छुवर्ण घदा सकती है । इस से तू सदा के लिये 
'ुक भाग सकठी है। शमनागमन छूट सकता है। मरणकडेश से 
सदाके लिये निदृत्तहेः सकती है.! यदि इस पारस शरीरसे ईशए्वरकेान 
ददयाव । इस का उस छालजी के समान फेंक डाठा ते। पुनः कितने 
जमा मरुणों के पश्दात्‌ यद मानव श्र मिलेगर इसका किख्ि- 
श्यात्र भी निश्चय यही । इस देतु अर सा के है वह हम 
य प्रक्ानन्द की ओर आ। में पुनः अति ले लेकर 
पल कहती 5 [ जिसमे संसार को भनिद्यता तु्फे प्रतीत हैगी। 
और सम्भव है फिं उसके खुतकर तू मो अखता देगी । ; 
प्रसिद्ध प्रह्मशानी महाराज जनक, जी के मुख्य आाय्यें प्झ्वादी 
याशबल्वप ये । राजशुद हैने के कारण ऋषि के कितने घन और 
सश्पक्तियाँ थो दस का अदुमान दू सदज्ञ में कर तकती है। जनक 
जो ने उन्‍हें समस्त सस्पत्तियां दे रक्सीं थीं। पक समय राजा घछ 
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ऋषि का उपदेश झुन उतने प्रसक्ष हुए कि अपना सम्पूर्णराज्य 
ऋषि के देने के लिये तेयार हागये | ऋषि ने कहा कि राज्य से न॑ 
हम और न आए अस्तके पा सरकेंगे। जिससे अम्तृत पायें उसका उपय 
सेना चादिये। डप ऋषि को जेब्रेयो भार्या थो। जब य छबवक्‍््म 
सन्न्यास छेने के लिये तेयार हुए तथ भार्य्या मैत्रेया फे बचुछा कर 

< कहा कि तू अब सारो सम्पक्तिका भोग कर और इले सम्माल में 
आज़से परित्र/द्‌ दाना चाहता हू इसपर मेत्रे या घो टी फि भगवन[ 
यदि यह लस्पूर्ण पृथियी समस्तचित्तों से पूर्णा हैाकर मुझ मिले ते। 
क्या में उन वित्त के दान पुएय में दे और ग्वर्च कर और उत्तम से 
उत्तम शुभ कर्म्मों में छगा व्यर्थ एक पेसा भी न फेक जहां तक हो 
अपनी बुद्धि और शास्त्र के अनुसार यज्ञ में ही गा फर और इस' 
के अतिरिक्त सूवय भी शास्त्रायुसार तप, पूजा पाठ और बड़े २९ 
अनुष्ठान में आसन्ना दो जाऊ' ते क्या मैं इस जननमरण प्रवार स्ते 
छुटकरा पा अझता द्ोज्ञाऊ गी ? यद्द मुझे फूपया बतछातें। इस फे 
उत्तर में याश्वल्यप योडे कि दे पये ! वित्त से जै। २ कुछ कार्य्य 
और सस्सोंग है। सकता है चदी देगा । चिच से अमुत की अशा 
नहीं । यद झुन पु+; मेतेयी चोली कि यदि चिक्तद्धारा अस्त की 
आशा मैं नदीं रूर सकती ते ऐसे वित्त से मुर्भे क्‍या प्रयेज़- जिस 
से मैं अमृता दोऊ' घेसा ही उपदेश मुझे आप दीजिये । याक्षववफ़्म 
मैत्रेयी को भशसा फर उपदेश देने रूगे | 

अरे मैत्रेयी ! पतिके कामके लिये पतिप्रियनहीं हे।ता । किन्तु रात्मां 

“९ क्लैकामकेलिये पतिप्रिय दे।ताई। पत्नोके कामकेलिये पत्नी (परया नहों 
देता किन्तु आत्मा के काम के लिये पत्नी प्रिया द्ोती है। पुत्रों के 
काम फे लिये पुत्र प्रिय नहों होते किन्तु भात्मा के काम फे लिये 

चुत्र भिय होते हैं । चिच्र के काम के लिये चित्त प्रिय नहीं होता, 

_ किन्तु आत्मा के काम के लिये चित भिय होता दे । प्रःक्षण के काम 
के लिये ब्राह्मण प्रिय नदी दोता किन्तु भात्माके कोमके लिये प्राह्म ग 
प्रिय होता है। धतन्निय के कामके लिये क्षत्रिय प्रिय नदीं होता किन्तु 
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आत्मा के काम के लिये क्षत्रिय प्रिय होत! है। छेगे के फार्म के 
लिये छोक प्रिय नहीं हे ते | किन्तु आत्मा के काम के लिए छोड 
प्रिय दोतेहें । देवों के कामके छिये देव प्रिय नहीं होते किन्तु आत्मा 
के फाम के लिये देच॑ प्रिय होतेहें। भूतें के क'म के लिये भूत प्रिय 
नहीं होते किन्तु भ त्मा के काम के लिये भूत प्रिय देते)! सब के 
फाम के लिये सर्वप्रिय नदी दोता किन्तु भात्मा के काम के लिये 
सर्वप्रिय द्वाता है । 

' है प्रिये! ब्दी आत्मा द्रव्य, भोत॑दय, मन्तज्य और निदिध्या- 
खितव्य है । इसो आत्मा के दृ्शन, अवण, मनन और निद्ध्यासर्न 
से यह सथ कुछ विदित होता है | प्राह्मण उसके अपने से पृथक 
फर दे से! आत्मा से अन्यत्र प्राह्म॑णत्व के देखता है | क्षे.त्र्य उस 
के अपनेसे पृ थक्‌ कर दे जो भात्माते अन्पत्र क्षत्रियत्व के वैजता 
है। सब लेग उध्षका अपने से पृथक्‌ फर वें जो आत्मा से अन्यत्र 
डैकत्व के देखती है । सब देव उसके भपने से एथक्‌ फर दें जो 
आत्मा से अन्यत्र देवत्व के देखता है। सब उसके अपने से पृथरू, 
कर दे जो आत्मासे अन्यत्र सबके देखताद। यह प्राह्मण, यह क्षत्रिय, 

, ये छोक, थे देव, ये भूत, यंद खब आत्मा दी ै। 

*, है पुत्री ! इन उपर्युक्त द्विविध उपवेशोंसि याहषवल्क मेत्रेपीके। यई 
दिखला रहे हैं कि यंद जगत्‌ ईतना खाथीर्ध है कि दूसरों के लिये 
कुछ भी नहीं फरतां किन्तु अपने लिये ही यह संदा आसक्त रहता 
है। किन्तु यहां और मो परम सम्मे।द को बात है कि अपनी काम- 
धार्मों की सिद्धि'के छिये भो बहुत कुछ येड़ा करता दे । वू देश" . 
थोड़े से भोग चिलास थोड़ीसी झुधा पिपाँसा की निवृत्ति थोड़ी 
दी मानसब्यीदा और अतिक्षणिक येड़े से रीज्य फे लिये कितनी 
उत्कण्ठा से कितने परिश्रम से कितने उद्रोचचकर्मो से किततीं 
घोरी ड्कती ऊम्पदता यू तीदि व्यवहार और कितने अंसदाचरण 

से फरते फरवाते हैं । किन्तु है उंसुडि पुन्नि | जो सम्मेग जो घुस 

और जो आनन्द कर्मी (क्षय द्वौने वाला नही | अच्स्त २ प्रदयों में “भीः 
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जिसका साश॑ नहों जिस आनन्द की एक मात्रा के तुल्य यद सम्पूर्ण 
विवयानन्द नहीं | यद तिलछेकी नहीं, यह इन्द्रादि देवविभव नहों। 
उस"-मेक्षानन्द फे लिये काई भी चेष्टा नद्ीीं करता । जिसके! पाफर 
सब द्वो आनन्द तुच्छ भतोत द्वोते हैं। इस चिषय के ऋषि खर्य॑ 
आगे कहैँगे 4६5 || 
द्वितीय उपदेश का भाव जिसना द्वी सरल उतना ही फटिन 
काम है । तू यद्द ते देख इस मद्दान्‌ आत्मा से भिन्न पस्तु धी पा 
है? प्रथम इस शरीर के दी देख। यदि सूय्य नहे। ते। सैरा उत्तमेयव 
नयन प्या कर खकता है । अन्धकार में तू क्यों नहीं देखती इस से 
भतोत हेतता है कि तेरा यथार्थ नयन झुवबसारूऊर है, अपना नयत 
नहों। चैसे'ही यदि वायु न हे ते तेरो स्वचा,रूपर्श योध नहीं कर 
सकती और फ्रान भी शब्द नही खुन सफते। पृथित्री न धो ते तेरी 
नासिकाएं व्यर्थ द्वाज्ांय । जल न दे। ते। रकतना के। रख को भतीति 
फदापि न हो । यदि यद समष्टि जगत न हो ते तेरा व्यध्टि शरीर 
कदापि बन नहीं सकता | अन्न से यह शरीर बनता दे यह प्रत्य्ञ है। 
ते इस से क्या सिद्ध हुआ कि इस समष्टि जरूजगत्‌ का तू एक 
चुलबुला दे। जेसे इस छन्चरू का अस्तित्व इस गेमयके ऊपर निर्भर 
है । इन उद्धिज्ञा का अस्तित्व भूमि पर निर्म ' है । चतुर्विष शरीर 
इन दी भौम पदार्थों से उत्पन्न द्वेकर इन्दों में लोन द्वाजाते दें। समुद्र 
जल से नाना जीवशरीर चन२ कर उसी जल में छड़ते गलते पचते 
-« ते है । बेखा दी इन पांच भूतों की विद्यप्रानता में दी यद समस्त 
शष्टि बनती और विगड़ती रहती है । ते यद सिंद हुआ कि इन 
ही/पांच भूतों के हृश्याह्श्य सब दी कायय हैं! भौर ये हो इन श्थे 
प्राणियों का आधार और जीवन दैं | अब आगे में दिखाती हूं कि 
इन पांच भूतेका आधार और ,जीवत कौनदें? निःसन्दरेदर सबका जीवन 
यद्द मद्दान भात्मा द्वी है। जे ते सूथ्थ बिना हमारा नथन घन हो नहीं 
खकता पेसे हो उस परमाटना बिना ये पद्चमूत कदापि वन पहों 
सकते | उस त्रह्म के अस्तित्व पर दो ये पश्चमूत खित हैं । अभष तू 
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झमम गई हेगो कि इस मद्दान्‌, भात्मा से सिश्न वस्तु हो कौन 
इसी देमु शूति फद्दती है कि आत्मा से सन्यत्र प्राह्मणत्वादि हे 
देख । सो कुछ है बद सब आत्मा ही है। इसी में अथवा एतत सर्प 
दी इस लेक येद्‌ व्यत्रहार और जै। कुछ भूत सत्रिष्पत्‌ ]पर्समात हैं 
है और है।गा, देल । तब ही तुफ से भौर ऐसे देखने घाछे प्रत्येक 
- शिणी से आनन्दखोत प्रवाहित हेया" पुनः आगे याहवन्‍्कम अपनी 
पिया मेत्रेयी से क्या कह्दते हैं-इस पर ध्यान दे । 

हन्यम्ान डुन्दुत्ति के निकले हुए शब्दों के कोई एकड़ना चाहे तो 
* थर असम्भव हैं। हिन्तु दुस्दुमिनवजाया जायतो उस.के शब्द उसी 
में रहेंगे। इसी प्रकार शह्हु या घोणाके निःवृत शब्दों के कोई पकड़ 
नहीं सकता। फिन्‍्तु उन का घन्ाना दी बन्द कर दिया ज्ञाय तो सब 
शब्द उन में दी भरे रहंगे। जेसे गीढी सेमिधाशओं से भथपा इंधनों 
से मिश्रित अग्निले घ्‌र पृथक होकर निशलते हैं । भरे मैत्रेयी ! पैसे 
धो इस महान सूवाट्याका यद सब निःश्वसित है। जो यह ऋग्वेद, 
थजुर्चेद, सामवेद, क्रय ड्विरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदु 
इलोक,सूत्र, अनुष्वाज्यान और व्याज्यान ये सब इसो परमात्मा फे 
निःश्वसित हैं। 

जैसे सब जलों का समुद्र एफायन (एक आश्रय ) है। सब 
सूपशों का त्वचा एक अयर है। सथ रसों का जिहा परायन है। 
सूद रस्धों का नाखिकाए एकायन दें । सब रूपों।का चक्षु एकायत 
है। सब शब्दोंका ओत्र एकपन है । सब सद्भ॒र्पाका मनपकापन है . 
सब विद्याओं फा हृदय एकयन है। सेब कर्मा' का हस्त एकायन 
है। सद बेरों का चाणी एकायन है। चले दी सम्पूर्ण ज़गत्‌ का 
परमात्या एकायन है। 

जैसे सैन्चव का एश सएड जल मैं रख दिया ज्ञाय | ती जल में 
ही छीन हो जाय 7 | पुनः उस के जछ से पृथ ह ररदा कठित हो 
जापगा | जहाँ २ से जल लेगी वां २ उचणमय जल ही मिलेगा। 
बेन्न ही मरे मेत्रेयो ! यह सदान्‌ अतत्त अपार पिहानघन आत्मा है। 


आनन्द विवेक डद्दे 


इन दही भूनों से उठ कर इन में दीं.नए होता है मर फर इस की सज्ञा 
नदी रहती। भरे मंत्रेयी ! ऐसा मैं फदना हूं। य.छबदत्म अन्तिम उपदेश 
देफर ज्येंदी छुप हुए स्वोंही मेत्रेयी निधेदव करने छगी कि है भग- 
चन्‌ | यहां दी मुझ के आपने झेद में डाल दिया। अपने जो यद 
कदा कि “ सर कर संशा नही रदतो? यह याक्म मेरे मेहका कारण 
है | इस पर ऋषि ने उत्तर दिया अरे | मैं मेहबश यद नद्दी_ कहता 
किन्तु चिह्नान के लिये इनना दी येण्य है। हे पिये. | जहां घोत सा 
दोता है घहां इतर २ के सूंघतां। इतर २ फे देखत* । इतर इतर के। 
छुनता । इतर २ से बोलूता। इतर ९ के सानता। इतर २ के जनता 
परत्तु जद्दां इस का सच आत्पा दी दोता है घदां किस से किस के 
सूधे । फिस से किपत के देखे | किस से फिल के झुने । फिस से 
किसके साथ बोछे । किससे किसके माने किससे किस के 
जाने । जिख से यह सब कुछ जानता दै उसके! किस से जाने। 
विज्ञाता के किस से जाने | इति | 

इस प्रकार अपने पति का उपदेश छुन मेत्रेयी, सब ,कुछ त्याग 
श्रह्मध्यान में लीना दो ब्रह्मारूपा हुई। चेंसा दी जो फेाई इस तत्व के 
सममेंगा वह भी बेखा दी धोगा | हे पुत्री,! इस खखार ;की तुच्छता 
और क्षणस्थायिता ज्ञान अपने रूचरूप के तू पदचान। थांड़े दी 
साधनों के पश्वात्‌ "' खो5दम्‌ ” “ अद्दम्‌ श्रद्मास्मि ? ४ अयमात्या 
ध्रह्म ” ५ तत्वप्रसि ” इत्यादि मदायाक्मों के तासपर्य्यज्ञान से भमत«- 
रूपा होगी | रे * 

श्रूति कदती है- ! 

यते। वाचो निवत्तन्ते अप्राप्प सनसा सह ६ 


आनन्द ब्रह्मणो जिदान न ग्रिसेति कदाचन ४ 
जहां से मन के साथ चचन छौट्ट जाते हैं| उस प्रत्मानव: केः 
जानता हुआ येगी कभी भयवोत_नदीं होता | पुनः थू ति कदतां दै-< 


शसोव सः। रस हू त्राय लब्ध्ना55 दल्डोी सबति 
णघ्‌ 


भ्‌४ आनन्द विवेक 


के होवान्याच कः माण्योत ॥ 
» ' ग्रदेष आकाश आनन्दे। न स्याते। 
एप होवा5४नन्द्यति ॥ 
क्‍िश्वय षद रस है। रस के द्वी पाकर यह जीष आवसदी होता 
है। फॉन ज्ञोवा कौन श्वास प्रश्वास छेता! यदि यहे पेरमरोत्मा . 
आआनल्ट्सय न होता । यदी सब प्राणियों को आनन्दित फरता | पुना- 
यदवाहमेतरैष एतस्मिल्रदुरयेडनोत्िये3निरुक्ते 
3निल्यनेधभयं प्रतिष्ठा विन्दते सथसो5मयें 
'गतोमबति । यदाह्म॑तैष एतस्मिलुद्रमन्तरं 
 कुरुते | अथ तस्य भ्रयं भवंति" 
. जब यह येंगी इस अंहृश्य सिन्मय जनियंत्रवीय निराध्य सर्चा- . 
_ भार परमात्मा में अभयप्रतिष्ठा पावा है नव घह गरभय होता है । जब 
वेद येंगी अरने और डपास्य देव में [अन्तर करता (है तथ भी उसे 
अथ होता है। पुनंश- | 
'भोषोइस्माव्‌ बोतः पवते भोषोदेति सुय्ये: । 
मीषा३+मांद्ग्निश्चन्द्रंश्थ मृत्यत्रांवतिपंजुम:॥ 
, इस के:डर से घोधु चढता है | इंसके डर से सूर्य्य उदित देता 
है इसी के डर! से अरिन, इन्द्र और, पश्मममृत्यु दौड रदा हैं । $ 
है पुत्रि | इन भ्रू तियों में देतीव बातें विस्पष्टकप से धर्णित 
अर है। जैसे अगूर, आज़ और फद्लीफंल परिपक्षावस्था में रसमंय 
ही रदते हैं । तद॒त्‌ चद ईएवर भी रसमय है ! अतः धूति फहती है- 
+*' इंसोवेषः ” घद रस है । जेसे विषयी _विषय में और ग्रहरूथ पुत्रा- 
दिक में कृषण घनी घने राजा राज्य में स्रमर मधु में और अम्याग्य 
जीध भादार पिद्ार में रस प्रांत करते हैं । बेसे) ही जब येगगी उस 
प्राद्य के चिल्तन में ही रस -छूटते हैं क्षणमात्र भी, उस रसपान «से 


| 


है 
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अंग नहीं दैति । खान, पान, शयन, स्रभण, प्रछपन, भाषण और 


लौकिक व्यचद्ार काल में सी तनन्‍्मय रहते (दैं । तन्मंय होजाते हैं। 
अपने के भूल जाते हैं। उपाल्‍्य के दी अपना झप समभने रंगे 
हैं। उस समय दे पुत्री ! वास्तत्र में उपाल्य डपासक में अमेद्भातज़' 
होता है और “ सोउदम्‌ ” “ अहम्‌ ब्रह्मास्मि ? इत्यादि थूं,तिथ कस 
अनायास उन के मुज से निकलते हैं उन्हें पुएय कर्मों के फक सो- 
गने का खर्गादिं छेकों में हर्ष । अथवा पाप केपो से नरंकादि वास 
को चिन्दा हर्ष विस्मय शोक मेदद्व अशन पिपासा छोकिफ वेदिक 
खर्चव्यवदार सर्वहन्द सर्वचेए्णए निम्वत्त हो जाती हैं। इसलिये भू दि 
फद्दती है कि “ सो5भयम्‌ गतो भ्रवृति ” । वह अभय के भा 
हैता है । 

है पुत्री | जिस के सय से सूर्य भौर मृत्यु भी डरते दें।उस 
के पर्मोकर भय हो | जहां हे त घदां भय । जदां भद्दे त पहां भय कहा 
यदि एक ही द्रिद्वो वास्तव में राजा बनज्ञाय ते! उसे पुनः दारिद्व॒प 
का भय पैसे । इस लिये श्रुति फदती है * तल्‍्य भयम्‌ [भवतति ”? 
उस फे भय दोठा है जो भ्रह्म से अन्तर करता है । हे पुत्री ! इसफे 
सथ कर्म क्षीण द्वोजाते हैं । श्रूति भी फदती दै- 


मिद्यते हृदयग्रन्धिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: ४ 
क्षीयन्ते चास्य क्मोणि तस्मिन्दु््ट पसंबरे॥ 


». उस परमात्माफे देशंन होने पर हद्सप्रन्थि टू जारोह खरपल शफ़ 


निंवृत हो जाते हैं. और सच ए्र्म भी क्षय को प्राप्त दोते हे :गोता 
भी कद्दती दै- 
यथैचांसि समिद्दोइग्लि्सम स्मशावरू कुतेश्जेन । 


ज्ोनाग्निःसबेकर्म्माणिअर्म्साच कुरुततेतया ॥ 
जैसे प्रदीततअग्ति शुष्क इन्धनों के! भस्म-कर-दैता.दै । कैसे. दी 
ह सर्जन ! शानारित-सब कर्मों के भस्म-कर-देता.है।.यदां छर्घ शब्द 


रैक आभनम्दविधेक - 
से अशेय पुरुयों भौर पापों फा अद्दण है ) है पुत्रि | जिस के दर्शन - 
सात्र से दूसरों का भी पापक्षय होता है। उस ब्रह्मीशूत पुरुष का 
पापक्षय द्वीता- है | यह कहना दी क्या है । भगवान्‌ वसिष्ठ फहते हैं- - 
यस्थानुभवपय्यन्त तत्त्व बुद्धि: प्वत्तते । 
तह॒दृ ष्टिगे। चरा: सर्वे मुच्यन्ते सर्वपरतकी ॥ 
जिसकी धुद्धि अज्भवपर्य्यन्त तत्व में ल्थित रहती है उस के 
दशेनमात्र से इतर जन सब पापों से छूट जाते हैं। इस हावी का 
कुछ भी परमपवित्र दो जाता है । यथा'- 
“” कुल पव्ित्न जननी कृतार्था । 
*. विश्वम्भरा पुण्यवतों चतेन॥ 
'. छझपारसंवित्‌ सुखसागरे$स्मिन्‌ । 
डीन॑ परे ब्रह्मणि यरुय चेत: ॥ 

' चरमानन्द परख्ह्य में जिस का चित्त लीन होत' है उस से कुछ 
पवित्र द्ोता है जननी कृमार्थ होती है । यद पृथिथी भी पुएयवतो दोती 
दै। उसके पश्चात्‌ थोडी सी आनन्द मीमांसा दिखछा कर इस 
अ्रकरण केा समाप्त करती हूं। चद यद है।- ; 

खाधुयुवा दे।, सब शास्त्रों के तर्टवों के जानता है।, अध्यापक 
भी है।, ज्ञानी नीरोग दृढदृष्ट पु" बलिष्ठ निश्विन्त -झोमी हे। ओर 
उस की सम्पूर्ण पृथिवी सम्पूर्ण बिचों से पूर्ण द्वै तब यह एक: 
मालष आनन्द कहाता है । जे। ये शतमाहुष आनन्द हैं, चंद महुष्य ' 
शन्धरवो" का एक आनन्द है। जो ये महुष्यगन्धवों का शत अ(नन्‍्दू 
है बह देवगन्धवों का एक आनन्द है | देवगन्धवों का .जो ये शव 
भानन्द्‌ है घद पितरों का एक आनन्द है । पिठरों फे जो ये शर्ते 
आनन्द है घद अज्ञानदेवीं षा एक आनन्द है। अजान देवोंके को 
ये शत आनन्द है वह कर्मदेवों का एक आनन्द है । फर्मदेयां का 
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जो यै शत आनन्द है वह देधें का एक आतन्द है । बेचा फे जो: 
ये शत आनन्ददें चद इच्द का एक भानन्वहे-। इन्द्रकेज्ञो येशतआ रत न्द 
है बह छुदरूपति का एक आनन्‍्दहे ।बृहस्पतिके जो ये शतभानस्वृद्दी 
चह प्रजापति का पुक आनब्द है | भजापति के जो ये शत भानन्द है - 
चह ब्रह्म का एक आनन्द है! हे ५ 

है पुत्री ! इस से प्रह्म के आनन्दकी सीमा मत समझ वह मर्सीम 
है और उसका आनन्द भी असोम है । यहां प्रशेचतार्थ कीबे की ' 
प्रवृत्ति के लिये आनन्द फी मोमांसा कही है| परन्तु वह आनन्द- 
स्वरूप दी है । चद आनन्द का महासखागरहै | जैसे जलके अतिरिक्त 
समुद्र कुछ पदार्थ नही | ताप से भिन्न ऋुन अग्नि घल्तु नहीं | ताप 
और प्रकाश के अतिरिक्त सूय्य कोई पदार्थ नहीं। चक्षसमह के 
त्याग वन शब्द दी व्यर्थ है तद्धत्‌ आनन्द के व्यतिरिक्त श्रह्म कोई 
चस्तु नहीं । आनन्द्स्वरूप दी चह है | आनन्द्मय उसका भाम हो 
है। उस आनन्द की उपासना कर | कुछ दिन में तुमे अध्यास का 
बोध होने छगैगा और उस अध्यास के विगलित है।ने से तू अपने 
स्वरूप में श्थिता है। जञायगी | घास्तव में अननमरण, सुखदुःख, दृर्ष- 
विम्मय इत्यादि इउन्दों का जो तू भजुमव कर रही है! वह सर्वथा 
समधथ्या है | श्रति कदनी है: - £ 


नविरेधो न चोत्पचिन बही न च साथक्र: । 
न मम॒क्षुने वे मक्त इत्येषा परमाथेता ॥ 
तदेव निष्कलं ब्रल्ल निर्विकल्पं निरज्ञनम्‌ । 
तहु॒श्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म मम्पग्यतेप्रुषम्‌ ॥ 
निर्विकल्पमनन्तञञु हेतुद्डष्टान्तवर्जितस्‌ 0 
क्षप्रमेयसनादिज्ञ यजूज्ञात्वां मुच्यते बुचः ॥ 

भ प्िरोध न उत्पत्ति न पद्ध न साधक न मुमुझ्षु भौर न मुक्त 
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फेई है। यही परमार्थ विद्या है। जो निष्कछ, मिर्घिकदा, रत 
ध्रह्म न्‍ चही धर्म में हूं। यद जान कर ध्ु व ब्रह्म के प्राप्त होता है । 
निर्धिकदप अनन्त देतुद्एशन्तवर्जित अप्रमेय और अवादि जो ब्रह्म उसे 
जात बुध दुश्छों से छटता है । इस द्वेतु सत्य शानस्वरूप अनन्त पूर्ण 
झआनमन्‍्द्मय और मन्त्रवर्णित आात्मा के जान विधुक्त दीता है। 


इतिश्री रूपकुमारीकते वेदान्तपृष्पाज्डी 
प्रमाणविवेकानन्द विवेकनिरू- 
पणगुच्छे: समाप्त: । 





श्वप्तचिचेक रैदई 
रे नवि >> -« पीवी हर 
स्वंप्नविवेक 

शाजकुमांरी +भ्रीमती ! जी स्वप्न के हृष्टान्त से जागरण पदार्थों 
के मिथ्या कहना उचित नदी । क्योंकि जायुतावस्या में अनुमूत 
पदार्थों की स्वप्न में सूउ॒ति होती है अतः स्मुतिक्षान के चिष॑य 
आनरण के पदार्थ सत्य दोने से उन का स्वप्न में स्मृतिझूप शानभी - 
घत्य दी है। यद घुझे प्रतीत होता है । 

रूपकुमारी-यहां यह रहस्य तू ज्ञान । पू्वकार सम्बन्धी पदार्थ 
का जन सघति दोती है। जेसे पूर्ण हृष्ट दस्तीकी ” घह हस्तो ? 
ऐेसी ल्‍्छति दोती है । और “ यह हस्ती संमुख्तस्थित है ” ऐसाशाम 
सुमति नहीं जिन्तु भत्यक्ष है और सूवप्त में तो “* यह हल्तो 
* आगे स्थित है यद पर्वत है यद नदो है” पेसा छान दोता है। मतः 
जागरण में देखे पदाथों की रूचप्त में स्खति नदीं | किन्तु दस्त्यादि 
फा भव्यक्ष छान होता है । यदि कहे कि जागरण में अजुभूत पदार्थ 
का जो संस्कार उसी के यल से स्वप्न में समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष 
भाखित होते हैं। सरूकारजन्य शान दी स्म्॒ति कद्दाती है। अतः 
सपप्न का क्न स्खति रूप है। यद्द शका ठोक नहीं । 

अल्यक्ष ज्ञान दे प्रकार का है १-अभिज्ञारूप भत्यक्ष ९-प्रत्यमिजशा- 
रूप प्रत्यक्ष । केवल इन्द्रिय सम्बन्ध से जो छान पेद अमिज्ञारूपप्रखक्ष 
फहलाता ह जेसे नेश्र के सम्बन्ध से ८ यह दस्तो है” ऐसा शनि 
अभिज्ा प्रत्यक्ष है और पूर्वशानके संस्कार से और इन्द्रियसम्बन्ध 
से जो शान दोताहे वद प्रयणिशा प्रदत्त है । जंते पूवद्ृष्ट दस्तो पा 
*» घट इस्ती यद्द है ”' यद प्रत्यभिक्षाप्रत्यक्ष है। यहां पूर्व ६स्तीके शान 
'का सरकार और दस्ती से नेन्न का संस्वन्ध दे।नों अत्यमिश्ञप्रद्यद्वे 
'के देंतु दें । अतः “ स&कारजन्य ज्ञान स्खतिरूप दी क्षेता दे * यदद 
नियम नहों। किन्तु प्रत्यमिक्षा प्रत्यक्ष भी संस्कारजन्यश्ञान होता है। 
परन्तु इन्द्रिय सम्बन्ध विना जो केषचछ सस्कारजन्य ज्ञान है पद 
स्मृति शान है | स्वप्न में हस्तो भादि का कान केवल सं॑ल्कोरज॑न्य 
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_ चही | कित्तु निद्वारुप दोषजन्य है और हस्ती आदि के समान खप्त 
ः में कव्पित इन्द्रिय भी दें अतः इन्द्रियज़न्य है। इस रीति से स्वप्म 
फा झ्.म जागरण के पदार्थ को स्मृति नदी और निद्रा से जाग 
कर पुरुष ऐसा कदता है कि “ मैं ते स्वप्न में हस्तो आदि का 
देखा ” यदि ६श्ती आदि की स्वप्न में स्भूति हो ता जागकर पुरुष 
पैसा कहे कि ” मैंने स्वेप्न में हस्तो आदि का स्मरण किया ” 

” घेखा, कोई नदी कद्दता | अठः जागरण के पदार्थ क्रो खप्म में 
समति बढ़ीं और “" ज्ञागरण में जो देखे छुने पदार्थ 
'हैं उनका दी रूघप्त मैं प्रात दोता है” यद भी नियम नहीं । किन्तु 
_ जागरण में भज्ञात पदा थ का भी स्वप्न में ज्ञान दोता है। कंदायित्‌ 
* स्वप्न में ऐसे बिलक्षण पदार्थ प्रतीत द्वोते हैं जो सम्पूर्ण जन्म में 

२ फैभी देखे खुने नदो गये ! उनका शान स्मृति नहीं । 
यद्यपि जन्‍्यजन्म फे क्षाम फे सस्कार से भी स्पृति होती है । ' 
प्थापि स्वप्न में केरई पदार्य ऐसे प्रगीत होते हैं जिनका जागरण 
मे किसी अन्म में क्षोन संभव नहों । जैसे अपने मस्तकछेदन के 
आप स्वयं नेत्र से स्वप्न में देखता है । वां अयना मस्तकछेदन नेत्र 
से जाररण में कदापि किसी गे नहीं देखा | अतः जागरण पदार्थ के 
आन के सरकार से खप्न में स्व॒ृति नहीं । ऐसे सूवप्नका सुखतिरूप 
,खराडन में अनेक यु्ियां अन्धकारों ने कहो हैं| परन्तु सुपप्ल को 

स्मृति मानने में पूर्वोक्त दूषण अतिप्रचलत है । 
जागरण सवप्न को तुल्यता 

. जागरण के समान छाता, ज्ञान और श्षेय यद त्िपुटी ख़प्तमें 
- ब्रतोत होती है । अतः कएठ की नाड़ी के अन्तर ही सब कुछ उत्पन्न 
होता है| उपनिषद्‌ में यद घर्णन है जागरण के पदार्थ सप्न में नदी 
प्रतीत होते फिन्तु रथ और घोड़े तथा मार्ग तथा रथ में चेठने घाले 
इत्यादि खप्त में नचोन उत्पन्न दोते हैं । अतः पर्वत, समुद्र, नदी॥ 
घन, आम, पुरी, सूर्य, इन्द्र इस्यावि जो हुछ सप्प में दे-ते दे वर 
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भदीन उत्पन्न होते हैं । यदि स्वप्न में पर्वंतादिक न हों तो डन का 

रूवप्न में प्रत्यक्षश्ञान भी नददीं दोना चाहिये | फर्नोकि विषय से इन्द्रिय 

का सम्बन्ध अथदा अन्तभ्करण को दृच्चि का सम्बन्ध प्रत्यक्ष शान 

का देतु है। अतः पर्वतादिर विषय और उनके ज्ञ.नके साधन इन्द्रिय 
- सथा अन्तःकरण समस्त अन्तर में उत्पन्न होते दें। 


शद्भा-खप्न के जो पदार्थ भ्रतोत द्वोते दें उन क्री उत्पत्ति यंदि 
अड्ञीफार करें तो जैसे खप्नद्वष्टान्त से जागरण के पदार्थ के समान 
उत्पत्ति बाछे द्वोने से स्वप्न के पदार्थ भी सत्य होने चाहिये और 
स्वप्न के भ्रत्ति पदार्थ की उत्पत्ति न मानें तो यह दाप नहीं। क्‍योंकि 
जागरण के पदार्थ उत्पन्न हुए प्रतीत दोतेएँ और स्वप्तमें पदार्थ बिना 
उत्पन्न हुए प्रतीत दोते हैं अतः खप्न में बिना हुए पदार्थ का शान 
» चप्रममात्र है। इन की उत्पत्ति माननी,येगग्य नही । 
समाधान-जिस घस्तुक्ो उत्पत्तिमें जितन। द्शकःलादि खामग्रो 
छारणदहैडतनीसामञो बिना जै। उपजे घद मिथ्या है आर खप्नके दृस्तोी 
'आदिफीउत्पत्िके याग्प देश काल नही।बहुत कालमें और बहुत देशमें 
उपजने ये।ग्य दत्ती आदिक क्षणप्रात्र काल में सूक्ष्म कण्ठदेश में 
डपजते हैं । अतः मिथ्या है । यद्यर्पि स्वप्नावस्था में देश काछ भो 
अधिक प्रतीत होते हैं तथापि अन्पपदार्थ के खमान रूवप्वमें अधिक 
काल और अधिक देश भी अनिर्बचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न देप्ते , 
».* हैं कर्मोंकि चिषय विना पत्यक्षज्ञान द्वाता नद्दी और खण्त में मधिऋ 
देश काल का ज्ञान द्वोता है । ध्यवद्ारिक देश काल न्यून है । भतः 
भातिभासखिक उत्पन्न द्वोता 'है । परन्तु खप्जावसा में उत्पन्न जो 
प्रातिभासिक देश फाल वद स्वप्नावशथा के दस्तो आदि के कारण 
नही । किन्तु निद्रा संहित अविया से खप्त के पदार्थ उत्पन्न है,ते 
हैं । चददी अविद्या कारण है । जो दोष सदहित गविदय्या से जन्म 
होता है; वद शुक्तिरजतवत्‌ मिध्या है ।इस रीतिसे अचद्याका परि- 
णाम॑ और चेतन का चिचर्तत स्वप्न है । 
घ्$ 
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यहां शडडा है।ती है कि जिख पृष्ठ में ब्रह्म चेतन स्वप्नका अधि 
छान है. और अधिया उपादान कारण है चह्ां अधिष्ठान शाम से 
फल्पित फ्री निवृत्ति होती है। और स्वप्ज का'अधिष्ठान ब्रह्म है । - 
अतः प्रह्मश्न बिना अशानी का जागरण में स्वप्त फी निवृत्ति नहीं 
दोनो चाहिये । ओर भी-जैसे खप्म का अधिष्ठ/न अह्म और उपादान 
कारण अविदा है वैसे घेदान्त सिद्धान्त में आगरंण के व्यावद्ारिक 
पदार्थों का भो अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान अचिया है | अतः 
जागरण पदार्थों के व्यावद्ारिक और खज् के प्रातिभासिक 
#फहना टीक नहीं । 
समाधाम-निवृत्ति दो प्रकार की देती है कारण सहित कांर्य्य 
का विनाशरुए अत्यन्त निवृत्ति तो खप्त की जागरण में प्रह्मशान 
बिना नहीं है।ती । परन्तु दएड के प्रहार से जेसे घट का मृत्तिका में 
रूप हे।ता है। वैसे सप्नका द्ेतु जो निद्वा देष उसके नाशसे भथवा 
खप्न के घिरोधी जामरण की उत्पत्तिसे अविद्या में लयरूप निधृत्ति 
अयप्त की प्रद्मतांन विना सम्सव है। 
« दिल्लोय शब्ठा का समाधान यह है। जागरणके देद्दांदिक पदार्थों 
'की डत्पत्ति में ते अन्य दोष रहित फेवछ अनादि अविया दो उपा- 
दान कारण है. और खप्णफे पदार्थों मं सादि निद्रा दाष भी अविधा , 
का सदायक है | अतः अन्य दोष रदित केघल अधिदयाकन्य व्यावहा- 
ररिक है । और सादि देष सद्दित अवियाजन्य प्रातिसाखिक है । 
इस रीति से स्वप्त के पदार्थों में जागरण पदार्थों से विलक्षणताह। 
यद्यपि चैदान्त परिमाषादिक भ्रन्थों में पूर्णकारसे व्यावद्वारिक 
और प्रातिमासिक पदार्थों का भेद कहाहै। अतः तौन सक्ताए' मावी 
'£ | विधारए्यखामी ने तोन सत्ताओं का प्रसंग इस प्रकार दिशा 
६+-दी प्रकार के देंहादिक पदार्थ हैं:-१-इंशवस्‍्टचित चंद बाहा है 
२-जीव के सफहपरचित चह मवामय और अन्तर है। इन दोनों मं 
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झ्तर मनैामय साक्षी सास्य हैं और ईश्वररवित बाह्य है-। यदद 
प्रमातराध्रमाण के विषय हैं | अन्तर मनेोमय देंदादिफ हो जीव फे 
सुख दुश्णके हेतु हैं। ईश्वस्रचित पदार्थ छुल दुःखके देतु नहीं। अतः 
मनेमय पदार्थों की निन्नत्ति मुपुक्षु के। अपेक्षित है. अन्य की नहों 
यहां उदाहरण यद् है+-किन्हीं दो पुरुषोंके दो पुत्र विदेशमें गये । उच्त 
में एक कापुषत्र मरगपा दूसरे का जोता ररा । मौर जीचित पुअने चहुत 
अनधान्य प्राप्तकर किसीके पुत्रदमरा अपने पिताके अपनी विभूतिका 
और दूखरे के पुत्र के मरण का समाचार भेजा | चहां समाचार 
देने चाछा हुए था | अतः जीते पुत्र के पिता के फदा कि तेरा पूत्र 
भर गया और भरे पुत्र के पिता के कद्दा कि तेरे पुत्र का शरीर 
सीरोग है. और बहुत घन कमाया है । थेड़े ही दिनों में बड़े समा- 
रेद्द के साथ आवेगा | उस वश्चक्र का वचन छुन जीवत्पुत्र का 
पिठा रोने और अत्यन्त शेक करने लगा | इस रोति से देशान्तर- 
सित ईश्वररचित पुत्र यद्यपि जोता,है तो भी मनेम्य पुत्र के मरण 
से वद दुःखित हुआ । दुसरे का ईश्वरशचित पुत्र मरगया | उसके 
डुश्स नदों हुआ । क्योंकि मनेामसय पुत्र जीवा है और झुणी द्वोने 
छगा | अतः जीव खष्टि ही सुज दुःख का दैतु है ईश्वर सष्टि नहों। 
इस रोति से विद्यारण्य खामी ने जीवखछृष्टि और ईश्वस्सष्टि 'दो 
प्रकार की कही है । चदां जोधरूएं प्रातिभोसिक्र और ईश्चरसूष्टि 
व्यावद्ाश्कि है| इसीमकार अन्यभन्धों में भी तौन प्रकार की सत्ताएं 
फद्दी गईहैं | चेतनकी परमार्थ सत्ता और चेतन से मिन्न जड़ पदार्थों 
की व्यावदारिक और प्रातिमासिक सत्ता है। फे।ई कदते हैं कि सकल 
अवात्मपदथ की एक ही प्रातिमासिकसता है | अतः दे धकार को 
दी सत्ताए दें | चेतन की परमार्य सत्ता और चेतन से मिन्न सकल 
भअवात्मपदार्थ की प्रोतिभाधिक सचा है। जागरण और रूपप्न के 
पदार्थो' में किल्लित्मात्र भो विलक्षणता नही | इस मे ये देतु हैंः- 
जेसे देशकाल सामग्री बिना खप्नके गजादिक वदारयय उपऊते हैं। 
अठः वे मिथ्या हैं। वेसे दो भाकाशाद्क प्रपश्च फी ब्रह्म से उरपचि 
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हे।ती है। उस ब्रह्म में वेश काल का छेश भी नहीं । स्वप्त में गजादि 
पदार्थ के ये।ग्य यद्यपि देश काल नहीं तथापि अल्प देश काल है। 
किन्तु आकाशादिक को सृष्टि में गदर देशक्रारू भो नदों । क्योकि 
देशकाल रह्वित परमात्मा से आकाशा दिक की उत्पत्ति कही गई है। 
इस कारण तेत्तिरीय श्रूति में आकाशादि की क्रम से रृष्टि कहो 
दे । देश काल को स्टृ्टि नही । वहां तेत्तिरीय भ्ुति का और सूत्र- 
कार भाष्यकार का भी यही अभिआरय है । आक्राशादिक प्रपश्ञ की 
उत्पत्ति देशकाल सामग्री बिना द्वाती है । अतः आक्राशादिक 

खण्जचत्‌ मिथ्या हैं। 

राजकुमारी-यह ते मुझे श्रीमती जी के कथन से शात हुआ 

कि स्वप्तवत्‌ आकाशादिक सृष्टि मिथ्या है और जैसे खप्न में 

लाना सद्दियां दती रहती हैं। वैसे ही यद बाह्य जगब्‌ किसी व्यक्ति 

के स्वप्न में उत्पन्न और विनए्टः हातां रहता है | निः्सन्देद चंद 
ध्यक्ति ध्ह्म है ते। फ्या श्रह्म में हो यह सच स्पप्त दवा रदा है। इस के 
पहले झुक्के समभाइये,' तय पुनः शड] अचशिए रह जञायगी ते 
'पुछू भी । पर्षोक्ि उत्तरोत्तर, शट्डाा और समाधान के श्रवण से मुझे 

अद्यानन्द का भसुभव होता है । ; 

रूपकुमारी-सम्पूर्ण जगव्‌ किस के खप्न में हो रद्ा है इस में 

अपना अनुभव न कुछ फददकर खिद्धान्तधुक्तायक्ोस्थयिता, आचार्य्य, 

अहाक्षानी धोप्रकाशानच्दकी खम्पति छुनाती हँ। सावधान दोक़र छुन- 

घस्तुतः एक ही नित्यशुद्धयुद्ध मुक्ततलभाव 'उपनिपन्मात्रगस्य, अनन्त * 
अनादि परमात्मा है। वही अज्ञन के आश्रित हो जीवमाव के पा 
दऔैच, तिर्यक, और मल्॒ष्यादि देहों के कल्पित कर उनके उपकरण के 

लिये ब्रह्माएडादि चतुर्दशभुच घना उन २ देद्दीमें कोई देव कोई मनुष्य 
कोई दिर्एयगर्म कोई सर्घस्रष्टाअहझा, पाल्कविष्णु , संहारकत्तों रद 
इत्यादि २ चाना कल्पना करता है । उन के उपाधि सत्व रज तम ये 

तीन शुण हैं । इस कारण ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्घंसामथ्ये होता ऐ । 
ख्टी क्र्झा में कोई ब्राक्षणकुमार हैँ उत की सक्ति और पूजा 
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नमस्कारादि के अनुष्ठान से और श्रवणादिक साधन से मेक्ष सिद्ध 
फरूगा | इस प्रकार ईश्वर भी जागरण में भ्रान्त होता है । 

पुनः जागरणप्रपश्च के समेटकर खसप्नमें निद्वादोष से दूषित पेें 
दी प्रपश्च के बना उस २ वेदों और इन्द्रियां के याग्य भोगों के ' 
भेग वसिष्ठआदि मुक्त हुए, अन्यवद्ध हैं। में भी कोई वद्धदुःजी ससारी 
जीच बद्मजान से मुऊ दोऊ'गा। इस प्रकार कदंपना कर पुन+उस' 
अचरूथा का उपसंदार कर सर्वश्षमनिवृत्ति रूपा सुषृप्ति प्राप्त होती ' 
है | इस प्रदार एक ही परिपूर्ण खयम्‌ प्रका?'नन्‍्देकसभाष पद 
झांत्मा अपने अज्ञानवश जोघ भौर सखारी इत्यादि शब्द चांछा दोता * 
है। इस के अतिरिक्त काई सखारी नहों । डखी अशानवश भ"त्मा के 
जब फाई उत्तम आचार्य्य मिलते और उससे शानेापदेश खुनता पापों 
से निश्वत्त हो धर्म्मनिष्ठ होता है। पेराण्य भौर तपल्‍यादि खत्फर्म में 
उत्तरोत्तर अनुराग बढ़ता जातादहे | सज्जनोंकफे साथ सक्ूः दुए पुरुषों 
के पंसर्गका भी त्याग और तत्वमस्यादिग्वाक्यों फा निरम्तर अभ्यास 
करता है तब भाटमसाक्षाट्कार उदित होता है। तब घदो आत्मा 
अशान और उसके छाय्यों का उपसंदार कर खानलन्दतृप्त अपने भददिमा 
में ल्थित हो भें मुक्त हूं! इस परमार्थ का दशा होता है | इस अवस्था 
में इस से भिन्न फेाई ससारो नहों । ज्ञों द्वेत के देखे । 

इस से षया सिद्ध होता है कि यद सारा ज़गत्‌ ईश्वर में ही 
कब्पित है और वदी माने खप्न भी देख रहा है । ऐन्द्रजाछिक 

सघ मिथ्या है | 

राजकुमारो-यह श्रोमतो का फथन ठोक है।ः परस्तु पुनः मेरे 
हृदयमैं एक जिशासा उत्पन्न हुई है, घद यह है पया मनुष्य दी खप्न 
देखते हैं या अन्यान्य जीच भो ? यदि भजुष्येत्त-'जीव स्वप्न नहीं देखता 
ते इसका कया कारण? और भल्लुंप्य दी तथ फर्योफर खण्न देखते हैं । 

रूपकुमारी-यद्यपि इस के निश्चय फरने की आवश्यकता नहों 

शथापि तेरे प्रश्न्का सक्षेप उच्दर इस, प्रकार है । सब दी प्राणी स्वष्त 
देखते-हैं । क्योकि प्रायः मलुप्य के समान द्वी श्तर जन्त॒यों में मो 
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धर्म पाये ज्ञाते हैं। क्योंकि आहार, निद्रा, सय और स्मरण इत्यादि 
सब धर्म तुल्य हैं। चेज्ञानिकों ने यर्दां तक सिद्ध किया है कि कुत्ता 
भभृति दो चार वर्षों" के पश्चात्‌ भी अपने वियुक्त स्वामी के! पह- 
चानता है। यह प्रसिद्ध है कि चहुन से पक्षी एक देशके। त्याग टुसरे 
देश चले जाते हैं | नियमपूर्वक थे बेसा करते हैं । [उन्हें किस ऋतु _ 
में कहां उपयुक्त आहार मिलेगा, यद माछूम रहता है। इत्यादि विचार 
से प्रतीत द्वोता है कि पश्वादि जन्ठु भो स्वप्न देखने होंगे। जो कुछ 
हो, में ठो यद फहतो हूं कि मलुष्यर्वप्त देखता है और यह मिथ्या है 
इस के सब फेाई जानते हैं। इस देतु इस पर अधिक न विचार कर 


«भागे आत्मविभूति देख | 
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यह सम्पूर्ण जगत्‌ विलक्षण है इस के अतिपामर जन भी जानते 
हैं क्योंकि प्रत्यक्ष चल्‍्तु के किये किसो शारुत को अपेक्षा नहों होती 
इसके लिये गुरु के मिकट अध्ययन कोई नहीं करता। सर्प के काटने 
से मरुष्य फा आणान्त होंता है । किन्तु ठत्समान ही अन्‍य पिपोलिका 
के दशन से कुछ नहों देता | एक अज्न जितता मधुर है उतना दूसरा 
नहीं | ज्ञितना दूध गौ और भेत॒ दे सकतो है उतना मृगो नहों। कहों 
'शीतछता है ते हुसरो जगद अत्युब्शता है । कहा तक मैं चर्णव करू" 
मुझे यहां मनुष्य की चिछ॒क्षता.दिखकाना दी अमीए्ट है। इसी जाति 
के ऋलपांण के लिये समस्त घेदों और शास्त्रों की प्रवृत्ति है। चि5ि? 
अथवा निषेध, छज्जा अथवा मान मर्यादा और प्रतिष्ठा मुक्ति ओर 
अन्धन इस के लिये दी है | इस 'लिये इस जाति का जिस से 
डद्धार दे! चेसा करना उचित है | अतः इस में जो वड़ो विलक्षणवा 
है संक्षेप से उसे दिजलाती हूँ । 

देव और अछुर में महनी विलक्षणता है | इस के बहुत से 
'डदाहरण शास्त्रों में हैं। किन्तु इन देननो के धर्णन के पूर्व यद कह 
देना दचित समझती हूं कि कदाचित्‌ तू देव शब्द से सूर्य, चक्क 
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अग्नि, धायु, इन्द्र न समक॒झे और अमुर शब्द से हिरणय कशिपु, 
यहि, तृत्र,नमुचि, इलादि का अहण न करले। परन्तु मेरा अभिपाय 
केचल मनुष्य जाति से है । भनुंकुछ चेद्धिद्दित- झानिधिज्ञानि 
सम्पत विज्ञानानुकुर भफृत्यकूल लार्थ और परार्थ के तत्ववित्‌ 
परद्वोह्दि से निम्न साहुत्यक भद्र पुरुषों के ऐैव और तद्दिपरीतों 
के भखु॒र मैं कहती हूं। इस परिसाया के अजुसार मनुष्यों में केसी 
विलक्षणता है तू चिचार। वेदिकश्ञान बिना किसी वस्तु का निश्चय 
फरना यद्यपि अतिकठिन है तथार्पि व्यवद्दार के छिये बहुत खो 
उपचस्थाएं भी नियमितरूप से और कार्य्य में परिणत इस में देखती 
हैं। प्रथम हिसा के तू पाप जान । इसमें अणुमात्र सनन्‍्देद नहों । 
किन्तु इससे कितने सनुष्य निवृत्त हैं। इस पृथियी के आज फल के * 
भूगेल के अनुसार परिडतगण पांच सात विभाग फरते हैं । मुख्य 
विभ'ग ये हैं-एशिया, यूरेप, अफ्िका और चतुर्थ अमेरिका । धर्मे 
भी मुख्य ये दें-पेद्कि, करिस्तानी, इसलामी और बौद्ध । अब में जगत्‌ 
से पूछती हूं कि छिंसा फे व्याज्य कहने चाले भी अहिसक 
फितेने हैं | यरोपवासी प्रायः खब ही जन्‍्तुयों के खाते 
हैं। हां, अपनो मनष्य जाति के ऊपर उनकी दया है) फिन्तु इन्हें 
शेटी और साकके समान न खाकर इनकी फ्मा २ दुर्दृशा फरतेहें यह 
फेतिदासिक पुरुषों से पूछे था इतिद्दासों में पढ़ फर देखा । 

& इसी प्रकार झुसलमान, बौद्ध, पारखो आदिक ज्री मांसभक्षी हैं । 
अय चैदिक धर्म्मावऊम्बी फेवछ इस भारतवर्ष में हैं, उनकी दशा 
देखे । एक जैनधर्माचकम्षी और कुछ चेष्णव अमांखभक्षी हैं । 
ब्राह्मण स्रे लेकर चर्मकारपर्य्यन्त हिन्दू हिंसक हैं। मछलियाँ-उनके 
लिये शाक चटनी हैं । दजारों मद नदी २ लाखों मन गया से और 
अन्यान्य नदियों से मत्स्य पकड़े और मारे जाते दें । इन के खाने 
थाले हम दी भारतवालो हैं। द्वे पुत्री ! छातप्नों मत्स्य, छाप्ों पक्षों, 
छाखें पशु भ्रतिदिन मारतवर्ष में हो मारे जाते हैं. और अन्यान्य 

, मद्दाद्वीपरे में कितने मारे जाते हैं उदकी गणना कौन कर खकताहे। 
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इस प्रकार देखने और हिसाव रूम ने से शत सख्या में एक भी 
अटिसाम्रतोी सिद्ध न दहेगा। यद भो छोग सिद्ध करते हैं कि जैसा 
आत्मा भनष्यशरीर में है घंसा ही इतर प्राणियों में मो | अब इतने 
अर्णनके पश्चात्‌ घिलक्षणताकी ओर आ | पक भी यदि अवैधहिंसा 
अर्थात्‌ कानूनविरुद्ध मनुष्य हत्या दा जाती है ते कितनी. आपत्ति 
राजा की ओर से उस घातक पुरुष के ऊपर आतो है । किन्तु घह्दी 
मनुष्य घातक छाखों मत्स्यों और पशुयेकीा मार दे ता घद न समाज 
में घातक, अपराधी, अथवा पन्‍ततकी अथरदा अधर्मो अथवा निन्ध 
माना जाताहँ। इस से क्या सिद्ध हुआ। अथवा पया निर्णय हैगा। 
हिसापाप है अथवा कुछ नहीं | यदि हिसा पाप है ते हिंसा के 
धाप कहने चाछा इस स मार से कहों दूसरी जगंद चला जाय । 
अथवा मनुष्यमात्र से उस के घृणा द्वानो चाहिये । क्योकि शत 
खंज्या में एक आध दी भद्िंसक सिद्ध द्वेता है । 

है पुत्री | यदद कितने आश्चय की वात है कि ५क भनुष्य की 


“हत्यापर इतना केलाहछ और दूसरी ओर सदस्त्र जीवों की हत्या 


पर भो मौनावलम्बन ! इतन् दी नहीं किन्तु पृथिवो पर के समस्त 
चर्स्पुस्तकों में वलिदान का जिधान है | प्राचोन काल से अब तक 
सेंकडेपीछे निनानवे भादमी इसयलिद्ानके 3चित ईश्वरोपदिए सत्पु- 
रूपों से भनुष्ठित और अनुमेद्त समझते आए हैं । आजकल फाली 
कि ऊपर और भयवतोी के नाम पर कितने यकरे चढ़ाए जाते हैं । 


आश्विन भास की डुर्गा पूजा में इस दृश्य का भयहुर नाटक खेला 
जाता है स्थान २ में भैंले भी बलि दिये जाते हैं! आधुनिक भ्ौत 


' * घुस्तकॉमेंविचित्र शयधसे पशुयेके मारनेकी विधीलिजीहुईदै'वैदिकी 


हिंसा दिसा न भवति” यह एक प्रकार का न्याय द्वागया है। पर- 
मैापयेगी गौधच और बेलों को भी हमारे मुहमस्मदीय भाई बलिदान 
देते हैं । इन बलिंदानों का टेले कर यायबिछ के जिहावा आदि 
-देवता, कुषन के अदगाह, तन्‍्त्र की हुगां आदि देंबियां और अन्या- 
, ज्यदेवगण बड़े प्रसन्न दोते हैं । छोयों को ऐसी दो घारणादे ! भव 
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दूसरी ओर देख भनुष्य का चलिदान देवता नदी छेते प्रद्युत्‌ दृटाच्‌ 
यदि केाई मनुष्य वलिंदान दे ते देवता असन्तुष्ट है।ते हैं । थायचिल' 
फे उन्पत्तिके २० वें अध्याय में लिंखादँ कि जब इब्रादीमका पुत्र इख- 
द्वाक उत्पन्न हुआ तब वह १०० एक सौ वर्ष का था | यद अपने पुत्र 
फे। चलिदान देना चाहता था | किन्तु इप्नाहोम ने छरो लेने के 
ड्योंद्दी द्वाथ बढ़ाया कि अपने पुत्र का वलि करे त्योंदी जिद्दोचाके दूत 
ने स्वर्ग से उसके पुकार के कद्दा कि हे इम्राद्दीम |, उस ने कहा वया 
आज्ञा ! दुत ने कद्दा इस लड़के पर दाथ मत चढ़। “और न उस से 
कुछ फर क्योंकि तूने जो घुझ से अपने पुत्र बहुकि एकछाते पुश्र के 
भी नहीं रख छोड़ा इस से अब मैं जान गया कि तू. परमेश्वर का 

* भय मानता है । यद्द खुन के इन्नाहीम ने आंखें उठाई ओर फ्या देखा 
कि मेरे पीछे एक मेंढ़ा अपने सखोगे से एक फाड़ी से उछका हुआ है 
सो इन्नाहीम ने जाके उस मेंढ़े के। लिया और अपने पुत्र सन्‍ती हैा।म- 
थलि करके चढ़ाया । इत्यादि बाइचिक को कथा है। कुरान के ३७ वें 
अध्याय में कुछ परिचर्चन के साथ इन्नाहीम और इसद्दाक के बलि- 
दान का घर्णन है| घेले ही ऐतरेय त्राह्मण में कथा आई है कि हरि 
श्चन्द्र अपने पुत्रके स्थान में शुनशशेप के बलि देना चादते थे । जिस 
के सस्वन्ध में मठ जी लिखते हैं।- |, 

जोगत्तें: सुत हन्तुमुपासपंठुब॒भुक्षितः । 

न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतोकारमांचरन्‌ ॥ 

अजीगच अपने लड़ के के मारने के लिये जाये बढ़ा तो भी बह 
पाष से छिप्त न हुआ-। 

इस कथा का घर्णनयों है कि राजा दरिश्चन्द्र के पुत्र नहीं दाता: 
था। नारदाद्कि फतिपय ऋषियों ने कद्दा कि यदि आप घरुण देवता 
की आराधना करें तो पुत्र आपके अवश्य द्वोगा। राजा ने बरुण को* 
आराधना की | फिन्त भसन्न द्वेफर वरुण ने कट्दा कि धदि तू उसी 
पुत्र से मेरी पूजा करे ते तुक्के पुत्र दूंगा । अन्ततो ग्रत्वा राजा के 
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३८७ जगश्ल्क्षरय 


पुन्न हुआा । चह जब योवनाचस्था में प्राप्त हुभा तो अपने स्थान में 
एक ब्राह्मण पुत्र के खरोदकर काया भर पिता हृरिएचन्ट्‌ से कहा 
कि बरुण देवता के ऊपर इसी का वलिद्दान चढाइये | इस ,के पिता 
अजोगर्ते के! साथ इस लिये के आये हैं कि दही अपने पुत्र का इनन 
भी करैगा। इत्यादि - 5 
दे पुत्री ! देख महुष्य का कितना अविवेक और अन्याय है'। 
विद्वानों ने स्थिर फियाहै कि सकल प्राणी समान हैं. और भगवान्‌ 
ने दो उनके भौ-वनाया हैं । जिस प्रात नियम से मानव लृष्टि हुई 
है उस नियम के आधीन क्ीटाणु की मो उत्पत्ति हुई 'है । मलुष्य 
स्टि में कोई भी विचित्रता नही ! अथवा मानलछ्े कि इनमें विचिष्रता 
है। तौ भी कया ? देवगण पर्योकर पशु चलिदान से प्रस॒न्नें हों. और 
मेलुष्य बलिदान से रुष्ट | दे पुत्री ! ये सव केवछ कब्पित बातें हैं। 
न्ञ कोई चेतन देव चुसुक्षित हैं. और न दैविये, किन्धु मनुष्य की 
,बद्धि का यद एक विकाशमात्र है। पश्षणत है। अन्याय और सूर्खता 
है । जलचर, पृथिवीचर नभश्चर प्राणियों फे खाकर भी महुष्य तृत्त 
न छदापि छुआ न होग। । उन्मत्त महुष्यजाति अपनी स्वार्थर्सिद्ध 
के लिये अपने अनुकूछ नियम बनातीहै । उसी के घर्मं और कानून 
आदि के नाम से पुकारते हैं। पु 
है पुश्री ! अब तू अच्छी तरइ से मन मे विचार देख। किस के 
स्यायो, किस के अत्याचारी, किस के आतठायी कहेगी £ तू पता 
निश्चित सिद्धान्त खापित' करेगी ? भद्ठष्यों की चुद्धियों 'और धर्म 
चुस्तकों की यदि चक्कर में और परोक्षाओं में पड़ेगी ते निःसन्देद दू 
पणग्ों दवाजाथगी । परन्तु मैं ठुक से पूछती हूं कि यंदि केई तेरी 
वर्दून काटने के लिये दोड़े अथवा तुर्क नाना भकार से फ्लेश पहुंचात्रे 
से। क्या तू इस कुकर्म के सदन करेगी। निःसन्देह अंपने'सामरथ्यमर 
“अपने पिय शरीर की रक्षा करेगी ? किन्तु अर्ससथावस्था में तू कुछ 
नही कर रूकती | अभी तू इस नगर से बाहर अकेली नानाभूषणादि 
जारुण फ़र निकल ) पु्डेगी कि तेरी प्रा दशा द्वादी है | इसी प्रकार 
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येध्सकऊ पशु और पक्षी असमर्थ और अवाक्‌ हैं इस लिये इन पर 
मनुष्यों का -अस्च शस्त्र लदजतया चल पड़ता है। मस्ुष्य के ऊंपर 
भल्नुष्य के शस्त्र चलाने में बहुतसी बाधाए' उर्पौस्थित हेतती हैं । हे 
धुत्री ! जेसे अपने के हम ओर त्‌ मरवाना नहों चादतों | इसी प्रकार 
सकक ध्राणी हत्या से डरते हैं । इस कारण दिला पापञनक है इस 
में किलिन्मात्र सन्देद नहों । किसी दयाल ने कद्ा है।- 


भाणा यथात्मनेषइभीएष्टा भूवानासपिते तथा। 
आत्मीपस्थेत्त भूतेष दुयां कुवन्ति साथव; 
घेाइत्ति यस्य यदा सांसमभयथे।: पश्यवान्तरसू। 
एकस्थ क्षणिका प्रीतिरन्‍्य: आणविमच्यते ॥ 


- जखे अपने प्राण अभीष्ट हैं चेसे द्वी अत्यान्य प्राणियों के मो) 
अपने आत्मा के समान दी साधुगण भूती पर दया करते हैं । जो 
जिसका मांस खाता है,इन दोनों में अन्तर देखें | भक्षक को छ्षणि: 
फा भीति हे।ती है और भश्य का प्राण ही निकल जाता है। .*_ 

राजकुमारी-मांता, यह निश्चय वहुत दिनों से घ्रुक के है. और 
आज़ आप के उपदेश से दृढ़ दे! गया कि हिसा भद्दापाप है ती 
भी सृष्टिडीला देख कुछ शड्डा द्वौती है। उस को निदृत्ति श्रीमती के 
उपदेश से दी देगा । पाश्चात्यचिद्दानों के अ्रन्‍्थों में हिंसा अधिखा 
'के ऊपर चिंचाद अथवा निर्णव नहों रहता | सामजिकता के लष््प 
फर के भनुष्यव्यवस्था में हिंसा का निर्षंध अथवा यद्ध आदि का 
निरषध रहता है परन्तु भारतंवणों य घहुत से आचाव्यों के अन्धों 
में इस पर चुदद्धिवाद देखते हैं । दे। चार आचाय्यों के छोड़ अन्तते 
भगत्वा अद्दिंसा दी परम धर्म हैं। इसीके यहां के आतार्य्य स्विर,फरदे 
हैं। पंरन्तु मैं अएनो बचुद्धिले- चारूमाव से श्र करतो हूँ। श्रोमती जो 
- अवश्य क्षमा करेगी । घपा मैजुष्यआाति दिंसासे निवृत्त रद सकती है? 
: शासक कहता है कि बार भ्रकार-“के जीयों में'एक उद्धिज्लजीब हैं । 
+परन्‍्तु इन्दी उद्धिज्ज्ञों के ऊपर विशेष कर मनुष्यों का जीवन निर्मट 
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है। जितने क्षाद्र गेहूँ, चावल, मय आदि अन्न हैं। शाक और ठर- 
फारियां हैं। पे सथ इन उज्लिज़्ज़ों से ही उत्पन्न देते हैं| इस के 
अतिरिक्त पवित्र से पचित्र जिस जल का पान हम सब करतो हैं वल 
जल में सूह्मनिरोक्षण यन्त्रद्धारा अगरय अणुकीट दोखते हैं! पुनः 
प्छेग हैजा आदि रोग इन कोटों से दी उत्पन्न (होते हैं। भौषधद्वारा 
उन रोगकीटों का दमन न किया जाय ते थे रेय कदापि शान्त नहीं 
है। सकते | चलते फिरते कितने जीवों की हत्या है:ती है | हम छोय 
उल्षपर किशल्िन्मात्र भी ध्य/न नहीं देते। मदुष्य जाति को छोड़ 
अन्यान्य पश्वादि जातियों में हिंसा'की मात्रा बहुत बलवती दीखतो 
है। केई २ पक्षी दे। चार सदस्न कीटों :के। खाकर अपना निर्वाह 
फरता है । ज्यों दी पांच बाली चीटियां आकाश्ष में उड़ने छुगर्ती हैं 
स्याही नभश्चर विदगगण उनन्‍्दें खाने छगतेहेँ ! सिंद गीवड़ आदिकों 
.. का,मीदड़ शशकाविकों के खा जाते दैं। मत्स्य मत्स्पों का संहार कर - 
से हैं | जब इस, प्रकार दिसामय संसार खतः यना हुआ है इर्षड़ों 
के जाकर बलवती जातियां अपना निवांह फरतो हैं तो सर्ववरूचाद्‌ 
अजुष्य इतर जातियाँ को खाफर यदि अपना निर्षाद फर छेठे हैं तो 
इसमें ध्ति दी क्या ! और धर्मलोप दी क्यों दे ! मैं सममझतो हूं जब 
कुछ आदमी दिला से डरने और इसके पाप मानने छूगे तब ही 
पिवेकी विद्धानीं ने फहा है।गा कि व्यर्थ हिंसा करना पाप है। 
किन्तु उन पश्वादिकों से देवताओं और पितरों को अर्चना करके 
यदि मलुष्य उन पशुयें के जाय तो इस में कुछ दैाप नही। प्रद्युत * 
चअहुधांश में पुरय है।ता और पशुयें का पशुत्व मेचन से उपकार 
द्वता है | देधवा भी इस से भसन्न देते दें ! 
रूपकुप्रारो-इस में सन्देद्द नहों ,कि मनुष्पजञाति सर्वहिंसा से 
निदुत्त नहीं रद सकती । प्रथम उद्धिज्ज़ों के काटने खाने पीने और 
“मर्देन आदि से दिखा द्वाती है या नहीं ! इस पर थे डा विचार यद 
है कि अभिम्रानी ओब जिस शरीर में रहता है। डस शरोर के हनन 
से हिंसा है।ती है किन्त॒ जिस में अछ॒शायी जीव धास करते हैं उस 
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के छेदन मेदन से हिंसा' नदीं कहलाती । जरायुज, अर्रर्डज और 
ऊष्मज शरीरों के जीव अभिप्रानो हैं | उद्धिज्ज- शरीरोंके जीध अच्ु- 
शायो हैं । यह मेरा शरीर है ये मेरे पुजादिक हैं-इन के वियेग भौर 
ख॑ये।य से दुःख और झुश्त होते हैं। इत्यादि बोधेयकत जीव के अभि- 
- भावी कहते हैं | ओर सो-हि सक के। वेश ये तीनों प्रकार के जीव 
भागते हैं । अपनी रक्षा का उपाय सोचते हैं। सुख दुःक्त का पूरा 
अनुभव करते हैं। हनन के समय बहुत क्छेश के साथ रोते] और 
चिट्छाते हैं। ऋर से ऋर मजुष्य के! भो इन की हत्या के समय 
फरुणा द्वाती है । किन्तु उद्धिज्ज शरोरों में प्रत्यक्ष रूेपसे सु दुःपा- ० 
झुभव की केाई चष्टा प्रेतीत नहीं द्वाती भौर न इन में अभिमान दी 
दूँख पड़ता है॥ इसी कारण भगवान, ने इन के रूथावर रूपमें बनायों 
- है और अन्यान्य जीवों के जडुमरूप में । यद एक मद्दान, भेद हैं। 
अज्भुम जीव एक स्थान फे त्याग दूसरे स्थान में जा अपना निर्वाद्द 
फर सकते दें | स्थावरसें में यह शक्ति नहीं। अतः स्थावर -के छेरन 
भेइन से द्विसा नहीं हेततो। यत्किश्वित्‌ अति खुश्म देष देता भी 
दवा तो बह अनिवाय्य और क्षन्तव्य है । हे 
भण जीव जो जरूादिक में निवास फरते हैं ःऔर रेगें में 
उत्पन्न देते हें । वे क्षणिक हैं | क्षण २ में उत्पत्ति और घिनाश इन 
का रूपयम्‌ दाता रहता है। पेट में जाने पर भो तद्वस्थित दो रहते 
व. । अथवा उव्रस्थ जीव रक्तल्‍्थज्ीव एक दुसरे के खाया)करते हैं । 
परस्पर जीविकार्थ इनमें घोर संग्राम है।ता है ।मऔषधादियोंले इनकी 
छद्धि रैकी जाती है । इन की चुद्धि अपनी अजुकूछ दशा में 'अगणय 
रूप से होती है। दे। चार पलों में एक दे! रोगकीटों से दे! चार 
सहस्न हे। जाते हैं | थे स्वयम्‌ सी क्षण रे भर में मरते और जीते 
रहते हैं इस लिये इन की सी दविसा हिंसा नहों । अब तू.ने जो यह 
' श्ात फद्दी कि जब हिसांमय जगत्‌ है ते। मनुष्य पश्वादिकों के _ 
“ मार कर खाय ते! फ्या ध्वति-इस पर यह विचार है. कि पूर्च में में 
/ कह भाई हूं कि विधि निर्षघ मनुष्य ज्ञाति के लिये है। और भी- 
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इसमें घिवेक और ज्ञान की अधिकता है |ययपि जराय्, मर्ज 
भौर पिएडज़ अन्यान्य सब धम्मों में सम्रान,हैं तथापि धश्ञाव और 
विवेक में अन्यान्य जीचों से मनुष्य को अखमानता है | इसो 
मनृष्य जाति की उत्तरोत्तरःउच्नति द्वाठो गई | विवेफ चिता रहा है 
,और साक्षी दे रद्या है कि मनुष्य के, लिये दिसा करनो अहुचित है।+ 
हम मनुष्य अपने छुक्ष दुःज का जैसा, अनुभव करते. हैं वेसे ही 
“ इन पशुषों के क्छेश के ऊपर भी ख़माव से, दो दया का अनुमव 
करते हैं | घे हम से डर फ़र भागते हैं;भऔर अपनो,रक्षा का उपाय 
भी करते दैं। यहां तक देखा गया है कि ज़्दां अभिकव्याध रहते हैं 
ध॒द्दां से पशु और पक्षी भाग जाते हैं ।-पररुपर व्याध के गन, की 
सूचनों भी अपनी थोलियों से देते,हैं। इत्यादि कारणवश भनुष्य के 
लिये हिंसा निषिद्ध है |! ० + * । 
और भी-मल॒ष्य जाति अन्यान्य यहुत उपायों से अपना निर्वाह 
फरने में संमर्थ है | खेती से, फर्ों का उपज्ञा्ें से, फन्‍्दों और मूलों 
फे सेचन से इंस का अच्छी तरद से निंवाह है। सकता है। प्रकृति 
ने इतने फल, पक्ष और वनसूपतियां दे रफ्खी हैं कि इन के सम 
कर भनुष्य-परम ख़ुज़्ो रद सकता है। और भी-जंसे पशु और 
पक्षियों में बहुत से ऐसे हैं जो फलों, अज्नों और घालों पर दी निर्भर 
हैं भौर.बहुत से मांखों पर। जो,घास भोजी गौ द्विरण,और अन्न 
भोजी शुकाविक्न हैं बे कमी मांसाहारों नहीं देते और व्याप्रादिक 
मांसादारी जीव घासाद्वारी नही होते ।. किन्तु- इस से ५ 
मनुष्य मांसादारी, फछाहारी, अन्नाहारी, शाकाहारी अपने अस्यात 
चश सब कुछ दे गया है । इस अप में इसे उचित है कि मांस के 
छोड़ अप्नाँदारों दी सदा बना रहे । - 
इस पर अधिक न विवेचन कर अन्य घिषय के छेती हैं 
कर्षोक्ति पक एक-विषय पर पक एक छोटा मेटटां अन्य बन सकता है 
और बना-हुआ भी.है। यहां मुझे केवल बैछक्षएय दिखलाना है । 
सब घिपयों के निर्णय करने का स्थान वैदात्त में नहीं । जदाँ , 7 
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'आत्मेद्धार के लिये-वेराग्यादिकों फी जावश्यकता है चहां तक ही 
मैं वर्णन कर सकती हूं | अतः पुनः पिलछ॒क्षणता की ओर ध्यान दे । 
हिसा के सम्बन्ध में यद विलक्षणता दिखलाई गई कि,एक मनुष्य 
फी हत्या फे चदले के लिये घोरे संग्राम उपध्यित हो सकता है। 
# फचदरीमें छाल्ो रुपये खर्च हैः जातेदें । किन्तु छक्षों पशुयेको हत्या 
>कछे लिये केई चिन्ता नदों | अब पररूपर भन्ुष्य ही में बिलक्षणता 
देख । यदि एक राजा निरप्राध दृश धील भनुष्योंकेा अथवा दोसहध्स्र 
भनुष्येंकेशधपनेखार्थ सिद्धिके लिये देशके देशों के! मारदे, जलादे,मरूम 
फरदेते कुछ चिन्दाकी बात नहीं । तद्विपरीत यद्‌ एक साधारणकन 
- अपराधी, उन्म्रत्त राज्ञा का भूछ से भी मार दे ता यद्द कितनां घार 
पाप और अच्ुचित समका जायगा । राज़वश साक्षात्‌ देवजात 
माना जातादे । ब्राह्मण मुखसे, ध्वचिय वाहु से, घश्प ऊरुसे, क्षद्र पद 
से उत्पन्न हुआ। इतना मिथ्या गढ़ने पर भी सन्तुष्ट न द्वोकर राज- 
गण फदने कहवाने लगे कि हमारा घंश साक्षात्‌ सूय्य भगवान्‌ से, 
चन्द्रदेष'से, अग्नि से पैदा हुआ है । अप्ुुक राजा साक्षात्‌ इन्द्रका 
घी अववार है । सम्राट केवल एक दो देवता के अंश से नहीं। 
किन्तु क्षांठ दृश देवे| के अशों से होता है। इसी प्रकार को कल्पना 
सर्घच् इस पृथिवी पर विद्यमान हैं ।यद्यपि समान रूप से महुष्यता 
एक दी हैं । तथापि अपने २ स्वार्थ के छिये अनेक प्रकार की करप- 
लाए फरेते गये। पुनः आगे देख | यरेपनिंधासी अफिकानिवासी सक्ञ- 
च्ये।की ऐसो दुर्दशा करनेपर ऊगयगण कि एक एक फा एकप्रकार नाश 
*कर 'त्िया। पशुयों और शाकों के समाच उन दचशियों के  बाजूप्े 
में बेचा करते थे। दासों का क्रय विक्रय अतिप्राचोच काछ से 
चला आता हैं। राजधोन्यिय मे चहुंत से मलुष्य खेजे बनाकरर्र 
शक्‍्खे जाते थे और अव सी रक्खे जाते हैं | एक एक पुरुष कमीरे 
खसहस््रशः सिं्रयों के रक्ष' लेता दे । ऐसों घेरतर द्वेश्य आज भी , 
विद्यमान है । इसके अतिरिक्त केई इस संसार के तुच्छ खमंक 
कौपीन धारण करना भी व्यर्थ समझता है । एक फौड़ी भी अपर्ने 
खाथ रखना पाप मानता है और कोई एक फूटी कौड़ी के भी 
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घड़े यत्नंसे बचा रखताई । कोटिये। रुपये उपाजन करके भी सन्तुएँ । 
नही द्वाता । इत्यादि विलक्षणता के ऊपर ध्यान ' दे | यह सब देवी 
सम्मक्ति का दिग्दर्शन है | ? 

अब आउुरी सम्पत्ति की ओर थी। बहुत मजुष्य इस अभिष्राय 
से तप, श्मशानसाधन और मन्त्र जप फरते हैं' कि मैं सवा अमर 
हाऊ' किसी प्रकार कवापि न मरु' । ऐसे ही मनुष्यों के हंष्टि में । 
रफ़कर नमुचि, दिररयकशिपु और रावण आदि की कथा कल्पित 
हुई है । फाई इस लिये सिद्ध वनना चाहता है कि जगत्‌ को सुन्द* 
रियां, अप्सराए, किन्नरियां, भन्‍्धर्वकत्यांए, देवस्त्रियां और सारी 
सम्पत्तियां मुझे पाप्त हों । इसी प्रकार सहस्नशः विछक्षणताए केवढ 
भरुष्यसमाज में विद्यमान हैं। 

यहाँ यद विचार करनाईँ कि इस पृथिघोपर काईभी सौ दोसौधर्ष 
से अधिक न रद्दा । जो अपने के येयगो येगगिराज फदते थे । क्या वे" 
भाज कहो दैं? वि, घिभीषण, माफएडेय, व्यास आदि इस पृथिची 
पंर कहां हैं! घड़े २ पृर्थियों के घिजयिये का नाममात्र भी नहीं है 
सम्यता की आयद्यावस्था से अधावधि अगश्य असंर्य राजा हुए 
किन्तु एकका भी नाम इस भूमिपर अवशिष्ट?ै! वे मदन्‍्मष्त भूपति 
गण, अपने समय मैं अपने के! अज़र अमर देवामिमानी सर्वश्रेष्ठ 
समभते थे। परन्तु जैसे कुत्ताआदियों का नाम मरने पर मिटजाता _ 
है चैसा डी वे लोग भो आए और चले गए। इत्यावि मानवदशा पर 
पिचा< करने से क्या सिद्ध होता है ? जब दोनों प्रकार के साफ! 
अखाधु इस प्रथिवी परफे झ्षणिक अतिथिहेँ तो कौनंसा मार्ग अवल' 
क्वनीय है| यद् तो अपने शास्त्रों ओर विचित्रश्ृष्टिये के देखने से 
ब्रिदित होता है कि पुरर्ज मं अवश्य है । यदि मानव शरीर पांकर 
आत्मेाद्धार न किया तो निस्सन्देद किस २ जाति में गिर कर जन्म 
छेकर क्या २ दुःछ भे|ना दहोगा। इस के कौन फदद सकतादी फिर 
देखा जानी और विवेकी मानववेद मिलेयाया न प्रिलेया इस का 
, भी कौनसा निश्चय * * 


ता पं 
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*” इस लिये हे पुत्री | इस कर्मक्षेत्र का प्राप्त कर जो आत्मेद्धार नददो 
'करता उसका व्यापार उच निर्वद्धि के समान हैं जो चन्दन का काट 


कर अर्क॑तृक्ष छगाना चाहर्ता है। सोने को दरिडिका (हांड़ी, में छशुत् 
पकाने । सोने के हछसे जीतकर भांग का खेत करे | गौ के न पोंष 


। > कर दूध की आशा से गददी के पाछे । इस में सन्देद नहीं कि इस 


भानबशरोर के प्राप्तकर जो तप नदीं करता वह माने अपने गुह में 
झख्वांपों के! पाल-रहाहै। वह जानकर अपने चारों ओर कारों का खेत 
फर रदा है । बह अस्त के सूथान में विष का संग्र- है । जब इस 
शरीर से उत्तम से उत्तम मुक्ति के पा सकता है तो उसके न पाना 
कितनी हानि की बात है। भू ति कद्दती हैः- 

इह चेदजेदीद्य सत्यन्नस्ति न चेदिहावेदी- 

न्महतो विनष्टिः + 
» यहां यदि ज्ञान रिया तो ठीक है। यदि न जाना तो महान थि 

नाश है | इस हेतु अपने के जानने की ,पूरो चेष्टा फरनी चादिये। 
यहुत मनुष्य इस चिचार में रहते हें कि चतुर्थाश्रम में ही इस का 
साधन करू गा। यह ठीक दे कि मुक्ति का साधन बिना सन्यास के 
नही दे/ःसकता | किन्तु वद् सन्‍्यास तब छिया जाय जच सब इन्द्रियां 
शिथिंल दोज्ञायं । शरीर जज्ज॑र द्वाजाय । केश पकुजाय | त्वचाएं 
ढीली पड़जाय॑ भर्थाव्‌ सर्वथा अषमर्थावल्‍था प्राप्त होने पर संन्यास 
अद्दण किया ज्ञाय । निःसन्देह ऐसे संन्यास से कदापि [मुक्ति की 
आशा नहों। उद्धावल्था में मननशक्ति और अ्रवणशक्ति का हास 
द्वौज्ञात है । तय वह केखे “* अहम्‌ श्रह्मास्मि ” इत्याविवाबय हारा 
अथवा पघ्रह्म चिन्तन अथवा अमेद्ज्ञान कर सकता है। | 

आश्चर्य्य अथवा भुति आश्चंय्य यह है कि महुष्य ज्ञाबव फर भो 
पर्नों इस व्यामाह में फंस जाता है इस को पता नदी लगता | सूढा- 
तिमूढ़ से बातें करे। ता उसके मुजसे भो अनायाख यद्द शब्द निच्त- 
लेगा कि यद्द सखार मिथ्या जो क्षणिक है । [बड़े प्रतापी दुर्योधन 

४६ 
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रावण आदि सन्नाट कहां चछे गये और केटिये| जोध फहां चले 
जा रहें हैं ? । में दया कहे में खब जानता हूं परन्तु घर के जज्ञालने , 
रेखा घेर रक्‍्जाहै कि इससे छटकारा एकक्षण भो नहीं द्वाठा। लोग 
कद्ते हैं कि गदहे का घन्धन मरने पर सो नदीं छूगता। कुछ दिन 
हुए कि देटिये के विधाद से निश्चिन्त हुआ अब दुसरी हो जनता 
रूगी । दो चार नाती पोतों का विवाह बहुत जलदी,करना,दै | दूसरो 
ओर माके भ्राद्धमे फरसी ऋण दहैगये । इधर राजेन्द्रकी भाभो,वरा- 
चर रुग्ण रहती है। पयों कहूं दवा देते २ हारगया। अज्ी | महाराज 
आप खे दो चार थातें कर लेमेकी भी मुर्के फुप्सत नहों। इत्योदि२ 
शान और अज्ञान वोनों की बातें खब कर्रेये किन्तु काटियें !में एक 
आध ही| साधवसम्पन्न हो आत्मदर्शनके लिये यत्न करेगा। जानता 
भी है कि नाना नरकादियों में में नाना क्लेश सटहंगा । यम यातना 
तीत्रता से मेरे ऊपर आचेगी। मैं संसारसागर में डूयकर अनन्त २ 
बलेश मोगंगा-इत्यादि | तथापि आत्माद्धार में ले।गें की प्रवृत्ति 
नहीं। इस बेऊक्षरय के देख यदि तू उस भगवान्‌ फो शरणमें आता 
चाहती है तो बहुत शीघ्र आजा | 


इति श्ीरूपकुमारो छृते वेदान्तपुष्पाज्की 
,.. स्वप्न-जगद्वैलक्षण्य-विवेकनिरूपणा- 
मिघेये। गुच्छः समाप्तः । 
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5 बिके. 
प्राप्यविवक 

राजकुमारी-भीमती जी ! मेरी बहुन सो शब्भाए निद्धतत दे! गई 
और प्रह्मध्यान से मुर्के अतिशय आनन्द प्राप्त हेतता है। कभी को 
में अपने के भूछ तस्मयी होने रूगगई है। भाशांदे कि थोड़े दी दिनों 
में में अपने खरूप के पहचानने में समर्था दा जाऊँगी | किन्तु यह 
मेरी प्रियतमा सखी प्रियंघदा मुझ से बहुत शद्भाए किया करतो 
है इसे आज साथ ले आई हूँ यदि श्रीमती की आशा दो ते यह 
श्रीमती के निकट अपना मनेाभाव प्रकट करे । 2. 

रूपकुमारी-पे पुत्रियो ! हमारो अवछ, उत्कट और चिरखायों ' 


* कामना बनी रहती दे कि टेए्गों का उद्धार कौसे हे। ! राजव्यवखा 


जी 


और कुछ कुलमर्य्यादा के कारण अन्यत्र जाकर प्रचाए कर सकती 
नहीं | यद्यपि इस सच के मैं भ्रति तुच्छ सममती हूं और मद्दात्मा 
आओ फी कृपा से मैं सर्चथा शास्त्र चिन्तनही में रहती हैँ। इस शरीर 
से खमाचतः बाह्य क्रियाए होती रद्दती हैं किन्तु मेरा मन उस परम 
पिता से पक सर भी पियक्त नही द्वोता । तू देखती है, अन्यान्य बहुत 
गे स्ज्रियाँ ब्रह्मकथा खु-ती ही रानी हैं। इस अवस्पा, में तेरी 
खखी पियवदा यदि मुझ से अपनी श्ढा निद्षत्त फरले ने। इस में 
झ्लति क्‍या ! 
वरियंधदा-श्रीमती ज्ञी | आप की मुझ पर घड़ी कृपा हुई। मैं 
-+आप के दर्शन से सदा अपने जात्मा के पधित्र करती रहतो हूं। 
मेरा भन भतिमाओं, तीर्थों और अन्यान्य त्रतो में इतना नदी रूगता 
जितना श्रीमती के दर्शन में | आपका दी ध्यान मैं दोनों संध्याओंमें 
नियम से करती हूं | राजकुमारी पदुमावती जो मैरी परमप्रिया है. 
उस के संग से घुर्भे भ्रह्मछान को छुछ बोध हुआ है किन्तु शद्भूपर्ए 
भी बहुत है। जाती हैं | 
१-जब मैं अपने द्वाथों से फूछ, तुछसी और विव्वपत्र आदि 
छुन फर प्रिष्णु और महादेव की पूजा फरती थी ते मुझ के बढ़ा 
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आनन्द भाता था। एकादशी चतुर्दशी आदि अत करने में भी बहुत 
हर्ष और आ्दाद दवता था फिन्तु जब से अपनी सखो फा उपदेश 
झुन कर “अहन्नह्मास्मि' का ध्यान अथवा चिन्तन करने छगी तब 
से उदासीनता अधिक छागई | कभी २ चित्त चिश्चिप्त है। जांता है 
डस निर्भुण में मन खिर नहीं देतान यद्यपि सत्य, ज्ञान, आनन्दू- 
घन, रखभय, परमकृपालु, सर्वश्रपरिपूर्ण, शुद्ध, बुद्ध, मुकल्वरुप जो 
परमात्मा है चद्दी मैं भी हं-यह -बहुश. खुना है और बड़े घेग से भौर 
उत्कणठा से आखन लगा कर “अहब्ह्मास्मि” का. ध्याव लगाने » 
येठ जाती हूं किन्तु थोड़ी दो देश में चद ध्यान उच्रड़ जातो हैं. और 
सुन: सझुण उपाखना दी की ओर चित दौड़ जाता है। अतः मुझे 
'ऐसा उपदेश मिल्ठे कि मैं अपने खरुप के जान मेत्रेयी के समान 
अमृतभागिनी हाऊ' | ह 

रूपकुमारी-तेरे कथन और प्रश्व से हमारा भन॑ बहुत प्रसंत्र 
हुआ । तू जो कहतो है चह ठीक है । यद्यपि बैदान्त का मार्ग भ्रति 
सरल है तथापि भतिशयित कठिन भी है । इस में छोगे का मन 
नहीं लशता यह टौक है । घड़े क्लेश से यह मरण्स फ्रेटियों में किसी 
एक के मिलता है इसी लिये त्रद्यशानियों के दे! चार ही उदादरणं 
चैदान्त में गाये ऊाते हैं। बामदेव, जनक, ' अजातेशन्ु , याहवसप, 
मैत्रेयी, गागी, अयन्धती, लेोपामुद्दा आदि । ! 

ब्रह्मा, विष्णु, मदैश मादिक भी ते। माया से बद्ध ही हैं । तब, 
भनुष्यजाति की कथा ही क्या ! ये तोनें देव राग, , द्वेष,से भरे 
हुए हैं। देवता के कार्य्य के लिये अछुर बलि के भगवान्‌ ने, छा । 
"है । ब्रह्मा के इतना मेद हुआ कि उस ज्येति के पता छूगाने के 
छिये ऊपर गया जब पता न चछ सका तब छुछ मिथ्यासाक्षी बना 
कर और साथ छे नीचे आया | उसका यद्दा गद्दित व्यापार “देख 
उस व्यातिने रक्षक अपूज्य बनाया । सदिस्तः स्तोत्र में यह-इठोक 


भाया है।- न के 


५ है. 


धराष्यविवेक झ्ध्१्‌ 
तवश्वय्थ यर्नाग्रदुपरिविरिज्ञों हरिरघः। 
परिच्छेत्तं यातुजनलमनलब्कन्घश्पष: .॥ 
तलो भक्तिश्द्वु। भरगुरुगृणद्वर्थां गिरिशयत्‌ ।* 
» स्वयं तस्थे ताभ्यां सतत किमनुशत्तिन फंलति ॥ 


पुराणों में इस का प्रसंग इस प्रकार से ग्राया जाता है कि एक 
समंय ब्रह्मा और विष्णु लड़ने छगे कि ” में बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं 
उतनेही में एकभग्निमय लिड्ज ज्येति उत्पन्न हुई और उससे भाक श> 
चाणो निकली ,कि जो तुम दोनों में से इस छिड़ के आदि क्षर 
का पता लगा लेगा चही श्रेष्ठ माना जायगा। तब उसका पता रूयाने 
के लिये ब्रह्म ऊपर चले और विष्णु नोचे गये । अरब खर्य चर जातेर 
जब धिष्णु के उस ज्येतिलि डर का फहीं भी पता न छुगा ते नीचे 
से ऊपर जा उसी स्थान में वठ गये । ब्रह्म भी ऊपर जाकर डिख्भः 
के अन्त का पता न छगा सका तब छौटने छगा। मार्म में गौ मौर 
एक फरछ को क॒द्दा कि आप देनों मेरे साथ चढे' और पघहां यह 
साश्य दें कि घ्रह्मा लिज्लू के अन्त का पता लगा आए । जब इस, 
भ्रद्वार दोनों उसी स्थान पर आए भौर पुनः विधांद करने रंगे. ते। 
पुनः ज्येतिलिड् से आकाशवाणां हुई, कि अह्या मिथ्याघादी और 
विष्णु सत्यवादी दै । जब , रृघ्टिकर्ता ब्रह्मा भी मिथ्या साषणु कर 
५ के अपना महत्व ्वाहता था ते। औरों की क्या गणना । इतना द्वो 
नद्दी किन्तु बह भ्रजापति अपनी पुत्री पर, मेदित हुआ यह कथाः 
भागवतादि में अतिप्रसिद्ध है। . ; , 
” भद्दादेष के सस्वन्ध में भी ऐसो २ बहुत कथाएं गांई जाती हैं । 
झतो के वियेय से मदादेव के 'कितना दुःख हुआ | दक्ष के यक्ष में 
मद्दादेव का फसा निरादर हुआ ! जब इस प्रकार तीनों देव 'राग* 
घ्वंष में गिरे हुए हैं ते उनकी बनाई हुई जीवों की कथा दी क्या ? 
इन्द्रादि देव की भ्रतितु॑च्छ कथा पुराणों में घर्णित है | भदल्या के 


इधर * प्राप्यविवेफ 


रूप पर मेहित दा निकृष्ठ कर्म्म कर इन्द्र को जो दुर्दूशा हुई उसके 
पुराण अच्छी तरह से बनता रहा है | 
हे पुत्री ! इस लिये जन्मजन्मान्तर के पापों से अखित ये जीव 
पर्योकर ब्रह्म की ओर जाचें | एक तो मन ही अति चश्चल दूसरे 
विषयवासना अति अबला । ठोसरो छे+बणा, वित्तेषणा और पुत्रे- 
बणा का अतिप्रवठ्ल वेग। आडम्वर जगत्‌ में इतना बढ़ा हुआ है कि 
इस में सहजतया लोगों की प्रद्नत्ति द्वाती है, मन्दिर यज्ञ, तीर्थ, 
भ्रमण एकादशी आदि इत्यादि २ अवुष्ठानमें ऋटसे लोगों की प्रवृत्ति 
द्वोती है यज्ञादि कर्म तत्कांलशोसाप्रद्‌ और कीत्तिग्रदायी दवा है । 
दृश बीख अथवा सौ पचास ओवतिय आधउुष्टानिक पुरोदित आदि 
आ्राह्षण पीतास्वर पदन चन्दन लगा कुशासन पर बठ बाहर से 
भम्मीरताधर और मौनावलम्बी वन कदीं वेद मन्त्र पढ़ने रुगते हैं । 
फतिपय ऋत्विक्‌ समिधाओं और शाकल्यों के शुद्धथालियों में 
रख कुणडों में अग्नि प्रज्यलित कर मन्त्रोच्यारणपूर्वक खाह्ा शब्द 
से लोगों के हृदय फो प्रफ्लिछत करने लगतेहें । कहीं यज्ममान और 
पुरेहित फूछ, अक्षत, गृन्ध दौप, ताम्बुल; मधुर और घटा घड़ि- 
घरुत्र आदि नानाविध सामरत्रिया लेकर कृष्ण .दिगप्रतिमाओं 
की पूजामें मन्त्रादिजपमें तत्पर दवोजातेदें । कहां ढोल कदी नृत्यकहीं 
संगीत दाने ऊगतेहें ऐसो दुर्गादि पूजा मद्दोत्सव में सहस्तशः नर 
“नारियांभी एकत्रित दोजातोंदँ सदस्तशः बकरे में तेकटने लगजातेहें। 
इत्यादि २ बस्तुए पूजकों के ठथा दशकों के मन के अपनो और 
खैंच'छेती हैं और इसके अतिरिक्त उस यज्षमान का दैश में कीर्ति 
भो फेछ जातीहे। इस प्रकार कर्मकार॒ड में खर्च साधारण का चित्त 
आकृष्ट दवाज्ञाता दे । 
चवेदान्तशांस्त्र फर्मकोएड का सर्वेथा निषेध भी नहीं करता । 
अतत्ववित्‌ पुरुषों के लिये कर्म्मफाएड आवश्यक है । कर्मद्ारा 
याहा और आन्वरिक शुद्धि जदां तक दवा, फरे किन्तु प्रह्मप्राप्ति के 


| 
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लिये धन्ततोगत्वा केवल ज्षोने दी है। ” शानाने मुक्ति ” ऐसी सर्च- 
शास्त्रकारों को घेषणा है | कर्मकारडवर्णन पूर्व में भी कद आई 
हं। इस लिये यहां पुनः वर्णन करने से धुनरुंक होगा । तथापि दे। 
चार वाते पुनः यहाँ श्रुति से दिखलाती हं+- ; 
प्त्राह्मेते खदुढां यज्ञरूुपो ' | 
'अष्टाद्शाक्तमवरं येष कंमें। : 
एतच्छे ये। येडमिनन्दन्ति मूढ़ा 
जरासुत्यं ते पनरेवापि 'यंन्ति ॥ 
! “थे यज्ञरूप प्खव ( नौकाए ) अहृढ़ हैं जिन में यश्षमान पुरोहित 
मिलकर अठारद १८ पुरुष कर्म करते हैं | इसके जो श्रेय ( मुक्त 
खसांथिन') समभते दें वे मूढ़ दें और वे जरा और मृत्यु को पाते 
हैं। पुन+--- * 
* झछविद्यायां बहुचा वत्तमांना वर्य 
कृतार्था हृत्यमिमन्यन्ति बारह: । 
यत्कमिणेत न प्रवेद्यन्ति रागात्ते- : 
नातरो: क्षीणलेकाश्चयवन्ले 
यद्यपि बहुत से पुरुष अविद्या में बच्चे मान दें तथापि वे . अपने 
» के फृतार्थ समभते दें | ऐसा समभने चाले वास्तव में बालक हैं | 
किन्तु रागवश वे फर्म्मकाएडो नहीं समझते इस हेतु पुण्य फढे के 
भोग पुरयंछाक से गिर पड़ते हैं । पुन/- हे 
इृष्टा पूत्तें मन्‍्यमानावरिए॑ं । 
नान्यदश्नेयो बेदयन्ते प्रमूढा: ।._ 
नाकर्य एछ्ले- ते सुकृतेष्नुभूत्वेग”  , 
लेक होनतरं चाव्रिशन्ति ॥ ' 


रा 


३5४७ - भ्राध्य वेचैक 


जो केई दृष्टों (यज्ञों ) आपूर्ता (सरोवर बात्थ मार्गाभादि 
यनवाना ) के जो ध्रेष्ठ मानतें हैं और इन से उत्कृष्ट मेक्षपर्‌ शान- 
मार्ग है इसके नहीं समझते वे अतिमूडु हैं। वे स्वर्ग में जा पुएय 
फछ भोग धोनेतर केक में जागिरते हैं | इसके विपरी त शानकाएड 
की'भ्रू ति इस प्रकार प्रशंसा करतो है। 


तपःश्वहुं ग्रेह्मु पचसन्त्यरण्ये शान्ताविद्वांसो 
[पु ] | था 
सैदहयचब्यां चान्‍थ:। सुय्यंद्वारेण ते विरजा: 
म्रयाच्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययांत्मा ॥ 


जो श्रद्धा और तप करते हुये शान्त दो सेल्ष्यचय्रया द्वारा अपने 
के पोषते हुए अरणय में घसते हैं वे निष्पाप दो सूच्य द्वार से वहां 
पहु चतेहें जहां बड्‌ अग्बतख्खरूप परमात्मा विद्यमान हैं। इसी प्रकार _- 


. शीता आदि सब पुस्तक में ज्ञान की दो भ्रछठता गई गई है। बहुत 


से उदाहरण भी ऐतिदासिक ग्रन्थोंमें दिये हुए हैं। प्राचोन.ऋषिगण 
जितने हुए थे सब द्वी इसी मार्ग पर चला ,फरते थे। 

ओर भो-भन में विचार कर देख | कर्म वहुविध हैं। प्रत्येझ देश 
घत्पेक धर्म्मपुस्तक में सि्न २ रूपसे कर्मों का घर्णन करते हैं। कहों 
चेजस्तिमिस्वत्‌ विपरीत कर्म्म कह गये हैं जैसे पुराण प्रतिमापूजा 
विधान करता है। इस के विपरीत मुसलमान सेतिपूजा से अति- 
घृणा रते हैं। चैषणवाँ के पशु चलिदान से अत्यन्त दवेप है। किन्त॒ , 
शाक्तों की इस में अत्यन्त भक्ति और भ्रद्धा है। इस प्रकार जैसे कर्म- 
फायड में वहुचिध भेद पाते हैं बैसे शान में मेद नदी | सब देश भौर 
सर्च घर्मपुष्तकों में शान समान रूप से घर्णित है ने बस्तुयों तथा 
छंवर और जीवों का.जात समानरूप से घर्णित है| इस हैतु कर्म 
अनित्य और शाज़ नित्य पष्तु है। है पुत्री : कुछ दिन कर्मकरके शान 
की ओर आने के डिये प्रयत्न कर | थोड़े ही दिने! में ज्ञान साधन से 
जा आनन्द प्राप्त दोगा घद चिंसोंकी शाज्य की भी प्राप्ति से नहीं 


हो सकता । 


प्रॉप्यविवेक ३६५ 


धियंवदा-श्रीमतीजी के उपदेश से मेरे हृदय में शानको भ्रे छत्ा 
खर्चंथा खचित होगई। इसमें सन्देद मुके न रहा किन्तु इस के सस्वन्ध 
में कुछ भौर भी झुनना चाहती हूं जिख से उचरेत्तर इल में द्ृढ़ता 
होज्ञाय 

रझरूपकृपारी-एचमस्तु। इन चक्ष्यमाण बातों पर ध्य/न दे । 
श्रुति फद्दवी है+- 

तसेवब घीरे। विज्ञाय ग्रज्ञां कुर्वोत्त ब्राह्मण: ॥ 


नानुच्यायाद्वहुल्च्छव्दान्‌ू वाचा विग्लापनं हितव॥ 

घीर ब्राह्मण फे उचित है कि उली के जानकर बुद्धि चढ़ावे 
अन्यान्य बहुत शददों का ध्यान न करे क्योंकि चद फेवछ वचन का 
भ्रम देतु है | श्रीकृष्ण भो गोता में कद्दते हैं । 


अनन्याश्चिन्तयन्तेमा ये जना: पय्य पाते ॥ 


तेषां नित्यामियुक्तानां येगक्षेमं वहाम्यहम॥ 

जो जन अनन्य अर्थात्‌ “ बह ब्रह्मास्मि ” इस प्रकार के ज्ञान से 
मत्खरूप द्वाकर मुर्भे चिन्तन फरते हुए सब कार में उपासवा करते 
हैं उन नित्यासियक्त सत्परायण भक्तों के छिये येग ( अलब्ध- 
प्रापण ) और क्षम ( लग्धरक्षण ) देने वैता हूं! इन देगनां बचने 
से यदी खिद्ध द्वाता है कि पुकाग्न देकर इस परमात्मा में तत्पर 
है।जाय | पुनः विद्यारएय खामो अपने पश्चद॒शी पन्थ में सल्न्‍य।सियों 
के जिस प्रकार उयवदहार करने के लिये लिखते हैं उन में से कुछ- 
यातें सुनाती हूं, थे ये हैं:- 


दु.खिने।उज्ञा:संसरन्तु काम पुत्राद्यपेक्षया $ 
परमानन्द्पूर्णोह संसरामि किमिच्छया ।१४ 


जो अज् दुश्त़ी जन हैं वे पुत्रादिकों के जञ्जाल मे पड़कर सांखा+ 
रिक बनें परन्तु में जो परमानन्दपूर्ण हैँ, वद मैं किस इच्छा सके 
सखारी बन्‌ू' । १५। 
५० 


बेहद, प्राप्यविवेक 
अनुतिष्ठन्तु कम्मांणि परले।कषपिपांसब:ः | - 
सबंले।कात्मक: कस्मादनतिष्ठामिकि कथम्‌॥२॥ 
व्याचक्षवान्ते शास्ाणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येधन्राधिकारिणो मे तु नाधिकारे3क्रियस्ततः१ 
परलेक को प्राप्ति की कामना वाले भक्ठे ही फर्म्म करें किन्तु 
जो मैं स्वक्ाकात्मक हूं घदद किस उद्दश से क्यो कर कर्म करू २ 


जो अधिकारो हैं ये शास्त्र की व्याख्या करें । अथवा चेदों के 
पढ़ावें। किन्तु सर्वक्रिया शून्य मेरा अधिकार ही नहों | ४ | 


निद्रामिक्षे ल्लानशीचेनेच्छामि न करेमि चा 
द्रष्टारझ्ठु त्कल्पयन्ति किम्मे स्थादन्यकल्पनात्‌ 8! 
गुनल्लांपुज्जा दि वह्येत लाल्यारोपितबहिना । 
नान्‍यारापितसंसारधर्म्मानेवमहं भजे। ४ । 
न निद्वा, न मिक्षा, न स्वान,न शौच मेंचाइता न करता हूँ । मुझ 
में इतर द्रष्टा इन क्रियाओं को कल्पना करते हैं किन्ठु दूसरों को 
कवपना से क्या । ४ | दूसरे ढेर में स्थापित अग्नि गुज्ञायशि के न 


जछाधेगा | इंसी प्रकार अन्यारोपितससार घरममाँ का अछुसरण मैं 
नही करता। 


ऋण्वन्ट्वज्ञावतत्वास्तेजानन्करमा रह णोम्यहम्‌। 
मन्यन्तां संशयापत्ना न मन्येहमसंशयः ॥ ६॥ 
बिपस्य॑स्ता निद्ध्यासेव क्रिंध्यानमविपर्य्ययात! 
देहात्मर्वविपय्यास न कदाचिद्गुजाम्यहम्‌॥५। 


जिन्हें तत्व नहीं ज्षांत वे छुनें किन्तु जानता इमा मैं क्यों छनूं। 
सशयापप्न जन मनन करें किन्तु संशय रदित मैं फ्यों मवन करू हो 


प्राध्यविवेक ३६9 
ध्वान्तपुरुष निदिध्यासभथ करें किन्तु श्रान्चरहित झुमे ध्यान से 
बया ? देह और आत्मा में ध्ान्ति मुझे कदापि दोती ही नहों | ७ । 

मारव्धकम्सेणि क्षीणे व्यवहारे निवत्तंते 
कर्म्माक्षये त्वसी नैव शाम्येदृष्यानसहलतः । 
विरलत्वं.व्पवहतेरिष्टं चेठुधानमस्तु ते । 
खसबाचका वक्षबह्मातत पश्यन्चयायास्यह कत:०७॥ 
पारव्ध कर्मके क्षीण धोने पर प्यवद्योर 'निवतत् दाजाता दे किन्तु 
कर्मों के क्षयन दोने पर सदस्त्र ध्यानसे भी ज्यवद्वार को निश्वक्तिनहों 
है।ती ॥ ८॥ व्यवद्दार की क्लीणता के लिये यदि ध्यान (ष्ट है। ते वह 
तुझे दो किन्तु व्यवहास्म'धाधा न देखता हुआ मैं क्यों ध्यान करू ध 


विक्षेप्रो नारिसत यसमान्मे न समाधिस्ततेमल । 
बिक्ले पोवा समाधिदां सन्स:स्याद्वि कारिण:११०॥ 
नित्यवोनुभवरूपरुष केसे घानुभव: एथक्‌ । 
छत॑ कृत्य प्रापणीय प्राप्तमित्येत निश्च यः ११ 
भुझे विक्षेप नद्दी है इसलिये समाधि भी नहीं लगाता | चिश्षिप्त 
विकारी मन में विक्षेपः भथवा रोकने के लिये सम्राधि होती है ।१णा 
“श्र. मैं खयम्‌ नित्य अजुमचखरूप हूं। तब सुर्क से अनुभव प्रथक्‌ 
कीसे । जो कर्तव्य थे पे किये गये जो पाने थे थे पाये यद्द मुभ्े 
निश्चय दै।११॥ 
व्यवहारेा लोकिकेावाशांखीये। वाइन्यथापिवां। 
ममाकत्त रछपरय यथारव्घ प्रवत्ततांमू ४१२४ 
अथवा कृतकृत्योषि लोकानुग्र हकाम्यया । 
शोख्ीयेणेष माग ण वरल5हं का मम क्षति: ॥११॥ 


८ प्राप्यचिवेक 


अकर्चा और थल्प मेरे प्रारव्ध फर्म के अचुसार छौकिफ अथवा 
शास्त्रीय अथवा अन्यथा ज्यवद्ार हों | १२। अथवा|कृतकृत्य भी मैं 
डोकों के भजुग्रद की इच्छा से यदि शास्त्रीय भाग से हो कर्म में 
भ्रतृत्त होऊ' तो इस से मेरी क्षति दी फ्या 
देवांचेनस्नानशो चमिक्षोदी बत्तेतां बषुः । 
तारं जपतु वाक्तदुत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ <९॥ 
|] के 
विष्णुं ध्यायतु चोय्यंद्व प्रल्लानन्देविलीयताम्‌। 
खाधपहुं किज्लिद्प्यन्न न कुब नापि कारये ॥९॥॥ 
मैरा शरीर देवार्चव, स्नान, शौच,भौर मिक्षा आदि मैं प्रवृत्त हो 
सद्गत्‌ चाणी मन्त्र जपे अथवा वेदान्त पढ़े। मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान 
करे यद्ध।'ब्रह्मानन्द में छीन दो किन्तु साक्षी मैं न कुछ करता य 
कराता हूं॥ १५॥ 
नांविद्या नापि तरकाय्यें बोध घाघितुमहेति। 


पुरेव तरचबोघेन बाचिते ते उसे यतः 0१६॥ 
बाधित दृश्यतामक्षैस्तेन धाघो म शक्‍्यते । 


जीवल्लाखने माजोरं हन्ति हन्यात्कथं सृतः ॥१० 
न अविदा नउस का कार्य्य मेरा बोध याधित कर सकताद 
पहले ही तत्वबोध से बे दोनों बाधित हैगये ॥ १६ ॥ यदि अविया 
का फ़ार्य्य फदापि बाधित नहीं दोता क्योंकि यद प्रल्येक्ष दीजता है। 
यदि ऐसा कोई कहे तो ठीक घद्दी 4 क्योंकि जीता चूदा यदि मार्जा- 
रकेा न मारता तो मर हुआ चूहा मार्जार का फेसे मार सकता है। ' 


, झ्पिपाशुपतास्त्रेण विद्वश्वेन्न ममार यः । 
'लिष्फलेषुजितुलंगे नंद्ष्यतीत्यश्न का प्रतो (१४ 


है 
बे 


प्राप्यविमेक ३६६ 


आदावबिद्ययाचित्रै:स्वकाय्यैज म्ममाणया । 
युदुष्चात्रोघो जयर्घोद्यसुदृढो बाच्यततंक यम १९ 

जो महादेव के अछ्च से न भरा घइ शल्यरद्दित वाण से चिद्ध 
द्वाफर मरेगा इस में क्या प्रमाण। १८॥ आदि में ही मेरा बोध 
अपने घिचित्र काय्यों से सयुक्ता माया के साथ घोर संग्राम करके 


विज्ञय पा चुका है | तब अब इस झुट्टदद् बोध का बाधित कौन 
करेगा। १६।॥ 


तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कोय्येशवा ब्ोचेन मारिता: २ 
न भीतिबोधसम्‌ज: कफीति: प्रत्युत तस्य तैः२०॥ 
यएकमतिशूरेण घोधेन न वियज्यते । 


अवस्त्या वानिव्यावा देहादिगतयारय किम २१ 
निञ्ञ बोध से मारित अविद्या और उस के कार्य्य भले ही चने 
रहें किन्तु बोध सम्नाटू के! उन से मय नहों बरन्‌ उन से कीच्ति हो 
दै।२० । जो बद्मक्षानी ऐसे अति शुरवोर घोध से कदापि वियक्त 
नहीं हो ना। उस की देहखित प्रवृत्ति यद्वा मिन्नत्ति से क्या | २१। 


प्रवृत्ताबाग्चहे न्‍्यास्ये। बेघहोनस्य सवधा । 
स्वर्गाय चापवर्गाय यतितसव्ये यतेनमि: ॥२२१ 


बोधद्दीन पुरुष के कर्म प्रवृत्ति में आग्रह न्याययुक्त है क्योंकि खर्ग 
अथवा अपबर्ग के छिये पुरुषों के यत्न करना अवश्य चादिये [ 


विद्वांश्चेत्तददुशां मध्ये तिष्ठत्तदूनरोघतः । 

कांयेन सनसा वाचा करेत्येबाखिला:क्रिया:रश 

एथ मध्ये बुप्तत्सूनां यदा विष्ठेत्तदा पनः 
जोंचायपांक्रिया:सतरादूष यंस्त्थजतु स्वयम ३४ 


हब... व्ाप्यविदेक ....., 
फर्मसंगी पुरुषों के मध्य यदि विद्वान है। तो उन के अनुरोध से 
फाय, मन और चघाणी द्वारा निश्िक क्रियाए' किया करे ॥२श॥ किन्तु 
थोधासिकाषी जनें के मध्य यदि क्षानी पुरुष विद्यमान दे ते इनके 
चोध के लिये सब क्रियाओं के दूषित फरना हुआ चद शानो खय॑ 
भो क्रियाओं के त्याग दे | 
अविद्वदनु सारेण क्त्तिबंदुस्प युज्यते । 
स्तननन्‍्चय।नुसारेण बत्तंते सरत्पिता यत्त: २४ 
ध्थिक्षिप्तस्तांडिता वा बालेन स्वपिता तदा। 
न क्लिश्नाति न कुप्येत बांल॑ प्रत्युत लालयेव्‌ :२६। 
ज्ञानी के अज्ञानी के अनुसार वर्त्तना उचित है फ्योकि घालक 
के अज्जुसार द्वी उस का पिता पर्त॑ता है |२५। घालक अपने मां बाप 
के अज्ञानवश मारता पीटता है तथापि माता पिता न फलेश मानते 
ओऔर न ऋ्‌ दर द्वेते हैं प्रत्युत वाछक के छाइ प्यार करते हैं ॥रदा 
निन्दितः स्तूयमाने वा किद्वानज्ेन निनद्ति । 
न स्तीति किन्तु तेषां स्याद्यथाबोधस्तथाचरेत।२० 
येनायं नठनेनाजन्न बुष्यते काय्य मेज तत्‌ । 
आज्ञप्रबोधांल वान्यव्‌ काय्पमस्त्यत्र सद्विदः २० 
अक्षानियों से विद्वान निन्दित हों। यद्धा स्तूयमाव दे । किन्तु 


घद छानी न किसी को निन्‍्दा न स्तुति करे प्रत्युत उन अ्वानियों 
के जिस से बोध है। वैसा हो करे २७ जिस २ आचार विचार से 


जक्षात्री को धोध दे उसे द्वो ज्ञानो करे किन्तु अज्ों के बोध के 
'अविरिकत कुछ ने करे १८! | 
कूृतक्॒त्यत॒यां ठप्तः प्राप्तपराप्यतया पुनः । 

: रप्यन्तेवं स्वमनसा मुन्यतेइसीनिरल्तरम्‌ ।२६ 


प्राप्यविवेक ४० १ 
फतंव्य कर्म कर चुकी । प्राप्य चस्तु पाई। अतः परित्प्त शानी 
जन स्वमनसे इस प्रकार सदा मानते दें । 
चघन्यो5हंघन्ये5हं निट्य॑स्वात्मानमझुूसावैदुसि । ' 
चन्ये।हूं चन्‍्यीहंब्रह्मानन्दे। विभातिमेस्पष्टमा३० 
न्योहं घन्येहं दुःखं सांसारिक न बोक्लेड्य। 
घन्यो5हंघन्यो5हंस्वस्या झानंपलायित॑ क्वापि।१३ 
में घन्य हूं। में धन्य हं। क्योंकि मैं अपने आत्मा के! सदा जानता 
हूं। में धन्य हूं में धन्य हूं फ्योंकि ब्रह्मानन्द मुझे विस्पए्ट भाखित 
द्वाता है । ३० । में घन्य हूं । में धन्य हूँ। पर्योंकि आज सांसारिक 
दुःज नहीं देखता । मैं धन्य हूं, में धन्य हूं फ्योंकि मेरा अक्ञान कद्दी 
साग गया । ३१ 
अन्योहं घन्ये।हूं कतंव्य' मे न विद्यते किल्लित्‌। 

' अन्याहं घन्ये।हं प्राप्तव्यं स्वेमद्य सम्पत्मम्‌ ॥३२ 
घन्ये।हं घन्येहं दप्तेम केपमा भेल्लेके। 
घन्याहं घन्येहं घन्येाचन्य: पुनः पुनघन्यः ।३8 

मैं घन्‍य ह' । मैं घन्य ह' । अब मेरा कुछ कर्तव्य नहीं । मैं घन्‍्य 
हु । में धन्यहं । कर्योक्ति आज मेरा सब प्राप्तव्य प्राप्त हुआ। ३२ | में 


अन्‍य हं। में घन्य हूं | छोक में मेरी तृप्तिको उपमा नद्दों। में धन्य 
हूं। में धन्य है । धन्य घन्य में हूं। पुनः पुनः मैं धन्य हूं । 


अहो पुण्यमहो पुण्य फलितं फलित दृढम्‌।' 
अस्य पुण्यस्य सम्पत्ते रहे।वयमहीवयम्‌ ॥३५॥ 


अद्दी पुएय, अद्दो पुएय, दृढता से फलित हुआ  फलित छुआ। 
इस पुणय सम्पत्ति के भागी हम हुए । धन्य इम | घन्य दम ।३७५ 


४५०२ प्राप्यचियेक 


अहे! शोख्रमहे शासत्रमहें ग॒ रुरहेगरुः 


अहो ज्ञानमहें ज्ञानमहिा सुखमहे। सुखम्‌ । ३५। 
अद्दे शास्त्र, अद्दी शास्त्र | अहै।! शुरु, अहे ग़ुरु। अहे।! शान 
अंदे! ज्ञान । थद्दे खुल्र, भद्दा खुल ।३५। 
दे प्रियंधदे | इस धकार अनेक आचाय्याँ ने ज्ञान के कर्तव्यों का 
चर्णन किया है । इतने उपदेश से तू अवश्य समझ गई होगी कि 
ज्ञान के अनन्तर पुत्र: कर्म करने को आधश्यकता नहों जब तक पूर्ण 
योध न दे तव तक ओडझ्ारोपासना और “अहं प्रह्मास्मि” इत्यादि 
ध्याव भोर समाधि करे किन्तु जीवनमुक्त पुरुष के छिये कुछ भी 
फर्तव्य नहीं द्वाता । एश्चदशो से हम ने तुझे जो उपदेश छुनाया है. 
वह जीवन्पुक्त पुरष के लिये ही है। तू भी उस दशा से अत्यन्त 
दूरस्था है अतः तेरे लिये यद्द उपदेश दे कि तू भन्यान्य व्यर्थ कमोँ 
के न कर के भात्मसस्बन्धी श्रवण, मनन और ।निदिध्यासन खदा 
फर और देनों सन्ध्याएं पुकान्तमें बेठ "अह त्रह्मास्मि! का चिन्तन 
कर । इस से उत्तरोत्तर ज्ञाने दय हे।ता जायर्ग । इति सक्षेपतः । 
प्रियंबदा-श्रोमती जो के उपदेशासून से मैं तृत्त द्योगई हूं किन्तु 
पुनः २ भ्ीमतो के मुखारविन्द से निम्नत बचतों के। पान फरना 
* ध्याहती हूँ अतःपुनरपि किश्विन्मात्र विवक्षुट्दे। चद यद है कि श्रीविया' 
रण्यखामी जी के उपदेश में अनेक सन्‍्देह मुझ के। होता है। यदि 
कर्मों का सर्वथा त्याग दो तो अश्वमेघ, राज़सूय, अग्न्ष्टोम, ज्येः 
तिष्टोम, सर्वमेध, दर्शष्टि, पूर्णमासेष्टि इत्यादि २ चेद्क फर्म तथः- 
शर्माधान से लूकर अन्त्येष्टि पस्यन्त शुद्यकर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, 
राज्यव्यवस्था, घर्मव्यवा तथा तीर्थ, मत, सम्प्रदाय देवांगआदि 
इत्य,दि्‌ २ सर्वेव्यवद्दार का ही इस संन्यास धर्म से लोप हो जायगा 
क्योंकि इस में सर्वकर्म परित्याग का ही उपदेश दिया जाता है। 
पुनरपि3- मे 
- यदि बन्य सम्प्रदाय के समान यह मत विस्तारित किया जाय ता 


प्राप्यविवेक घ 9०58 


मेरी घद्धिसे थोड़े दिनोंमें दी मानव जाति का इस भूमि पर से प्रल्‍य 
या छोप दो ज्ञायगा । क्योंकि जैसे चेष्णव शुदर में चाल्याधस्था से ही 
छोग मत्ल्य माँस भक्षण का परित्याग कर देते हैं | कएडी, तिछूफ, 
मुद्रा इल'दि चिह्न घारण करेते हैं । राम कृष्णादि प्रतिमा का पूजन 
भौर उन दी देघें के मन्त्र स्तोन्र कथा पुराण व्रत आदि में तत्पर हे। 
जाते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य सम्प्रदायी भो अपने सम्भदाय के 
अदुकूछ सदाचार फरने छगे हैं। चेसे दी परमर्थ छ, परमहितकारी, " 
घेदविहित और सर्वशिष्टानुमेदित और अक्लीकृत 'इस वेदान्त का 
घचार यदि शदरुमे दे ते मछुष्यजातिफी क्या दशा दागी केघछ ओडूग- 
शेपासना अथवा " अहम प्रक्कास्मि ” का ध्यान ही, चद भी कददों २ 
रह जायगा। सर्वंन्न बह्मज्ञान के फार्ण वेदादिशास्त्र का अध्ययन 
भी यनन्‍द ही ज्ञायगा | चिचाद्यादिक छौकिक व्यवहार द्वी फ्योंकर 
' किए ज्गंयगे । भेजनादिक में प्रत्र॒क्ति भी क्यों दागी। लोग, कमा 
सिल्रियां, क्या पुरषणण क्या याऊुकगण सब ही पेराण्ययुक्त द्वाफर 
छौकिक अथवा घेदिक फर्म त्याग परिधराद घन इतस्ततः प्रारव्ध कर्म 
फे भज्ठु तार रदा करेंगे। कौन किस के। खिलावैगा । यहा कौन 
खायेगे।। कौन फृष्यादि व्यापार करेगा १ सब ते प्रह्मरप,निष्किय, 
निरशञ्षन दो रहेंगे । इस प्रकार थेड़े फकाछ में मतुष्य जाति 
इस पृशथिवो से उठ जायगी थादे इस पेदान्तधर्मका प्रबछृता से 
प्रचार हुआ | है मातः ! अतः मुझ यारछिक्का में जो यद मदासन्देह 
उत्पन्न हुआ है फुपया इसका निवारण कर घुमे अधिकारिणी बनावें। 
श्रीौरूुपकुमारी-तरे इस प्रश्न से में बहुत प्रसत्ना हुई हूं निःधन्देह 
जथ तक मन में संशय उत्पन्न दाते रहें तब -तक अपने आचार्य, 
पुरोहित गुरुआदि से पूछकर उनकी निवृत्ति करता जाय । फिन्तु दे 
पुत्री! यद ब्रह्मोपरेश अतिकटिन, डुर्गप, अविशे यदे अतः इसके ल्यि 
प्रह्निष्ठपुदथ के निकट जाकर ही इस का भ्रवग फरे जेसा ऋति 
फदती है। 
ण्श्‌ 


च्द रा 
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तद्विज्ञानाथें सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पणि: 
ओत्रियं.ब्रह्मनिष्ठ॒म्‌ तसमे स विद्वानु पसल्लाय 
सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षर 
युरुष॑त्ेद सत्य प्रोवांच हां तत्त्वताब्रह्मविद्याम। 
.... साम्रप्री सम्पन्त दो परम चैराग्ययुक्त ब्राह्मण उस विज्ञान फे 
लिये ब्रह्मनिष्ठ भोजिय शुरु के मिक्रट पहुचे ! स्वभाव से फपटादि 
स्वाग, ऋजुमाव अदण कर धसन्न चित्त दो शमदम।द्ियुक्त ऐसा शिष्य 
याद पाप्त दा ता चद श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठमुरु तत्वतः उस ब्रह्म चिधा का 
अप्रदेश करे | ज्ञिस से उस शिष्य के अक्षर सत््यपुरुष फा ज्ञात दो। 
एचप्रस्तु, अब तेरी शह्ठामों फा कुछ उत्तर संक्षेप से दैती हैँ | 
ध्यान से श्रवण कर । इन का कुछ वर्णन अज्यन्वश्नतु्टय में भी हो 
खुका है | प्रथम त यद सम सर्व श में सब के लिये घेदान्त शास्त्र 
का उपदेश नहीं है | वेदान्त केवल सम्यासियों के छियेह्दी उपदिष् 
है। शम दमादि सर्वपुरुष के लिये अ!भप्रेत है। प्रथम अधिकारी वह 
है जो निखिल वेद और उनके अर्थ शिक्षा, करप, ज्याकरण, निरुछ, 
छन्‍्द और ज्येगतिष त्राह्मणादि भ्रन्थ और तकांदि शास्त्रों में परम 
सिपुण है। । इतिद्वास, पुराण, पिन्य, राशि, देव, निधि, वाकावाषप, 
शकायन, देवविद्य', भरतविथ , श्रह्मविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रचिया, 
सर्पदेघषजनविद्या इत्यादि २ विद्याओं में कुशछ हो। इस 
स्ले यद सिद्ध हुआ कि विधिवत्‌ डपनीद हो, आचार्य्यकुल में 
जा चेद्‌ से लेकर छौकिक विद्या तक सब का अध्ययन करे इस से 
श्रह्मचर्य्याश्रम की प्रथम रक्षा हुई तत्पश्चाव्‌ शहस्वाश्षम में प्रविष्ट द्दो 
रूथर्गादि इए साधन ज्योतिष्ठोमादि काम्य कर्म्मों के कर अनिष्ट- 
साधव भ्रद्दाहननादि निषिद्ध फर्मी के न कर और सल्यादिसाषण 
से भन्तःकरण के पवित्र करने में छये जिसके न करने से प्रत्य- 
घाय हों ऐसे सन्ध्यावन्दनादि निसयकर्म, पुत्र जन्मादि के उपलक्ष 
मैं अजु्टेय-जातकर्मे ४ भादि नेमित्िक फर्म और पापक्षय मातसाधन _ 
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चान्द्रायण आदि प्रायश्वित्त कर्म इत्यादि २ कर्मों का अनुष्ठान गाई- 
स्थ्यमाधम में करे | तदनन्तर वानप्रखाश्रम में चित्तेकाग्नता के लिये 
ऑक्रारादि उपासना उूर्य्यादि में श्क्मचिन्तन कर के जब बुद्धि शुरू 
है। खरूल पाप की निद्वत्ति हे! तव त्रह्मज्ञिज्ञाता की ओर आधे ॥ 
इल से श॒दाभम और वानप्रसाध्षम फी भी रक्षा कही गई है। इस 
के पश्चात्‌ जिस किसी के ऐटिक सकंलछ भेग से और पारकछोंकिक 
सू्वर्गादिफल भोग से भी परमचेराग्य- उत्पन्न हुआा हा ओर शम्र, 
दम, उपरत्ति, तितिक्षा, समाधान आदि पूर्णतया उदित हुए हाँ 
झौर इस ससार के भतितुच्छ जन्ममरणादि महादशख का अदुभच 
करे और प्रह्मप्राप्ति की उत्कट इच्छा है। तब चद् पुरुष वेदान्त का 
अधिकारी है।गा। फर्योकि भ्रूठि भी कदनो दैः- 


अथान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय 
 प्रक्षीणदाषांय य्थोक्तकारिणे । 
गुणान्वितायानुगताय सबेदा 


अदेयमेत्तत्‌ सकल मुमुक्षत्रें ॥ . 

जिसे का चित.शान्‍्त दो और जितेन्द्रिय हो और भ्रम, विधलि- 
प्सादि देषपरद्दित आशाकारो ग़रुणधांन्‌ सबंदा अजुगत और सेक्ष की 
इच्छा करने यारा हो ऐले शिष्य के प्रह्मचिया का उपदेश 

>-4 करना चाहिये । 

इतने से द्वी प्रियंवदा! तेरी शद्भा निचृत्त दवेगई दांगी अब सू 
सममः सकती है छि वेदान्धव का अधिकारी कौन, और यह भीं 
खसममः गई है।गी कि चेषण्णवादि समप्रराय के समान यदह चेदान्त 
मार्ग कोई सम्प्रराय नदी | इस लिये किसी छौकिक बेदिक फरम्मे 
का उच्छेद नहों हे सकता और याल्यावस्था में अथवा, प्रत्येक, 
रूत्री पुरुष को म्रद्ृत्तिसी इल में कदापि नृही दे स़कतो । इस 
ल्ये संसार के कैप का चिन्तन मतकर। ऐ पुत्री ! यद्द ते वू खमभ 
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घाल्याचस्या में भथदा मौद्याचस्था में इस के फाई कदापि भौ 
समझा सकताह ! जैसे देवांर वर्षोय चालकके ऊज्जा और विवा- 
दादिक विपय कदापि समझ मैं नहीं आ सकता। परम झुन्दरी फे 
, - श्टगार से धद् कदापि मोहित नहों है। सकता । जैसे अद्यवयधक 
छात्र कदापि अष्टाध्यायो और रेखामणित आदि का तत्व नहीं जान 
सकता तद्धत्‌ इस वैदान्त की शिक्षा के भी सब नहीं समझ 
सकते | जन्म अन्मान्त्र में जिसने बहुत से पुएय सश्चित किये हैं 
जिन्हें पुएययल से अच्छे गुद मिलते हैं । येगयादि के अभ्यास से 
और वेदान्त के घुनः २ धंवण से जिन का अन्त/करण परमतनि- 
मेल है। चुका है. और ऐदिक और पारलौकिक भे/यों के जझिन्दों 
ने अतितुच्छ समझ लिया है उन में से एकाघ फी इस में प्रदृति 


होती है। 
तू यह ते देख ब्रह्मशान फर्म्मकाएड इत्यादि का उपदेश स्ष्टि 


की आदि से ऋषिगण फरते आए हैं किन्तु फर्म्म में कितने छोगों 
का प्रवेश हुआ और श्ानमार्ग मे छितनें का ? आज भी पृथिवयी पर 
कितने परमहंस देख पड़ते हैं ! फहना पड़ेगा, अर्थ खर्य में कोटि २ 
घर्ष के अम्यन्तर फभ्ी एक आध ही प्रह्मण्ानी आत्मंदर्शी हुए हैं । 
इस हिये जैसे अन्य सम्प्रदाय के उपदेश और सदाचार भ्रदणादि 
बाल्यावश्था दी से दे।ने लगते हैं । तठ॒द इसका>उपदेश नहीं है। . 
सकता और जैते प्रत्येक सम्प्रदाय के अपने २ मिश्ष ९ चिह दे 
सैसे संन्यासी कै लिये कोई चिह नहीं । कएठी, तिलक, माह, मुद्र॥ 
सिन्दूर, पद्च॑अक्ाार, पञ्ममकार इल्ावि ३ विविध चिह भिन्नर 
देघता सिन्न २ उपासना पूजापद्धति आदि हैं तद्गत्‌ बैदान्तमार्ग में 
*  जहीं। छण्ठो और दिछक धारण से दी चैष्णव वनज्ञाता परल्सु 
आस्यासी फे लिये अथघा चिचेंकी पुदप के छिये यदि कोई चिह 
है ते घद फेवल शानमात्र है, आतादर्शनमांत्र दे । कर्म फाएंड में 
छेगी की खामाचिक प्रवृत्ति दे। परन्त आश्चर्य्य की घात है फि 
अपने ज्ञान के लिये एक ब्योभी प्रश्नत्ि नहीं देखी जाती | दे पुत्री ! 
इस टिये उत्तर्जाश्षम इस मार्ग के हिये येग्य कद्दा गया है। 
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तथापि यदि सदु शुरु के मिलने से श्राकन अन्मजन्मान्तर के 
चर से यदि सन्यासाश्रम के पूर्व ही शान घेराग्य थक्त हा तेः चढ़ 
पुरुष मो इसका अधिकारी है। ययपि तुम छोगों की न उतनी 
तपस्या और न विद्या और न समाधिप्रभति साधन हैं । तथापि 
_ घरयार मेरे उपदेशों के भअवण से और प्राकन जन्म के पुएण्यचल 
से इस में प्रचृत्ति हुई है और राजकोय मागादि में भो तुम्दारों 
प्रवृत्ति नद्दी देक्षती किन्तु उन भागों से उदांसोनता और इस ओर 
छत्कट उटऋण्ठा देख फर ही राजपुत्री पदुमावती प्रभृति के मैं इस 
का उपदेश करने छगी। 

प्रियवदा-श्रीमती के उपदेश ले ज्ञाव की भ्रेष्ठता प्रतीत हुई। 
निःसन्देह शान अंष्ठ है में भी इस का अनुभव अइ करने छगी। 
, किन्तु पु; शट्टा इस विपय में रद गई है और यद शह्डु वास्तत्र में 
श्रीमती के उपदेश से द्वी उत्पन्न हुई है। चद,यद है कि जेसे अन्यान्य 
कार्यों के फरते हुए नित्य नेमित्तिक आदि कर्म छोक..फरते हैं । 
समय नियत कर उस २ समय मै उस २ फर्म्म के करने में बहुत 
सरलता हे।वती और अभ्पास और परिपादी भी बन्ध जाती है तद्नतु 
सांसारिक काम फरते हुए भी मनुष्य- प्रह्मशान का भी अभ्यास 
समय पर फरछे ता क्या क्षति। , 


झूपकुमारी-अहाक्षान घेसा पदा थ नहीं जो सब क्रिया भों' के साथ 
किया जाय यद केई अलुए य वस्तु नदो | जैसे पूजा, पाठ, यशादि 
।जियत हैं बेसा यह नियत घस्तु नदी । अधावास्यः के दर्शष्टि, पूर्ण- 
मासी-के पौर्णमासेष्टि, एकादशी का पक्रादशीबत, प्रेदेण में गड्ढादि 
समान,आशिवन में दुर्गो पूजा पेशाल में स्वानादिक नानाप्नत इत्यादि २ 
नियत फाछ,द्ग्य,स्थान देते हैं। तद्॒त्‌ इस त्रह्मघ्ानके लिये न कार, 
नल मास, न तिथि, न देश, न रूथान इस्यादि नियम है | इल के अतिः 
सिक इस में सय से पिशेषता यह है कि.अज्मयशान के पश्चात्‌ उस 
चुरष के। किसी फाम में स्वथम्‌ प्रद्नत्ति घद्दी दै/ती 4 यदां [तक कि 
शरोरधारणार्थ भौर लेफिलज्ज्ञानिवृयर्थ अशन, घसन “मैं भी घानी 


.. 


०८ . ग्माप्य-वेबेक 


फ़ी प्रवृत्ति नद्दी होती । अपने के वे सर्वधा भूछ जाते हैं । ठोक 
यालक सी उनको अवल्था होती है। जेले वारक के छज्जा फा बोध 
नदों होता बस्तर भी घारण नदीं करता । जगत्‌ की “मी केई चिन्ता 
नहीं रहतो | इस कारण केवल क्रीडाठिरिक्त अन्य फाम में शिशुुगण 
का प्रवेश नहीं तद्धत्‌ पस्महस होते हैं | चांछक से इन मे 'यह चिछे 

धता द्वोती है कि वारूफ ऐहिक क्रीडाम युक्त रहता है किन्तु परमहंस 
प्रह्मानन्दरूप महासागर में डूबा रहता है इस लिये शौचादिक क्रिया 
में भो किशिन्मात्र भी परमदंस की प्रवृत्ति नहीं देक्षती | तव समय 
नियत फर चढं प्रह्मढान का भी अभ्यास करे यद कैसे, हो सकता है। 


और भी-किसो युवा वा-चृद्ध पुरुष से कहा जाय कि जो २ खेल 
क्रीड़ा आप शेशवाघस्था मैं किया करते थे उसके अब कोजिये ते। 
. के उत्तर देंगे कि वे खेठ उसी समय के लिये थे। अब उन के ग्ेलने 
में छजजा और घृणो होगी | इस हेतु दे पुत्री | इस मार्ग में बदी माथे. 
जो प्रथम बेद से लेकर छौकिक सब शास्त्र जानता हो । द्वितीय, 
निःशेष्तया सकल भेगे। से डस के मन में चेराग्य उत्पन्न हुआ घो। 
पुत्र कछत्र राज्य और सांसारिक मान प्रतिष्ठा इत्यादि सबके तिला* 
अछि दे चुका हो | फेवल प्रह्म जानने को ही अद्युत्कद इच्छा उत्पन्न 
हुई हो | चही किसी अच्छे शुरु के निकट ज्ञाफर ब्रह्मबिया का उप 


देश प्रदण करे। 

प्रियंचदा-माता |! तब ते यह मार्ग अति कठित है। जब भग- 
धन्नामाश्चारण से अथवा अन्यान्य यज्ञ त्रतादि के गबु्ठान से भी 
मुक्ति छाभ पुरुष कर सकता है तो इन सहज मार्गों' के छोड़ फर 

चेदान्तचिद्वित मार्ग में ठोक क्यों प्रचिष्ट हों । 

' झपकुमारी-तैरा कथन यहुधघाश में येग्य है किन्तु आत्मशन 
बिना मुक्ति नहीं । मार्ग बहुत फहे गये हैं इसमें सन्‍्देद नहीं ! किन्तु .. 
झति पतिपादित जो मार्ग है नदी आत्मेद्धार के लिये समर्थ है। 
प्रस्मपुरुपार्थ आत्मा दी है। इसका ध्याग कदापि.करना उचित नहों। 
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प्रियंचदा-पक इस में यह सनन्‍्देद्द उत्पन्न हाता है कि खुल की 
प्राप्ति और दृश्स की निवृत्ति के छिये सबकी चेष्टा दै। किन्तु आत्म 
प्राप्ति की चेष्टा में केाई भो छगा हुआ नहीं है. । दूमरी यात यद है 
कि भात्मा तो प्राप्त है ही फिए उस फी प्राप्ति क्यों ? | सब के शरीर 
- सें आत्मा विद्यमान है घढी श्रवण मनन इत्यादि व्यापार करता है। 
इस के अतिरिक्त यदि कोई चसुतु द्वो नद्ीं ते चद खतः्पराप्त है। इस 
के लिये चेए्ा करना सर्वथा निष्पयेजन प्रतीत होता है। तीसरी.बात 
थद्द है कि यदि मुक्तिमें कुछ विशेषता नहों है किन्तु बद फेंचल फेंच- 
लय दी है अर्थात्‌ न वहां खुख न दुः, न चिथि न निषेध, न प्रकाश 
न अन्घकार, न खेर, न क्रिया, न निष्चत्ति, न मित्रोंके साथ भाषण, 
न शत्रुयों से फलद् धर्थात्‌ सर्वेव्यवद्यार, सर्च क्रिया से शून्य यदि 
मुक्ति है तो मुझे यद् निरर्थक दी प्रतीत होती दै। किलो ने टीऋ 
फद्दा है+- 
वरवन्दावने शून्ये भ्टूगा लत्व॑ य द्ृच्छति । 
नतुनिविपय' मेक्व सन्त महंति गौतम ४ 
है गीतपर ! जो कोई शून्य उन्दावन में श्ू गाल भी होने को इच्छा 
करता है घद अच्छा है किन्तु निर्चिध्रय मेाक्ष उस से अच्छा नहों। 
माता | जेंसे पुराणादिक मैं घर्णन,आता है कि गे छोकादि में जाकर 
सेवक सेव्य परपात्मा का सदा दर्शन पाता रहता है और संकीर्त्तन 
>कछुल्यादि सब खुल भोगता दै किन्तु मुक्ति मे ,यदि धद् जीव केघलक 
पएकाकी ही रद्दता ते उेसके माननन्‍्द्‌ ही क्या आता होगा और ऐसे 
आत्मा की प्राप्ति ही से क्या ? 
झरूपकुपारी-इसमें सन्देह नहीं कि सकक मनुष्यसमाज खुल 
फी धातप्ति और दुःक्ष की नचि२9४त्रत्ति की चेष्टा में छगा हुआ है। आत्म- 
श्राधि का यत्व किखो के नदी । ध्यू ति ग्रई कद्दती है.- 
आत्मा वा छरे द्वष्टव्यः श्ोत्व्या 
ह निदिध्यासितव्य: । इत्यादि 


री 
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इस आत्मा के उपलस्भ फे सस्यस्ध में सिद्धान्तमुक्तावलिस्च 


यिता श्रीध्रकाशानन्दरयति की सस्मति थोड़ी सौ छुनाती हूं। ध्यान 
से आदण कर;* 


झात्माय: सर्वव्रतूनां यदर्थें सकल जगत्‌। 
श्य नन्दा दिधः स्वतन्त्री इसांवनादेमः कथंवद॥ 
सं वस्तुयों का जो मात्मा है जिस के लिये यंद्र सकल 
जगत्‌ दै। जो आानन्दाविध ख न्त्र है चुद आत्मा अग्राह्म केसे! कह] 
यदन्यद्वस्तु तत्सकें यद्वेंदे नरश्इंगवत्‌। 
सत्ता स्व पदाधाीनामनादेय: कथं वद्‌॥ 


जो कुछ अन्य वस्तु दे घद सब जिस के भेदमें मनुष्यश्ट गवत्‌ 
मिथ्या है जो सर्चपदार्थों की सत्ता है चद आत्मा अग्राह्म केसे! कद | 


यद्वुशे प्राणिन: सब ब्ह्लाद्या: कृमपसतथा । 


_ छेशगनः सर्वेषस्तूनामनोदेयः कर्थ॑ भवेत््‌ ॥ 
जिसके घश में सर्वप्राणी, अ्ह्मादि देव और कृमि हैं और जो 
स्चंवस्‍्ठ॒यें फा ईश्वर दे वह अभ्राह्य कैसे हो ! 
'यज्ुन्लुः सर्वेभूत्तानां मनसे। यल्मने विदुः । »* 
यज्व्योतिज्ज्यों तिषां देबे। नेापादेय:कर्थ विमुः| 
जो सर्व भूतें का नयन है जिसके मन का भो मन जानते हैं। 
जो ज्ये।तिये| का ज्येति है बद पिश्ुदेव.आहाय कैसे नही। 


मे।द्ममेदपक्षाभ्यामानन्दात्मा तमेरंतः । 
- जीवयत्यखिलान दाकाननादेय: कथ कुत: ॥ 


धर. 
न 
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* ओ आत्मा आनन्दस्वरूप है जो मेद और, प्रमेदरूपपक्षों से 
अखिल छेाकों फे जिछा रद्या है वह आत्मा अग्ाहा फेसे और क्यों ? 
यस्पानन्द्समुद्गस्थ लेशमात्र जगठुगतम्‌ । 
अस्त ब्रहलेकादी सुखादि कः परित्य जेचूत 
जिस शनन्दसझुद्र का लेशमातन्न इस जगत में प्राप्त है | जो 
अह्मताक से छेकर सूतंत्र व्याप्त है उस आनन्दाज्धि के फौन त्यागे £ 
हैरण्यगर्भमैश्वस्थें यस्मिन्दृष्टे दणायते | 
सीमा सर्वपुमाधानामपुमथे' कर्थ भवेत्‌॥ 
जिस के देख लेनसे द्विरश्यगर्भक्ा ऐश्वर्ग्य भी तृणवत्‌ दवाजाताहै' 
जो सच्चे पुरुषार्थो की सीमा है । चद अपुरुषार्थ कैसे १ 
यत्कासा बअहाचय्यन्त इन्द्राद्याः प्राप्तसम्पद:। 
स्वस्वभागं त्वजन्त्येब न पुमर्थे. कर नणासू4 
खर्वैश्वर्यय सम्पन्न इन्द्रादि देघभी जिस की कामना से घह्मचर्य्य 
फरते हुए अपने २ भोग व्याग देते हैं चद आत्मा मनुष्यों का 
पुरुषार्थ केसे नदों ! 
यदिदृक्षाफला: सर्वो: वे द्क्ये। जिधिचा: क्रिया:॥ 
यागाद्या विहितास्वस्मिन्नुपेक्षा बद ते कयम्‌॥ 
जिस के दर्शन के लिये दी विधिध चेद्िक क्रियाए की जांतो 
हैं यागादि भी जिस के लिये किये जाते हैं। उस में तेरो उपेक्षा 
फंसे ! कहो । > 
यहुदृष्टिमात्रतः सर्वो; कामाद्या दुःखभूमय: 
विनश्यन्ति क्षणेनासाव पादेय: कथं न ते ॥ 


जिस फी इष्टिमात्र से कामादिक समस्त दुश्ख क्षण में विनए है। 
छते हें वह भात्मा नेरा झ्राह फै ते नहो ? 
पढे 
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आहादरूपता यस्‍्य सुषपते सर्वस्षक्षिकी । 


तत्रोपेक्षा भवेद्यस्य तदन्य: स्थात्पशु) कथभू ॥ 

छपृष्यचला में जिस की आहादरूपता सर्वसाक्षिकों और 
घसल्षा कं में जिस की उपेक्षा हे। वही मद्यापशु है । उस से 
अन्य पशु कंसे 

इत्यादि स्वापी प्रकाशामन्द यतियर के कथन से आत्तमा ही 
उपारँय, पुरुषार्थ और सीमा है। अन्य नहों | हां छोगों की इस 
आर प्रद्र॒त्ि नहीं है इस लिये भ्र्‌ ति का देष कुछ नहीं । लोगों की 
भज्ृत्ति तत्व की भोर नही दै।ती । काडियें में से एकाघ पुरथात्मा 
पुरुष ही सत्य पहचान सब चस्तुयों के ध्याग १र आत्माके साक्ष - 
त्फार में सहन देता है। छेक जेसा कहे वे ता हो ।कया जाय इस 
में प्रभाण फुछ नही. और छोफबुद्धि से दी वेदातिरिक्त सब प्रन्थ, 
शास्त्र पुराणादिक और घिविध सम्प्रदाय निःयुत हुए हैं। इस 
हेतु बेजैसा फहें चेला दी करना भी चाहिये, यद अघगत है। घू त्य- 
जुकूल मार्ग पर चलना शी श्रेयस्कर है । छे।कांुसार कर्तव्य का 
लिपेध स्वय श्रुति करती है। यथः-न तन्न चछुर्गच्छति थ घाग्ग- 
उछति ने। सने! न विदुमेन जानोमे। यथैवदुशिष्यादस्यदेत तह्लिदि- 
तादथी अविद्वितादधि । इति शुश्रू मः पूर्वेपां येनस्तदुब्पाचचक्षिरे ॥ 

वहां उक्षु नदों जाता, घाणो नद्दी जाती, मन भो नदी, न हमे 


जानते न समभते हैं । जसे इसका अनुशासन (उपदेश) हो | पिद्त 
अथवा भविदित देने ले वह अन्य दी है। यद्द हम पूर्वजों से छुनते 


भाए हैं ! जो हमफा उस फी ज्याख्या करके झुनाते थे | 
_यद्वाचानभ्युदितं बेन बागश्युचते। 
तदेव ब्रह्म त्व विद्ठि नेद यद्द्मु पासते ॥ 
ज्ञो बचन द्वारा अप्छो तरह से उद्ति नद्देता जिसने वचन के 
छदित किया है उसी के ब्रह्म तू जाव। येद ब्रह्म नही जिसको उपा- 
सथा सच कर रहे हैं हे 


मर 
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यन्मनथा न मनुते य्ेनाहुमेने।मतम्‌ । तदेव० । 
यदच्चयुझुषा न पश्यति येन चक्ष षि पश्यति ।ततदेवण 
यच्छोत्रेणनश्ट णोतिं येन श्रोत्रमिद्‌ श्वतमततदे त्र ० 
 यप्प्रणेनत न प्रेणिति येन प्राण: प्रणोयते । 

: शद्देव ब्रह्म त्व॑ विद्ठि नेद॑ यविदमुपासते ॥' 


मन से जिलका मनन नही हैाता | जिस से मन का मनन किया 
है ऐमा कदते हैं । उस्ची फो न्ह्म तू जान यद ब्रह्म नहों । जिलल की 
उपासना सब करते हैं । जिस के नेत्र से नद्दो देखता जिससे तेन्नों 
को देवता है उसी के ० । जिस को श्रोत्र से नहीं छुनता जिस से 
यह भोत्र छुना जाता दे उसी के० । जो प्राण से सांस ,नदों लेता 
फिल्तु जो प्राणकेा साँस देता है उसके ब्रह्म तू जन । यह ब्रह्म नहीं 
है। जिस को सपासना सघ फरते हैं । 
इन भन्‍्त्रों से चिस्पष्टतया दिखकाया गया है कि जिस की उपा- 
सना पूजा पाठ में छेग रूगे हुए हैं. और सर्वलाधारण जिस के 
परमपुषाथे समभत्ते हैं घ स्तय में वद ब्रह्म नदी है । न चद परमपु- 
रुपाये दी है। माता से बढ़कर श्रूति कल्याणकारिणी है और यह 
जीच यात यातमें अपने उद्देश से विच्युत द्वैजाता है । इसलिये श्रुति 
भ्रान्त जोच के सनन्‍्तार्ग पर लेज्ञाने के लिये वारंबार सहुप्रदेश देती 
रदतो है । इस देतु छुम् फी प्राप्ति और हुःख की निवृत्ति के लिये 
भो चेंष्टा करते हुए मनुष्य अपने उद्देश के प्राप्त नहीं दाते। अतः 
श्रुति के उपदेश के अनुसार चच्ना ही उचित है । 
अब जो तेरा प्रश्ष ० प्राप्त आत्मा की प्राप्ति षय/र ? यह है इसका 
संक्षेप से उत्तर यद है। आत्प्रा यद्यपि खदा प्राप्त ही है तथापि यह 
अपने के भूले हुए है । इसलिये इसकी प्राप्ति की चेष्ठा भुयेभूपः की 
जातो है ।इस के सस्बन्ध मे अनेक यातें पूर्व में कह आई हूँ। पिष्ट- 
पेषण करना [व्यर्थ है। तथापि पसिद्ध उदाहरण बता कर आगे 
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घलूंगी। किसी पुरुषका कछ्डूंण यद्यपि द थ्में ही था तथापि उसेऐसा 
भ्रम द्वैगयया फि मेरा कछ्ुण कट्दी गिरगया । इस लिये वद ब्याकुछ 
द्वाकर कड्डुण ताकता फिरता था। किसी आप्त पुरुष ने . उसे कहा 
कि तू कैसा सूढ़ है तेरे द्ाथ में दी यह कट्ठुण है देख व्‌, व्यर्थ क्यों 
वज्याकुल द्वाता | बह प्रान्त कड्डुण देख अति प्रसज्न हुमा । यहां प्राप्त 
कह्डुण की दी प्राप्ति है परन्तु विस्मरण के कारण पुना उसकी प्राप्त 
कदी जाती है । 

दे पुत्री | आत्मसस्वन्ध में प्रायः सबही प्रान्त हैं पर्योकि फपिल 
देसे तत्वशानी आत्मा को चिथ्ु मानते हुए भो बहुविध मानते हैं 
अर्थात्‌ भात्मा अनन्त हैं । फणाद भी आत्म! का अनन्तत्व ही खो* 
फार करते हैं। चार्बाद्ष आदि इस शरीर के दी भात्या मानते हैं। 
इस अचस्था में कइना पड़ता है कि आत्मविमुख यद सम्पूर्ण जर्गत्‌ 
है । भ्रूति दी इस के यथार्धरूप से बतछाती है इस कारण घारधार 
इस छा मनन, अचण और निद्ध्यासन करते रहना चादिये। अत 
जो वैरा प्रश्न मुक्ति के निर्विषयत्व सम्बन्ध में है बर्दां केवल इतना 
ही वक्तव्य है कि भूति के छोड़ अन्य कव्पनाए” मानता ही अनर्थ 
का चीज है, पर्मोकि ईश्वर एक है पद्दी प्राप्य है इसमें ते किश्चिन्मात्र 
भी किसी आस्तिक के सन्देद नही। ठथ प्रथम तीन ब्रह्मा विष्णु 
मदैश मानना ही व्यर्थ है। क्या एक ही ईः्व ९ में कर्तृत्व पातृत्व संद- 
सूल्य तीनों सामर्थ्य नही हैं जो तीन इंश्वर दीन खामथ्यों ।से युक्त 
भाने जाय । फहों सो श्रुति चरेतवादिनी हैं! पदों, किन्तु श्रुति विस्द्ध 
घुराणादिफ सर्वशास्त्र तिदेवताप्रधानतापरक हैं। ये सब ,कल्पित 
दवाने कै कारण सर्वथा व्याज्य दैं। समय २ पर किसी कारणवंश 
उस ५ समय फे आचार्य वैसी २ टाचक बाते चना लिया करते हैं । 
तदनुसार ही ब्रह्मा चिष्णु महेश भी बना लिये गए। अता गेलाक, 
कीटोश और इन््रपुरी फेचछ रोचफमात्र हैं।इखो प्रकार अन्यान्य 
खसदहस्नशः सम्प्रदाय भी वेद्धिर्छ चल पड़े। यद्द भी देय दें । 

हे पुत्री | यह तो विचार यदि मुक्ति भी सविषय है। अथांत्‌ उस 
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भ्षघणा में उत्तमेत्तम खान पान, सस्भोग, नृत्य गानादि-इल्यादि 
लौफिकवत दी हाँ ते! वे लेोझघत्‌ ही घिनश्वर भी होंगे। तब इसके 
लिये फ्लेश कर तपस्या प्रभृत्ति का प्रयोजन द्वी घवा। पामरातिपामर 
पृथित्रीस्य सहस्तशः पुरुषों के! घेसा खुख यदां दी प्राप्त (है. और भी 
जहां शरीर और पार्थिच अथवा भौतिक चस्तु की सक्ता होगी थे 
अवश्य ही क्षणिक द्वोंगे। तब इसके लिये चेेष्टा करना सर्वथा सू्खता 
है । पशुभाय अतिम्रढ़ जनें के लिये चेसा उपदेश किया गया है कि 
इस प्रकार भी थे कुछ सदसुष्ठान फी ओर आार्चे असत्य की ओर से 
सत्य की ओर सुख फेरे । 
सुक्तिकी अवस्थामें केचछ भानन्दही आनन्द रहताहे, इसके सच 

नहों समझ सकते हैं। फेवंछल समाहित येगिगण ही समाध्यचस्था 
में मजुभव करते हैं । जगत्‌ में इस की केाई उपमा नहों जिस के 
द्वारा यदद समझाया जाय | जिस ने कभी मध रता का खाद नहीं 
जाना है उस के सहस्नों व्याख्यानों से भी सहस््त परिड्त मिलकर 
भी माधुय्य का बोध नहीं समझो सकते | किन्तु मधुर आश्रादि 
भीजन कर लेने ,से तत्काल द्वी खर्य उसके। मधघुरता का ज्ञान 
भाट से द्वौजायगा । इस हेतु श्रुति कहती है+- 

नायम!'त्मा प्रवचनेन रुम्ये क्ष सेघया न 

बहुधा शुतेन । यसेवैष ,वृणते तेन लम्यः# 

स्तस्वैष आत्मा दणुते तनृथ्स्वाम ॥ 

“६ थद भात्मा व्याण्यानों से रुम्य नहीं दाता न मैधा से न बहुघ्म - 

शवण से ही प्राप्त ह।ता है। जिस के ऊपर अथवा जिस के चद 


खर्य कृपा से चुनता है उसी से यह आत्मा रभ्य द्वाता है उसीफा 
यद्द आत्मा अपनी तञु दिजछाता है । पुत३- 


नांविरता दुश्चरितान्नाशान्ते नाखमाहितः 
नोशागतमानसेवापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 
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१ 
._. इैश्चिरितों से अविरत पुरुष उस के पा महीं सकते | न मशांद 
कस न अक्षमाद्वित दी पुरुष उस के पा सकते हैं जिस का मन 
अशान्त है उल से घद आत्मा अत्यन्त दूर है उसका केवछ ज्ञान से 
द्वी प्राप्त कर सकता है। पुत+- 
यस्तवविज्ञानवान्‌ मवत्यमनस्कः सदाइशु वि: । . 
न स तत्पद्मांप्नेति संसारज्ञाधचिगच्छति ॥ 
जो अधिक्षानवान्‌ है और जो अमनल्क सदा अशुचि है वह उस 
पद के पा नहीं सकता | वद पुनः २ जन्म मरणरूप ससारमे उगता 
और डूबता रद्दता है । किन्त॒)- ५ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुत्तिः 
सतु सत्पद्माप्नोति यस्म'हभूये न जायवे ॥ , 
जो पिज्ञानवान्‌ समतसूम और सदा शुति ईै वह उस पद के 
पांता है जिस के पाकर पुना कदापि जन्म मरण अधवाइहरूुप सागर 
में बद जन्म नहीं लछेता। दे पुत्री [ पुन आगे ध्यान से श्रवण कर । 
एथ सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
दृश्यते त्वग्रया बुढ्डुधा सुक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः ॥ 
यद्यपि सब सूतों में गूढरूप से यद्द भातपा प्रकाशमान दै। खा 
है दथापि इस कै संब नहीं देखते किन्तु जिन की युद्धि श्रेष्ठ और, , 
हम है वे ही सूश्मदर्शों उस को देखते हैं। है पुत्री | इस कारण 
संसारलेलुप घिपयी लम्पट पुरुष का चुल्डावन को गेपपीकोड़ा दी 
अच्छी छगैगी। चह निर्विधय मुक्ति उन्हें रुचिकर न देगी। पद 
ते। देख जो आनन्दसागर है ऊिस आनब्द्‌ की एक मात्रा से यदद 
जिसुवन आनन्दित हे। रदा दे उसके निर्विषय कहना बनता नहों। 
उसे पाकर झुछ भवशिष्ट रहता दी नहीं जिस की पुनः कामना है! । 
इति संक्षेएतः ! आओ हा 
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पाप्य घस्तु केवछ भात्मा ही है उसी की प्राप्ति के लिये सर्च- 
साधन सर्चचेद सवउपनिषदरु और सच पुराणादिकहें | घिवेक दृष्टिसे 
यदि देखा जाय ते। सब द्वी श्रन्थ उसी ईश्वर की उपलब्धि के लिये 
प्रवृत्त हुए हैं सेंद इतना दी है कि उस ब्रह्म के नाना प्रकारसे मानते 
हैं और अपनी २ चुद्धि के अनसार उस में गुणों का आरेप करते 
हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महे?, गणेंश, सूथ्यं, भग्नि, इन्द्र, चरुणा, पूषा, 
भगवती, दुर्गा, काली, धुद्ध, जिन, ऋषभदैव, राम, फृष्णा, मत्स्य 
चराइ आदि इ्त्यादि २ नाम रख कर उसो के स््रष्टा, पाता संहर्ता 
मान क्षपन्नी २ मति के अजुसार नाना साधन पूजापाठ इतिहास, 
पुराण इत्य"दि * बनाकर उसी की उपलब्धि के लिये अनुष्टानकरते 
और उपदेश देते हैं । विचार दृष्टि से जब में देखती हूँ तो कहना 
पड़ता है कि सवाश में उस आत्मासे कोई चिस्रुतत नही | सब उसी 
ओर दौडना चाहते हैं कोई साक्षात्‌ और केई परम्परा से उसके 
पकड़ना चाइते हैं । कोई उस के खष्ट सूथ्य, चन्द्र, अह, नक्षत्र, 
पृथिवी, अप, तेज, नदी, समुद्र, प्चंत, घ८, तुछली इत्यादि २ 
बस्तुयों की भी पूजा उस की उपलब्धि का साघन सम्रमते दैं। 
थे चपाकुछ भमनष्यजीव उसी के दूंढ़नेके लिये इतस्तव: मारे शफिरते 
हैं और आशचयर्भ यह है कि ज्ञिसी किसी भनेोरथमान्न कव्पित 
घस्तु के पाकर अपने के फृतकृत्य खममकने छगते हैं जो कोई जग- 
धाथ डारिका रामेश्वर और घद्रिकाभ्रम से हे' आतंहें वे कितने दी 
सूढ अज्ञाती हो आत्मा से उन्हें कुछ भी परिचय-न हुआ है। तथापि 
“थे अपने के। परमपवचित्र आत्मद््शों इतर छेगे| की अजेक्षा भर 
खाधु,सनन्‍्त मानने रुगते दें वे अपने के! क्या नहीं मानते हैं यह कददना 
फठिन है । उस की माया ऐखोज़बला दे कि यदि शिष्यगणों से 
अथवा मेोद्ित इतर जनोंसे थे ईश्वर नाम फरके पुकारे जाय॑ तो बड़े 
असन्ष हैकर इस पद्‌ के अड्जीकार करलछेंगे। कहां तक मैं घणन 
करू, एक निवु द्धि यदि सदा तिरूक लयाया करता है वह उतने दी 
हें कृतकृतद्य समभता है ! कोई बड़े ज़ोर से रामादि नाम ड्च्यारण 


]॒ 
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फरता हुआ अपने के धन्य मानताहै इत्यादि बहुतसी मानवचुद्धिकी 
विछक्षणताए तू देखती है किन्तु इतनीदीम यदि कृतकृलता, आत्म 
धन्यता, परमपुरुषार्थ सिद्धि और मानवजन्म की सफलत! हीतो ते। 
अच्छे २ सत्पुरुष इतने परिश्रम ही क्यो करते इस"ले सिद्ध है कि 
आत्मप्राप्ति के लिये ज्ञान की बड़ी आवश्यकत! है। चद शान नि;छः 
न्देद्द श्रयत्न खाध्य है । इस हैतु वैदान्तक प्रचार से अखिटविदयाओं 

: से छेकर सह्मातिसूक्ष्म विद्या के बिस्तार को :सम्भावना है न कि 

« सब चस्तुयें के छोप की आशा । 


इलि झ्ली रूपकुसारी-विरचिते 
“बेदन्तपुष्पांझली आ्रोष्यवित्रेक 
गुच्छः समाप्त: । 





.. धर्मादित्रयव्येवल्था धर 


चघस्मो दिल्रयव्यवस्था 
प्रियंचदा-यदि वेदान्त दी खत्य दे/ ते थे पुराणादिक उयर्थ 
द्वा जाँय। 
रूपकुमारी-इस विषय के कपिठ्मत मिराकरण और फणाद 
भूत निराकरण इत्यादि प्रकरणों में दिख़लां आई हूं।,पुनः आगे इस 
“का छुछ निरूपण करूंगी । संक्षेप से यहां तू यह जान कि जीव फो 
शरति भति विचित्र है रुचि भी नाना हैं और मैं कतिथा कद भी चुकी 
हूं कि अवपक्ष जीवों के ववाए हुए प्रायः सब भ्रन्थ हैं किन्तु भ्॒ तियाँ 
परमांत्मा से आविभंत हुई दें । यद सर्च आस्तिकों फी शसम्मति है 
इस देतु भ्र तियां नित्य और सर्वदाष रहित मानी जाती हैं। अत- 
एव श्र झुसार-विधेक करना सर्वथा उचित“हैं। घेदष्यास श्री 
शट्डुराचार्य्य ध्रभूति इसी चिषय के लक्ष्य में रखकर अपने सिद्धांत 
के स्थापित फरते आए हैं और अन्यान्य मतों की समाछेाचना 
और समीक्षा करफे निःसारता दिखाई है। एवमस्तु | तुझे पुन+ 
जो शह्बु। दो से कर | जद्दां तक द्वोगा मैं उल के दूर करने के लिये 
प्रयत्न करू गी । > 
-. प्रियचदा-आापके घचनारूव से मैं आप्लाचित है। रदी है । किन्त 
सन्‍्देद भी बहुत हैं उनकी निदृत्ति सो यदि न करू-ते। सद्ग्धिव- 
प््था में रद्द कर अस्तभागिनी न द्वैऊ'गी । अतः मेरे वह्यमाण 
: झ्नन्देदों के कृपया श्रीमती जी अवश्य दूर फरेंगी, थे ये हैं।- 
शड्डा-कार्य्यखद्ित जज्ञान की निवुत्ति और ज्ञान की प्राप्ति दी 
चेदान्त का प्रयोजन है क्योंकि यद व्यावदारिक्त और प्रोतिभाखिक, , 
जगत्‌ भन्नानकृत है अथवा सर्वथा मिथ्या है इस को निवृत्ति हे। 
और शानखरूप अह्ाय फी उपलब्धि हे मथवा कार्य्यःसद्दित दुश्खों के 
भल्यन्वाभाष से और अपने खरुप में खिति, भर्थात्‌ पुरमेनन्द की 
भाष्ति करने से ही वेदान्तशारूत्र को अरथवत्ता देवी है भौर यद भी 
कद्दा जाता है कि चेदान्त नाम उपनिषदों का है वे भगवद्धावप और 
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ध्रष्श्चवत्‌ अनादि भी और मिथ्या भी हैं अर्थात्‌ मावमवस॒द्दि को आदि 
से ही इन अन्धों की भी विधमानता और अध्ययन्त धध्यापन चत्े 
शाते हैं| इन उपनिषददी के तत्वों का लैकर वेदोन्स के शतशः सह- 
स्लष् ग्रन्थ भो बव गए हैं। इन के पहन पाठन भौर तदनुसार उप- 
देश, विशाल २ मन्दिर और गद्ठियां आदि भी सर्वत्र छगी हुई हैं. * 
परन्तु मैं पूछतों हूं कि अब तक्र न अक्षान था ढुःखों की निल्‍्चत्ति हुई 
आऔर न परमानन्द की प्राप्ति ही हुई | किसो के, परमानन्द की ग्राप्त 
सा सदद्नशः काश दूर रहे किन्तु लौकिक छुज भी शारीरिक (,वैही, 
भत्मा ) के न मिला। आदि फाछ से ही हुः्लों ,ओर अज्ञानों की 
शशि की राशि चली भाती हैं। मैं नप्नमाव से जिश्वासा करती हूं 
कि मब तक कितने " शारीरिक ” परमावन्द्खरूप हुए ।यदि डुजा 
दिकों की निषृत्ति की पथा' फेघछ आडम्बर और सर्थवाद जौर 
प्रशोचन ही है तै। इस का आारस्म करना निष्प्रये/जन है। 


पुरा-जब दैदिक, पौराणिक, स्पा, ताखिशक ससंयदाय और 
घोद्, शैन, पारसी, क्रिस्तानी और मुखत्रमानी धर्म आदिकों कै 
झगणय असखय प्रस्थ रहने पुर भी (मानघसन्तानों की भतिशेचः 
नोय दुर्दशा देखती हैं। तब भरोमती के वैदान्त से यद अगव्‌ पणिडत 
धन दुःखशूल्य और जानासन्‍्दमय है। जायगा यद फेपठ मनारथ- 
भाज अथवा बालोन्मत्त की क्रीडा दै। मैं देज रही हूं कि यह एूथियी 
अन्दिरों और धार्मिक क्षेत्रों से भरी हुई है। कट्टीं पीराणिफ पड़े 
ठाट वाट से उपदेश भौर कथा धांचते हैं । कहों मुदम्मदोय सुसत- 
छमान भाई सदस्तशेः इकटटे देकर बड़ी गरम्मीरता से नमाज़ पद रहे 
, हैं। फद्दी क्रिस्तान महाशय अपने छुन्दर भौर आकाश में अमित्रात 
प्रकट फरते हुए विशाल मन्दिरों में बच्चों पर छुजपूर्वक बैठ ईखर 
फी प्राथेना फरपहे हैं । इसी प्रकार बीद्धादि भी अपने २ धर्म्मदतार 


और अश्ाने के 

जापाष्ठ में भ्रासक्त दें । तथापि बगत्‌ में दुःजों 
किक लहर मार रहे दें ! परितः बानाक्लेशों से पीदित मनुष्यक्तत' 
विरयां सातवाद से कर्णविदीर्ण कर रही हैं| दूसरी ओर इसो द्ाई॑ 
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की.:निवत्ति ओर ज्ञान अथवा आनन्द की-प्राप्ति के हेतु द्वी राज्य की 

ओर खे कैसो खुष्पण्खा की गई है समस्तदेशमें छोटी और “बड़ी 

सहस्नश+ पाठशाढाएं सापित हुई हैं | पार्लियामेर॒ट, शौर द्ाईकेएं; 
आदि विविध न्‍्यायाब्य अपने २-कार्य्य में तत्पर हैं। बड़े छाट महो- - 
दय से छेकरआमीण चौकीदार तक राजक्रीय धुरुष' उ्तमात्तम. 
प्रबन्ध में तन्‍्मय है। रहे हैं । तथापि 'फ्लेशीं, की सीमा यही 

भूणों आदमी मर रहे हैं । अज्ञानइलव्ल में ड्वते चले जाते हैं । कही 

फ़िन्हो उपायों से भी में मानवसन्तानों-का उद्धार नद्ो देखती / 

फाई मक्का मदीने की ओर दौड़ रहे हैं। कितने प्लेदखलूपम के:.दो 

ईश्वर फा भवन समभ चघदां शिर फोड़ते दें । दूखरे सर्प से छेकर 

सूर्य्यंतक क्राई पदार्थ द्वो नंहों जिनकी पूजापाठ न फरते दो । इस 

प्रकार सब सम्प्ररायी मद्दामेद्द का.ही परिचय दे रहे दें । इस 

अवस्था में मत्यंजीवों के कल्याण की फौन स्री अनुत्तम पद्धति 

निकाल वेदान्ती यशोभागी होने को आकांक्षा रखते हैं । अग्त्य, 

विश्वामित्र, चसिष्ठ, सूखा, ईसा, मुदस्पद, जौरे आएर, घुद, जिन, 

ऋषभस, मदावीर, -कपीर नानक, दादूं.. रामसेहन, फेशन, दयानन्द 

एबस:आचारययंशडूर, रांमाठुज, यब्कभ आदिकों के उपदेशों से कया 

फछ फछा जो अब बेदान्ती कोई नवीन बीज योनः चादते हैं-! 


* चुनः चैदान्त खमांन मदामिथ्या शास्च्र फा थीज फौला प्रत्यत 

+ चेदान्ती अमड्भछ भागी होंगे क्योंकि " में प्रह्म हूं। तू प्रह्म है। ये 
जीव ब्रह्म हैं । यद खष्टि मरीचिकाचत्‌ और रज्जुसर्पवंत्‌ सर्वधों 
मिथ्था हैं: अर्थात्‌ न सष्टि है न हुई नः दागी ” इत्यादि भद्दा २ गप्पों * 
से यह शास्त्र परिपूर्ण है । प्रद्यक्षचिदद्ध अर्थों का उपदेश फेरना 
केचल पागछों का फार्य्य है | चेदान्व भी यदि शांर्न फंदादें ते। घा- 
छोन्मत्तों का भत्येक वाक दी मद्दावाक्य-दोचे औरः सस्मति नवर 
शाघ्त्रों के अहुसुत आविष्कार ने प्राचीन थातों का पमिथ्यात्व दि- 
खला अपना सिक्का जब जमालिया है । तब ॒धुरानों छोक पीदते हुए 
बेदान्ती विद्वान में हाल्याए्पद होंगे ? 


ष्क 


धरर धर्स्पा देश्यव्पचुल्था 


' रूपकुमारी-तेरे प्रश्नों में मुख्य पांच अश हैं, थे ये हैं। १-अमेक 
सम्प्रदायों फी विद्यमानता से ज्ञव अनर्थोकी निवृत्ति औौर परमानन्द 
की प्राप्ति न हुई तो घेदान्तले देशगो, यदकथाहीक्या! २-अकाएड और 
लाना शाजाबलम्बी राज्यके मत्युत्तम प्रबन्‍धों से भी दुःख्षकी निवृत्ति 
नहों देखती तंब वेदान्त से गद्द फार्थ्य सिद्ध देगा-यह कैसे आशा 
दो सकती है ? ३-पृथिवी पर के सहस्नशः शिक्षा-विसाग भी अपनो 
सारी छगाकर जब डुश्पध्व॑ंस फरने से हार मानते हैं। तय 
चेदान्त फा यह उद्योग हुःसादस है । ४-प्रत्यक्षविरुद्धंवस्त॒ुयों फा 
शोसन फरने चाहा चेदान्त है अतः यदद देय दैना चाहिये नि 
उपादेय ? ५-पश्चमम अश यद-है कि वेदान्त के भो शतशः भन्‍य जब 
चर्तमान दी हैं तब आप फ्पों नूवन उद्योग फ< रहे दें ! में इंन पांचों 
अंशों पर भतिसंक्षेप विचार प्रकट करू गी। इस के अपनी चुद्धि से 
अधिक वबढ़ाले। प्रथम तू यद चिचार कि यदि घर्म,राज्य और शिक्षा- 
विभाग के निरन्तर परिश्रम उद्योग और छुअपन्धे से'मानवफ्लेशों फी 
लिवुत्ति न हुई तो उनका लिज उद्द शा सिद्ध न हुआ अतः थे प्यर्थ हैं 
अथवा इन में फेई महतो भुटि है। जिस.ले कार्य्यसिद्धि में घाघा 
आपड्ती है यद अवश्य कदना पड़ेगा। इस के प्रथम जिस क्षन्तः- 
करण द्वाया हम धर्माधर्म सत्यासत्यादि का निर्णय फसती हैं।घह 
कैसे घनता है मौर घर्मम का चर्तमानकालिफखरूप फ्या है ! इत्यादि 

थातें जानकर तब निर्णय करने में प्रविष् होना चाहिये। वे दे! चाए 2 


बातें ये हैं । ० जप | बा 
.१-अन्तःकरण का परिस्थितिके अनुसार बननां 
, , जिख कुल,परिवार, आम, देश और धर्म घ सम्प्रदाय में महु॒ष्य 
का जन्‍म देती है जैसा जातीय साहित्य प्रथा आचार विचाट थादि 
रहता है. । तदुरूप दी उस का अल्दःकरण बनता चला जाता है। 
उसी के परम-सत्य मान उसी में निमग्न रहता दे । किन्तु यद महा- 
पुरुष का लक्षण नहीं। आप देखें कि शिसका जन्म येष्णव गृद मेंई 
बह वाद्य से ही माता, पिता आदिफों फा अठ्ुकरण करता हुआ 
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दिच्णु के नामों के परम पवित्र सम्फ जयने पूजने गाने और बजाने 
मे लय ज्ञायगा | उसे मांसभक्षण से घृ गा, दिख-से फ्लेश, तुलसी 
माला में आदर, चेन्दन ठगाने में श्रद्ध/ आदि क्रियाएं होने छगेंगी॥ 
शाक्त और शेव शिशुजन शशवावस्था से दी मांसरुचि. पशुवलिदा- 
नासक्त मद्रिस्नेहों और दुर्गा शिवःर्दिक का पूजन करने लगेगा। 
इसी प्रकार सुंहस्मदोय अभेक कुरान के ही परमप्रान्य समक गे।- 
द्विसा से निद्चत्त रदने का कदापि खण्य भी न देखेगा । शूकर नाम 
से भी तोचा करेगा और मुहस्मदी हो उस फी शरण दोंगे। ईसाम. 
सीह चालफ छ्ानारम्म कार से द्वी ईसाका भक्त;बाइघिल का पाठक 
और हिन्दूं के समान फ्रदापि भी जातिपांति के यखेड़े के! सत्य न 
समभेगा। स्पर्शदेप का ज्ञान भी उसे न होगा | मुसछमान और 
क्रिस्तान विष्णुप्रतिमादिकेा के तेड़ने फोड़ने में किखड्विन्तात्र भी 
आंवडु न'करेया। हिन्दू मन्दिरों के गिराना उस का घरर्म 'होगा। 
पिंस्तार से मैं फ्या लिखं। मनुष्ये। का अन्तःकरण अपनी परिस्थिति 
के भनुझूछ तैयार दो जाताहे। तदशुसारदी समस्त संस्कारों से वे ऐसे 
#2ह्ुलित और पाशवद्धहोजाते दे कि अपनी परिधि “के आगे उन्हें 
कुछ समता द्वी नहीं । रागद्देष पक्षपात आदि समस्त दुगु ण इ्स में 
आज़ाते दें यद शान का प्रथम और मदाशत्रु है। 77 
(५) जिज्ञासा फी निदृत्ति 
+ , हंम भंतिदिनदेखतो हैं. कि शिशुयें में कितनी जिशासा देती 
है ।सूतिकासवन में शय्या पर से परितःस्पित पंदार्थों' के आंख फा्ड 
फाड्कर पद्द देखता रद्दता है। ज्येंद्ी बंद बोलने लगता, दे त्योडी 
>अत्येक नृतन घस्तु का देखकर पूछमे रूगता दै कि यंद क्‍या है, यह 
पया है? कभी आप छोटे बालक के ऊेकर बाहर निकर्से ते। माछूमें 
- हीएगा स्ि वह प्रशनें/ से कितना ताकों दम कर देता है । प्रत्येक 
पदार्थ के देख कर अवश्य पूछेगा कि यह , क्या है ? भाई ! यद क्या 
हैं | इस से सिद्ध है कि 'मनुष्प्रजाति में जानने की उत्कट आकांशा 
सनुगत भौर स्वाभाचिक है । किन्तु बड़े दाने पर मनुष्य की चंद 
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जिशासा नाना शालावदस्थिदो है। जातो है। बत्यथ भानवज्ञा 
घद्द अतिपरिमित सी रहती है । शरीरयात्ार्य कफ ह 
भावश्यकता होती है उतनेही के परिचय तक चद सित रद्दती है। ये 
वय,नाममाध के परिचायक देते हैं गुणों के नहीं। बहुत सी मावव 
जातियां इतनी पूर्व हैं कि संकेतमात्र से ही व्यवहार करती हैं । 
पदरथों के नाम भी उस में नहीं | सम्यसमाज्ञ में उप जिशांसा की 
मेत्यन्त डुंदंशा हे।ती है | बाहकों के शिक्षा मिलने लगतो है । 
पाठ्शाछाओों में वे पढाए जाने उयते दैं। जिसका जेसा साहित्य 
रहता है धहां तक उसकी पद जिशासा चलती है । थागे वहने नहीं 
पाती, रोकी जाती है | यदि उसका धर्म पुस्तक फहटता है कि पृथियी 
“भचला और असीय है। इसके धारण भरने वाले दिग्गज, कूर्प 
नाग, वराद आदिक हैं | पुनः चस्दसूर्य के राहु दुशख देता है । यह 
गड़ा,साक्षात्‌ विष्णु के पद्‌ से निकल सगर सन्तानें के तारने के 
" हेतु पृथिवी प्र आई है । धद यद जिशासा नहीं कर सकता है कि 
शरीर घारी, कूर्म आदि किस पर खड़े हैं और थे कू रादिक कितने 
बड़े हैं ।,जो इस पृथिवी के पकड़े खड़े हैं। इस भू के समान ही 
घत्दु और सूर्याद्कि आफाशल भह हैं ते! उनफे धर रफ्ने वाले भी 
केई होंगे। इृट्ट्श प्रश्न करने वाले रोफदिए जायगे | न भानेंगे ते 
थे नास्तिफ समझे जायंगे। सर्चनदियों के समान हो गड़ु। के भो: 
किसी पंत से निकली सममने घाके जाति से वहिष्कृठ कर दिए 
जाय॑गे | इसी प्रकार कुरान के घिरुद्ध एक भक्षरए भी सुत्लमाव 
सन्तान योलने पर काफिर माने जायंगे । चायबिल के निराकर्त्ता 
साप्षात्‌ अप्िवात्‌ किएजायये। जीते याडे जाय॑गे। इस दहैतु अर 
सस्यसमाज में बुद्धि, वर्क, युक्ति, विधा आदि फी उन्नति नहीं हैते 
पाती] सम्यज्ञातियें मे इन वायबिल, कुरान; पुराण आदिकों फे 
फारंण यहुत से विद्वान सतांद और मारैगए। सूर्खजनी के निकट 
सनकी बुरीदशा की गई है । 


् 


हु धर्म्मा द्त्रियव्यचस्था घुन्ष 


विद्यादि विनाश ४ 

इसका परिणाम सयडुर होता है अन्ध परंपरा चल पड़ती है।॥ 
अन्धगे।लाझुूशुरून्याय का सर्वेत्र प्रतार देग्ता है। छेोगों, को बद्धि 
कुरिटित और चे तकांदि दीन क्षीण देकर पशुत्रत्‌ हे। जाते हैं | जहां 
के'लाग पुरानी प्रथा से अणुपात्र थी हट कर नहीं चेल सकंते चह्दां 
उन्नति सर्वथा रक्त जाती है। भारतवर्ष इसका मह।निद्रान है। यहाँ 
किखो विद्या की उन्नति ब्र दवा खको | इस का भुण्यकारण धर्मा 
न्धता दी दे । बौदू समय में छेग कुछ सूवतन्त्र हुए ते। उस समय 
में शास्त्र साहित्य आदि यने | सस्पूर्ण पुराण, खकुत' शिशुपाद 
आदि काञ्य न-टक घट शारूअं, चेयक, पाणिनिव्याकरण और 
भास्कराच.गय॑ शड्टुराचार्य्य आदि घुद्मद्ाराज के परभविक दी दे 
यद्रपिं घर्मपरतन्त्रता की अवस्था में महुष्य फेवछ विश्वासी और 
सत्तर्क शून्य हे। जाते हैं | तथापि उसमें ज़िशासा अवश्य द्वाती' है । 
किन्तु मिथ्या बग्तों, कल्पनाओं और घिघिंधक्रथाओं से चद पूण फेर 
दी जाती है । सामयिक चत्ुर पुरुष उसके आगे बढ़ने नहों देते इस 
के दे। चार उदाहरण ये हैं । > 

प्रश्व-श्रीमन्‌ पौराणिक सूतमद्दाराज_! यह ग्रहण कैसे द्वोता है ! 
जत्तर-एकराहु नाम का दंच्य शत्रुता से सूर्य और चन्द्र के।,निंगढनां 
चाहदता दे पुनः वेवगरणों की श्रार्थन|॑से चढ़ इृदजावा है | इस प्रकार 
+घद सदा इन दोनों के सदाक्लेश पहुंचता है। इसो फा नाम भदण 
है। सत्यमहाराज । गा 

प्रश्व-कद्दो २ पूथिवीर्से पानी गरम क्यों निकलना_है |“. 

उत्तर-कहीं ते। पाताल में मद्दादेव की धूनी ,छगी है उसी से 
जलगरम द्वेजाता है | कही सीताके स्नान से पानी गरत द्वोगया है 

- और कददों फाली देवा बेठो है जहां से ज्वाला निकलती है | इसीसे 

ज़छ गरम है । सत्यवचन मद्दाराज । 


प्रश्न-चन्द्रवर्पों कर चढ़ता और घदता है १? * 5 
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उत्तर-यद शशी अख्ृतमय है। क्रम से एक पक्ष में देवगण 
और द्विवीय पक्ष में पितूगण उस छुधा का पान फरते 28 । 
इसी से यद घटता बढ़ता है। सत्यवचन मद्दाराज। 
>  प्रशन-समुद्र का जल क्यों कर क्वार भौर छपणम्रय द्वौता है ! 
। उत्तर-सपुद्रों के किसी कारण अगल्त्यमी ने शोष लिया,था 
पीछे प्रार्थित होने पर सूतेन्द्रिय द्वारा उन का त्याग किया | अतः 
उसका नीर क्षार दवेगया। सत्यवचन मदाराज। इस प्रकार, इस 
जाति का विद्याविषय प्रथम सर्वथा विध्वस्त द्वो जांता है और छेग 
मूर्ख और तर्कदीन होने छगते हैं।. -९ - 

सदांचार विमाश ' 


. विद्याक्षे नाश और अविद्या के विस्तारसे उस जाति का सदाचार 
भी भ्रष्ट होने लगता है. और उदादरण देनेके लिये स्वपूज्यवेष और 
पूर्वज आदि भी चैसे दी-बतालिये जाते हैं। अब आरय्यंगण सदाचार 
से पतित होने छगे तब अपने २ आचार का प्रामाणिक खिद्ध फरने 
फे देतु कया २ इन में लीलाए. स्वी गई उन के कुछ बदाहरण .ये.हैं। 
प्रथम परमदेव.दूषित किए गए। यथा-जलन्घर घी पतवी दृन्दा ,के 
ऊपर विष्णुसगवान, मेाद्दित हुए । महादेव ऋषिये- को सदस्तशः 

फन्याओं फे दूधक फहे जाते दें | धृष्टिविधाता ब्रह्मा निज् इदिता के 

पीछे दौड़े। इन्द्रं अदल्या के जार बने। चन्द्र गुदपत्नीगामी हुए! | 
कृष्ण पोडश सहस््र स्त्रियों के विदारों थे। इस प्रकार प्रधान वैच- 


. ठाओं के ऊपर लॉछन छगांये गए !पश्वाद्‌ ऋषि, मुनि और राजा 


मदवाराज भी घेसे दी बना लिये गए। यथा-कैई बड़े ऋषि या राजा 
अपनी माता हे पिर्ता से उत्पन्न न हुए। ऋषि अगस्त्य और चसिष्ठ 
फमन्नावरुण के द्वोरो उर्वशी से मौर घट से, म्ुग के श्खज से ऋर्श 
श्यडू, चत्मीक से घात्मीकि, दाथ से पतञ्ञकि, शुकी से शुकराचा्यय, 
सूर्य्य खे सूर्ययवशी राजा, चन्द्र से चन्द्रयंशी। इसी प्रकार सर्प,इक्ष 
समुद्र, नदी आदि से मारतवर्षीय मद्दात्मागण उत्पन्न इप हैं। 


ना 
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घेदव्यासके पिता पराशर एक कंचत फी कन्पाले जा फंसे । विश्यः- 

मित्र उर्वशी के प्रणयी हुए । दुर्वासा ऋषि मदाक्रोधी नारद भग- 

डा लगाने घाछे | इत्यादि । किस 
झन्चपरमसपरा का प्रसार हु 


इसका फल यद् होता है कि उस जातिकी जेसी बुद्धि और 
सवृ/चार, आइार, पिहर देते हैँ | तदचुसार दी देवता और पूर्वज 
घट लिये जाते हैं । उस समय में समकदार कुछ दते भी हैं ते थे 
सूत्रों से डरकर मौनसाध चेठ रदते हैं। देवताओं और साहिव्यों 
को प्रयक्षा से ही उस जाति के आचरणों का पता लग. सकता है। 
यंदा मेैथिल और घंगवासो मत्स्याहारी दें । अतः इनके देवता 
फाली दुर्गा, महादेव, भैरव मेरवी प्रभति भी घंस दी हैं । भद्दाराप्रो 
राजस्थानी पेश्य भौर प्राह्मण निरामिप द्ोते हैं। भतः इनके धेच 
विष्णु भगवान्‌ सदा मांस से निदत्त रहते हैं । यद्यांकी कुछ जातियां 
शुकर खाती हैं उनका देव भी वराइरक्तपिपा सु द्वाता है! उन वेचेंके 
शुण, पूजा, पाठ, गान आदिक भो उपास रू के सद्ृश देते हैं । जिस 
दैतु सूचे सभा, समाज, नू य, गार, नाटक,चिवाद, उत्सव,चाइन, 
अरूत्र, शस्त्र, समर, न्याय, अन्याय आादि सामग्रो के बिता मनुप्प 
फा निर्षाद द्वौता फढिए है | अतः अपनी प्रकृत्ति के असुसार दी मन्ु- 
उब ने अपने देवे| के! भो उत खम्पत्तियों से भूपित किया है। विष्णु 
की पत्नी लक्ष्मी,असूत्र चक्र, बदन गरुड़, निवासस्थान घेकुएठ अथवा 
, >्ीरसागर, भधु, दिश्तयकशिपु भादि शत्रु एबम्‌ घछिके साथ छकछ 
छनन्‍्दा से कपट देवों के पश्चगातो अछुर्रों के हन्ता आदि पिष्णु माने 
गए दें | इसी प्रकार खर्ग में अप्सराओं फा नृत्य दादा हु अ'दिकां 
का नाटक खेलना, मदादेव को पार्वती इत्यादि सब यातें मन्नुष्य के 
समान ही देचगर्णों की भी बनालो गई हैं। मन्नुष्प्र ने विचारा कि 
जब दम झूत्रो आदिफों के बित्रा नहों रएद सकते तथ हमारे देव करे 
रद सकक्‍तेहें | इत्यादि। विविध ऋलयनाओंके प्रधम थिचार सप तुम्हे 
घ्पारुत्य का पता ल्थेया | 

ष्छे 


छड८ धर्म दित्रयव्यवस्था 
विश्वादी बनना 
जब विया, विज्ञान, सत्यता, सदान्रार, तर्वबाद, स्वतन्मता, 
चिर्धयता, पुरषत्क, दितेष्ति आदि शर्मघिधायक भूषण गुण गुप्तही 
जाते हैं तश्न नाना अनर्ध इस ज्ञाति में अन्तःखित द्वेकर मावसिक 
शक्ति कै-दुर्वल कर देते दैं । चास्तव में वह जाति जीचन से मृत प्राय 
झै।जाती है। सल्यता से भमसभ्यता की मोर पथ सूफतो दे । ज्योति 
से अन्‍्यकार ही प्रिय माठूम देता है। चलने से बैठना, बैठनेसे छेटना, 
लिध्ये से स्लोना, सोने से मरना ही रचिकर दहै।ने छगता है | उत भव- 
श॒र्णों में से एक विश्वास की मात्रा अ.घक्र चढ़तो जाती हहै। मनन 
चा तर्क न रहने से उस जाति और पशु में खदय भेव्‌ रह जाता है | 
यहां तक मासिक डुबं 5ठा हीजातो है कि महुष्य होकर भी गर्दम, 
सर्प, काक, मूपिक, पीपछ,च्रट, सरित्‌ प्य्येन्त भादिकेा के भी यू र 
ओर स्तुति कर निज अभी का आथी दाता है। हैजा, प्लेय, महा 
- मारी, ज्वर आदि रोगे। का भी दैवप्रेरित भौर डाकिनी, शाकिनो, 
आूत अत प्रभृतिये। के कर्म मानने छगते हैं। देघों के केाप से ही 
अद्येप ह्रयाधियां होठी हैं। मद्यामहाकुसं रुकाराका भवन यन जाते हैं 
अद्ुत शक्ुन मा रूग्व साध यात्रा फरेंगे। देवों फो मनता मारनेंगे। 
सदा सशइ्ित हृदय रहेंगे । गेवर के भो निज्ञ इष्ट मानने से दूर न 
गे। ! 
हु इस विश्वास से किश्विंत्‌ चतुर खाथां घूतंगण बहुत छाम उठाने 
छगते हैं। उस समाज के वहुत पुरुष गुरु यन साया दिखला उन , 
विश्वासी मूर्खोंकि खूब ठग ते,लूदते और हगथ मारतेदँ। ऐसी धूतता 
इचते हैं कि जिस से राज्य शक्ति सी बच नहीं सकंती है। गुयगग 
* कहते हैं इस मन्त्र के दिना मजुष्य शुद्ध हो ही नही सकता मतः 
भाएये। ! इन के अहण केरो। मुक्ति के भागी बने। | मेपबुद्धिक जन 
बिना बिचारे उस धुर्तसद्‌ के दरणोंमें गिर पड़ते हैं । उन फे उच्छिः 
इ हक »ी खाडेते हैं। उन के थूक के ह्येल्डी पर रशा चाट जाते रँ 
अपनी रुचो के समर्पित कर देते हैं। गुदफे सभेग बिता स्त्री धु्द 


व ल्‍ 
धस्म दित्रयव्यपस्था 858 


है। ही न सकतो यह वरलभ सम्प्रदाय का अटल घसिंद्धान्त हैँ । हों 

को क्र ' ग॑ गणेशायनमः, भम्‌ से स्वायनमी इत्यादि ऊश्पदांग मस्त 
दे द्ृद्प छूट शिष्पों को पोठ ठोक शुद्दैव कहते दें कि देखे।, ये मन्च 
किपीले कदना नहीं । ऐसा न दो कि इसका प्रभाव और शक्ति चछी' 
जाय । इधंर भेरवीचक्र की पूजा मय्यपान युवतिसेचन पश्चेमकार 
: भय, मांस, मीन मुद्रा! और मेथुन में आखक्त गशुदुदेवों के देक्षकर 
भी शिष्यों में यददी विश्वास द।ता है कि श्रीजी तो भगवद्वंतार हैं 
कया ये खाते पीतेहें? नदी । केचछ नरलीला द्खिलाते हैं । ये शुरुरैव 
साक्षात्‌ ईश्वर दें | बड़े भाग्य से इन का दशेत होता है इस प्रकार 
फा विश्वास उन में अचलर हो जाता है। अथवा ' सामरंथ के नहीं 
देशष गेसाई । रवि पावक छुरखरि को नाई । ” उन मद्ांसूढ़ वि- 
श्वासियों के! यद जिज्ञासा उत्पन्न नहो द्ोतो है कि ये गुरुदेच हमसे 
किस बात में अ्रष्ठ है ?'हमारे समान दी विषयी, रम्पट,' छे।भी, 
मैगी, विछासी, रखिकर, क्षुघ्रा, पिपासु, दस्तावि युक्त दें । पुनः वें 
फेसे देव | हम केसे अघम मनुष्य | ऐसा थिचार उन के हृदय में 
नदी उठ सकता फ्योकि थे अन्घ प्रथम में बना दिए गएहैं ॥ 


४ विश्वास: फलछदायक:ः | गे।पनीय मोप- 
नोयं गोपतीयं प्रयत्तनतः | एचा च शाम्भवी 


सद्रा रक्ष्या कलव्धारजल | 
_.. इत्यादि पाठ पाए हुण हैं। ऐसे विश्वासिये के! छानी यतानह 
गुदरेव भी नहीं चांढते। जितने ये सर्स घिश्वासी, धर्मान्च, भक्त« 
श्रद्ध छु गुदपूजक यते रहेंगे उतना दो ग़ुर्देव प्रसज रहेंगे । येदी 
सूर्तेजन श॒ुरुये। के मद्दापशु होते हैँ | इनसे हो उनका जोवन चठता 
है । खर्च निर्यांद दोता है ॥ 
चमे में त्रठियां 

पूर्व प्रसंग में मैंने सक्षेपर से लिखा है कि ठेगों का भन्‍तः- 

छदग और घर्मपथ केसे बनते जाते हैं। केघी २ कल्पना देती 
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. जाती है । विभ्वासियों के केसे ठगते हैं ! इत्यादि | अब यह विचा- 
रना है कि धर्तमानकालिक घर्मसम्पदायों से छुम फी जाशा है 
घा नदीं छुम के साधव-चविवेक, विराग, शम, दम, तप, सत्यता, . 
सम्रदर्शिवा, अदिसा, सदाचार, न्याय, धेय्य, ज्ञान, विंशान, सभ्यता 
आदिकों का लाम इनसे है। सकता या नहीं ? इसकी संधषिप्त 
आहे चना करतो हू हि 

- ९ सदाचार 

बया वर्तमान धर्म से सदाचार विगड़ते या बनते हैं ?-विगडते 

हैं। फेसे ! इस समय भारतचर्ष में सघ से महापूज्यु भर खब्ं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी माने जातेदें ! फुष्ण की छखधर्मपत्नी राधा नहीं 
हैं। किन्तु रुक्तिणी भादिक हैं! परन्तु छेग राधाकृष्ण कर्तेदें 
रक्मिवीकृष्ण कोई नहीं कदता है। इससे ख़द/चार बनता यो विग- 
डुता है !-जब राधा का दूसरे गेए के साथ विवाद देगया था तंथ 
श्रीकृष्ण ने उससे क्यों प्रेम छप्यया।इतज़ उदाहरण से कफोन्सी 
चर्ममर्य्यदा स्पापित की गई | पुनः श्रीकृष्ण जी के ८ आठ घिपादद 

थे १-रक्मिफी ३-जास्चचतो ३-लत्यपामा ४-काछिन्दो ५-मित्र- 
विरदा ६-सल्या $-भद्गा ८-छद्मणा ये आठ ए्थ्रियां थी । इनके 
अतिरिक्त १६००० सेालद सहस्त और भी स्त्रियां थीं। भय प्रश्न ये 

है!तेहेँ हि कृष्णजीने इंस एथित्री पर भाऊर ऐसी डोला पर्षों रची! 
क्या इस लिये कि मेरे अशुकरण फर के मेरे भक्त भो अपने 
सामर्थ्य के अल्ुश्ांर वहुत विवाद करें ? या इस चिपय में भी मेरो, , 
अदुस्युत शक्ति देख कर छोग मेरे उपासक बने ! अब तू चिचार फर 
कि श्रीकृष्ण जी के अजुकरण करके व्गाछ के कुलीन ब्राह्मणों में से 
शक एक मनुष्य दे! दे। सी चार चार सौ चिचाए फर छेता था। 
प्रिथिला देश है व्राह्यण सखौं पचास विवाद क्या नहीं करते थे ! 
इल बहुद्िवाद से सदाच्रार यवताया * बिगड़ता था ! पुत्र 
इसी प्रकार कफपटरूप से खुन्दा का पातित्रत भग्न करना और 
अंड़ि के छल्ता आदि कथा से कौनसा शुद्ध आचरण- बनेगा | 
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धद्दव्या पर इन्द्र का मेहित द्वाना, झरुपत्नी के साथ चन्द्र का 
अयवद्दार भ्रभृति आख्यानासे छेग कौनसी उत्तप्रशिक्षा अदण फरेंगे? 
शुराण फदता है कि शिव, राम, नारायण आंदि नाम रूपरणमात्र 
से और गड्जादि तीर्थों में जाने से पाप कद जाता है । अत्य त पापी 
जब भी शुद्ध दे! सुक्ति का भागी द्वोौता है | इत्यादि सदस्तश+ आख्यान 
दहवैते हुए अतिपरिध्रप्रसाध्य विवेक प्रभृति साधने के निकट क्यों 
कर फेाई जायगा । अतः इन अन्थों के पढ़ने से विधेकादि उत्पक्ष 
नहीं है। सकते | इस लिये उत्तणेत्तर दुश्णों की ही वृद्ध दवातो 
जावगी। 


पक्षपातत 


ये धर्मग्नन्थ पक्षपातें से परिपूर्ण हाने के कारण सुख्फे साधन 
नहीं | यद्यपि मनुष्य एक जाति है। इसमें पश्च/दिचत्‌ जातिमेद्‌ 
'नहो तथापि कहा जाता है कि प्रह्म|के मुख से उत्पन्न द्वोने से प्र।ह्मण 
सर्वश्रेष्ठ और पेर से शूद््‌ दुआ हैं। अतः यह' नीच, सेचक, दास 
झोर अस्पृश्य है। इन्हे मार पीट इनसे धग छीन जेसे चने वेले इन 
के नीचातिबीच काम में लगाभो । यदि शुद्ध तपल्वी बनना चाहे 
से ईसक्रा शिरश्छेदन करना उचित | इनके घर्म में अधिकार रूद्दीं 
शव यदि स्‍त्री विधवा हे ते इसे जला देनाही उचितहे। ब्राह्मण से 
ईश्वर भी उरता है । बद भूदेव है । इसके पेर पूजने से मच्ुष्य का 
“कल्याण है। मूर्लातिमूर्ख ब्राह्मण श्रेष्ठ । अतिबुद्धिमान्‌ भी शूद नीज़ 
> ही है! परमभक्त बछि के चिष्णु ने इस लिये छछा कि वह अखुर 
दल का अधिपति था। इत्यादि २ शतशः पक्षपातें से ये अन्थ य॒क्त 
कैगे के फारण हेय हैं । 

. ज्ञानविरेाच 
/ ये धर्मअन्थ क्ान विज्ञानों के विरोचो द्वोने से कदापि उर्तों के 
चर्घक नहीं हे! सकतें दें । क्योंकि यथार्थ शान से ही खुज प्राप्त दो' 
सकताहै । पृथिवी प्रतिक्षण चल रंदी है । परन्तु ये सिखलाते हैं फि 


डे 
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यह भूमि अचला है और शेप कर्म, धृपेम भादि इसके पकड़े हुए 
हैं। छाया से श्रद्रण छगता है तथापि ये कथा घट़ते हैं कि एक 
जछुर सूर्य चन्द्र के फ्छेश पहु चाना है अतः यद् भ्रहण होता है । 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि, दक्ष आदि से फितने हो भ्ठुप्य उत्पक्त हुए! 
पृथित्रोपर के कोई भो प्रायः बड़े आदमी अपने माता पिता! से नही 
हुए दें इत्यादि भपेऊशः बातें ज्ञान के विरेधो दें इस कोरण ये 
स्याज्य दें! - 
परस्परधिराघ 


जितने प्रसिद्ध धर्मपथ प्रचद्धित हैं ते परस्पर विरेोधो हैं । 
घुसलमानी और क्रिल्तानी आदि घर्म्मों से पौराणिक धर्म विरुद्ध है 
यद प्रत्यक्षल्ही है | यदि फे।ई'दिन्दू घुललमान का पानो या पक्ष अन्न 
भदण फरले ते बद अज्ञाति और पतित समझा जायगा । परन्ठु 
रूपर्शराप का छेश भी कुरान या वायविलछ नहों सिंजलाता | चैष्णय 
मांस भक्षण निषेध करते हैं | परन्तु शाक्त मांसमक्षी हैं। करूरूपे 
में काली के।, विन्ध्याचल में भगवती के और घर घर ढुर्या के ऊपर 
इस समय भी शतशः छ गदान दे २ कर उन्हें काट खूब ही शक्त 
प्राह्मण महोदय खाते हैं । इत्यादि कारणोंसे ये भन्य खुखजनक 
जहीं हे! सकते । 
शीचतप आदिकरा लेप 


_ इन अन्धों के अध्ययन से शोच और तप आदि का बोध भी 
नहीं ही सकता | जब केवल नाम स्मरण से सी मुक्ति मिलनी है 
ते सत्यादि तप को अ चश्यकता ही षया | जब कांशो मरण से ६) 
मोक्ष प्राप्त होता है तब ज्ञान के उपाजेन के लिये इतना परिश्रम फयों 
कियाज"य । श्राड्धों और यश्ञों में मज॒ष्य को छोड फिस पशु और 
पक्षो आंदि की दविली की चिथि नही। पशुयें के मार मार कर ' 
होए करना कितनो अपवित्रता दिखछा रहा है। जेनघर्मावलम्वी 
साधुगण स्नान फा भी पापज्ननक मानते हैं| जेनी भाई रा्ति मे 


' 
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सेजन का पातक समभते हैं । दरितव॒क्षों को और छाग मेपादि 
जोचों की दिखा के तुब्य समभते हैं | इनके माननोथ साधुप्रहेदय 
जस्तरे से शिरका केश न कथवा कर नुचचा लेना ही धर्म खीफार 
करते हैं । पश्माव के सिक्तल महाशय मन अशौच में भी. फेश 
फकटवाने का मह न्‌ अधर्म कद्दते दें । सिक्‍्खोंमें जन्म से लेकर मरण 
तक शिर का केश कट्वयाना पाप साना गया है । इसके विरुद्ध 
पोरणिकों मे कोई यदि मृतक अशीच में केश 'न क्टवयानें 
तो बद मद्दापतित भाना जायगा | वेष्णव मदाशय द्वारिका आदि 
ख॒नों में जाकर ठप्त मुद्रा फी छाप देह पर छगवातें हैं । और उचछ 
तप्त मुद्रा के देह पर लगाकर दुध में या पन्‍नी में बताते हैं । उस 
छुध पानी के पीजञाते हैं यद फेली घणा का दृश्य है | वदऊभ सम्प्र- 
दाय में भव तक यह नियम चल्ला आतो है कि जब सर में नई हु 
नई बह आधे ठदव प्रथम चह शुरु के निकट भेजी जाय | इखी घिथि 
से चद शुद्ध समफ़ी जाती है । जेन घिद्ध न्‌ उगत्कतो का अद्भजीकार 
नहीं करते । तान्त्रिकगण तन्‍्त्र शास्त्र का दी वेदों से भो अस्युष्य 
श्रेष्ठ और फलि में परमेपये।गी कद्ते हैं । यहां रूचीरुप में दी 
उपास्य देव मानेगए हैं । फासरू देश में घृणित पूजा हे।ती है। जग- 
क्षाथ का मन्दिर अइलील सूर्तियों से खच्चित है । भगवती की पूजा 
का विधान तन्‍्त्रों में पढिये । मद्दादेव प्या चस्तु है । इनकी कया पूजा 
हवेती है पुराणों से जानिये - 

में कद्दां तक लिखू” अद्यतन फालिंक सस्प्रदायों से छुख की 
आशा नदीं। पृथिवो पर के सय ही धर्म अन्य ऐसे दो हैं| उन का 
अर फरण अपने २ घर्म के अशुसार बनकर तेयार हैं । इसकारण 
शर्मांवढम्यी पुरुष कदापि ज्ञान, विज्ञान की ओए नद्दी आ सकते । 
शोक को बात है कि जिस बस्तु के इतना आकाश में चढ़ाए हुएदें 
जिन भन्‍्धों के! साक्षात्‌ ईश्वरवाषप अथवा सिद्ध पुरुषों का धचर 
कहते हैं । उन को परीक्षा नदी करते । कया आश्चर्य्य है. कि एऋ 
झोर सत्यताफी देहपई देते हैं । सत्य फी प्रशंसा करने २कभी थकरते 
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नहों किल्तु दूसरो ओर मिथ्या का भी असीम पक्ष हे चैठते हैं। 
ईसानसी३ साज्ञात्‌ ईश्वरपुत्र थे था नही इस पर विवाद नहीं फिन्तु 
ईवए का दी यह नियम है कि दाम्पत्य प्रेम के पश्चात्‌ हो सल्तान 
ऐेगु है। ईशामपं.ह के जन्म में इस का अभाव देखते हैं | तब 
कुरार। मरियय का के ते घुर दो परा | यदि कया जाय कि ईश्वर 
की ओर ते अथपा उच्त प्रश्ु के आशोर्चार से कीफारावछथा में हो 
मरिय गर्भ ता हुई ते में पूछता हू फि सृष्टि में आादिकाल से भव 
तक केव 5 एक हो बार यह चप्रत्कार रिखलछाया शया या चारवार 
और अत्र भी यह भाश्चर्य्य लीछा दिखलाई जायगी या नहीं | यदि 
फट्ठा ज्ञाय हि एफ फटय मैं यदइ लीला एक ही ध।र दिखलाई ज्ञाती 
है ते। इध के भन्य देश ,वछे नदों मात सकते (क्योंकि ।ून में सी 
कुयारो से बहुत चालक उत्पन्न माने जाते हैं| वा, इस में आश्चर्य्य 
जनक लो ठा अन्य विद्यत्रात हैं | व्यासरेव और ,कर्ण कानोन 
म'ने जाते है| प्रहार भर मैं न ज्ञक सके। वाद्मीकि दिता माता 
के दिनाद्ी उत्पन्त दोगए । कवीरदास भी रूवय प्रफ८ हुए। इस्यादि 
मद्रापुरुष तव ईश्वर फ्मों नहीं/( पभ्रीस देश में सी प्टैटों, सिकनदर 
आदि भने रू देवजात फहदे जाते हें | में एऋबचात यहां यद भी पूछती 
हूँ कि जिस यहरी जाति में ईश्वर खब क्राइए ( ईसामसीद ) नाम 
से अवतीण छुआ उसने इसके ईश्वर क्यों नहां खी वर कियाक्मों 
कर शूलो पर चढ़कर मार दिया | यव्रि फद्दा कि ईश्वर की बेती 
ही इच्छा थी। चद् इस मत्येछलाक में मरणछोछा दिखाने के! दी 
आया था ते यया इसके पूर्व ऊगत्‌ में मरण ठोछा नहीं थो ” और 
भी, जम ईश्यर इस पूृथिवों पर आया ते। बद अपने स्वरुपमें भाता 
अथवा ए४ देपने येम्य मनेदहर अदसुत रूप बताकर |आता जिस 
'केा कोई भी पार्थिव्रशक्ति मार नहीं सकती | और “चद प्रथिवी के 
सर्थ॑ भागे में ज्ञाजा कर अपना उपदेश कहकर और सब से म्रतवा 
फर पुनः अपने धाम के पधार जञाता। और जय ६ दुर्घटता स॑- 
सार में हे तव २ चद भाजाया करे | एक ही पार आते से देगें 


जल 


कि 
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में सन्देद उत्पन्न दीता है। आश्चर्य की बात है कि जददां के कई फ्क 
काटि मनुष्य काइए् के अंजगामी हैं. और इस माम के कारण 
क्रिश्चियन ( क्रिस्तान ) फद्दलाते हैं बदां के द्वी विद्ान्‌ फ्राइटट के 
ईश्वर था ईश्वरपुत्र नहीं मानते । में कद सकती हूँ कि प्रदक राज्य- 
शासन इस पक्ष का न देता ते इन दे। तीन शताविद्यों की विहवन्म- 


* शडली इस मत के जड़से उखाड़ कर ममुद्र में फेंक देती । किन्त्‌ 


दोदों के पक्षपाती अगणित सूर्जजन और राजन्यगण के फारण से 
ही अबतक इसका नाम यूरोप में चिद्यमान है । तथापि में कह सकती 
हूँ कि वायबिल्व के सवंमाननीय सिद्धान्त यूरोप मद्दाद्वोप से निकाल 
दिए गए। वायबिऊर फद्दवा था कि यद सृष्टि ६। ७ दज़ार थर्ष फी 
है इस के घिरुद्ध विज्ञान फहवा है कि यह अतिरूष्वी परृथिवी हो 
कई एक लाख वर्षों की है. और यद सष्टि ता फब से है इसकी 
संख्या करना मनुष्य की शक्तिसे बाहर है | यद भनादि भौर अनन्त 
है । चायबिल कदेतादे फि छः दिनों में दो यद सस्पूर्ण रष्टि द्वोगई। 
इसके विरुद्ध घिशान फदता है कि इस पृथिवरी दी के बनने के लिये 
कई फेरि पर्ष धाहियें। इस समस्त जग्रत्‌ की रचना फा दिसाव 
फौन छगा सकता है | इसी प्रकार धर्मपुस्तक कहती है कि १-यहू- 
पृथिघो-थौरस समधरातल रूप में है, गे।ल नदी । २ सूर्य से भो 
बहुत यड़ी दे | इ-सूथ्यें इसकी परिक्रमा करता है । ४-यद -नीरू 
आकाश इसकी छठ है | ५-स आकाश में ये नक्षतरगण जडित हैं 
जसे राजमुकुद में नाना महार्घ हीरा मेती भादि जड़े जाते हैं। 
६-इसके ऊपर खर्ग है। ७-इस पृथिवी के नीचे नरक है । इत्यादि २ 
धर्म बातों के आजकल यूरोप के छोटे २ बच्चे सी तिरसूफार टेक 
से देखते दें । अतः में कहतो हूं कि धर्म सम्प्रदाय से छुल नहीं है । 
सम्प्रदाय के दोष 
(१) प्रसिद्ध २ जितने सम्पदाय हैं थे ईश्वर और मनष्य के 
शत्रु दे । ४-इनपर कलडू ,लगाते हैं २-इनके नोच बताते हैं ४+-इन 


के महत्व के सर्चथा परिददेते हैं । ४-मंनृष्य की उन्नति के रेोकते 
षण 
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अपर का फैलाते हैं - ६-सूर्ख जनों के मुरडों के बढ़ाते" 
शन के रोकते हैं। ७-विराध और मसत्यता के बीजों का 
सदा सींचते रहते हैं । ८-धोजा देते हैं। ८-अश्ान के। बढ़ाते और 
शान केत रोकते हैं। मैं कहां तक लिजू' । मेरा कार्य्य- धेदास्त का 
उच्च खिंद्धान्त दिखलाना है । चथापि वेदान्त-विरोधी बातों के 
अंठिसंक्षेप से भी यदि न दिखलदाऊ' तो सत्यऔर विशान का 
प्रा धोजायगों और मानवज्ञातति एक सदापशु बच जायगी | 
१-हेंश्वर और मनुष्य के श्र 

* 3ैं अतिचिन्ता के साथ कहती हूं कि धर्मालस्थदाय फैसा अधि* 
'पिकी और अन्ध है कि जो २ महाएुरुष इस पृथित्री पर ईश्वर के 
महत्व और पचित्र गुण दिखकाने का भाएं घेही २ पश्चात्‌ साक्षात्‌ 
फुंएबर मान छिप गण. और ब्रद अभ्भु गौण पड़गय़ा | यथा क-एक 
अतिछथु राजा: का पुत्र बुद्ध तथा ) समस्त समानवष्रफुनियों से संयुक्त 
था | तथापि पश्चात्‌ घंही ईश्वर मान लिया गया और जिसका वद 
गान करताथा, बद परमदेव वर्दासे-छापता दवेगवा। ख-में निश्ययते 
फहती हूं. कि काइए < ईसामसीद) उस प्रभुके पवित्र शुणीका दिख- 
छाने के लिये आए थे ३ माता पिता से उत्पन्न हुए थे । प्राकृत गुणों 
से पूर्ण थे.) मद्दात्या, ईश्वरभक्त, 'निष्कपट भद्यापुरष्र थे । 
परन्तु थोरे २ इनके ही छेोगों ने ईशघर मान छियाऔर.पूथिवों तथा 
स्वरगकेशाजा'मदाराज अ्रभुुं के क्रिस्तान महोदय' भूल “ेठे । ईश्वर के | 
हारा.नहों:क़िन्तु ईसा के द्वारा मुक्ति हाती है | ईश्वर के नाप पर 
जही रिनन्‍्तु काइए नामपर छोगणों ने अपना नाम करित्तान रबक्ा ) 
ईश्वर फे नाम पर उत्सव नहीं किन्तु कराइ की जीप्षर-घठवाग्ं 
पर | श-राम मनुष्य थे। दशरथ और कौशल्या इन के पित/ माता 
जे । मानवप्रकृति से समन्वित थे । घाक्कीकि रामायण पढ़कर 
देर्ये | तथापि घोरे २ वे साक्षात्‌ ईश्वर बना लिए गए। धन्द्सी 
अकार मुहम्मद, जिन, ऋषभुदेच, जरदुस्त, व्यास, कपिल आदि भी 
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फेाई ईश्वर के दै।स्त और फाई ईश्वर ही मानलिए गए | में खंमे- 
भॉती 'हूं कि इन चुदादि महा््माओं का कुछ देष॑ नदों किन्तु इन के 
अन्ुयायियाँ का यद मद्दादाप है । इस हेतु ये सर्वधस्पदाय ईश्वर 
के शंत्र चनगण । 

जेसे ईश्वर के मदत्व के प्र|ज्यात॑ फरने के ये सम्प्रदाय संत्र 
स्थापित हुएइसी प्रकार मनुष्य के उच्च बनाने और समतर्में रखने, 

, अध्याचार रोकने ओर सद्ाचार फीलाने भादि के लिये भर्म्म स्वापित 
हुए । परन्तु धीरे २ अधिक संज्यक भनुष्यों के शत्रु बन गए ओर 
धर्म और सत्यज्ञों दाने एक पर्य्याय चार्चक शब्द थे चद असत्य रूप 

- में प्रकट होगये । श्रुति फद्दती है- * 


'' सनैत व्यभंवत्‌ तच्छ यो रूपमत्यस्े जत 
घम्में तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्न यदहुमे 

- शस्माठुम्भार्परें नास्ति अथीअबलीयान्‌ 
घी यांसमाशंसते घर्मण यथा राह्वम्‌। 
ये जे सघमे:ः सत्यमेवेत्व्‌ । तस्मांस्संत्ये 
बदन्‍्तमाहथेम बद्तीति घमें था ' बंदन्तं 
सत्य बद्ती ति एतट्वैवेतदुभयं,भव॑त्ति,+ ब्०उ० 


- 'इसके पू्व प्रसडुमें यद विषय है कि प्रथम मनुष्यजाति एफ ही 
' >झप में विद्यमान थी जिसके ब्रद्म (प्राह्मण )कद्दते थे भर्थात्‌ अति- 
शुद्ध निश्चलल ' फपटरूपरंद्धित राज्यादि व्यवंखाहीन तुद्य भौर सत्या 
दिपरायण चंद जाति थी। परन्तु इतने से कार्य न चछा । पश्चात 
इस में से एक शाखा निकली जिसका नाम क्षत्र ( क्षत्रिय ) छुआ 
अर्थात्‌ समस्त राज्यन्यवलथा स्थापित हुई और ज्ञाति-मेद, नीचता, 
'उच्चता, व्योय, अन्याय, छल, कपट आदि शुण अवशुण दोनों का 
प्रवाद चने छया। इस से भी काय्य सिछ न हुआ । तदननन्‍्तर 


पद _ चर्स्मा देश्नयण्यचस्था 


चैश्य नाम की तीसरो शाखा निक्तती । सलासत्य के साथ सर्व 
प्रकार के व्यापार, खूद पर द्रब्य देवा खरीदना, पशुवें के वश में 
फरना, उत से छाम लेना खेतो करना इत्यादि २ चल पड़े। इस से 
भी भानवस््टि का नियोद न है। सका । तब शुद्ध नाम से चौथी 
शास्रा उसी में से निकली अर्थाद्‌ उसी भानवसमुद्याय से बहुत 
से छोग दास, सेवक धोवी, चर्मकार, नापित, खर्णकार, बर्द्, 
सुदार, कुम्दार, तस्बोली, कसेरा, इत्यादि २ अनेफ चर्ण मावश्यकता 
के अदुसार बने भौर चनाए गए | 
अब इतने से भी कार्य्य में बाधा आपड़ी तब सर्वोत्ता कल्पाण 

स्वरूप मजुलमय पञ्मी शाखा निकली जिस का पवित्र ताम धर्म 
हुआ ) वह धर्म उम्र क्षत्रियों का भी शासक हुआ | इस फारण 
धर्म सें पर ( उत्कृष्ट ) काई पस्तु-नहों । क्योंकि इस धर्म के द्वारा 
अज्यन्त दुर्घल पुरुष भी परम बलिए पुरुष का मुफाबिछा कर सकता 
था | जैसे राजा के द्वारा निर्धती हुर्यह पुरुष भी बलि8 पुंछष फे 
ऊपर मुकदमा चलाता है. । घद धर्म क्या है ! सल्यदै। इसी कारण 
झत्यभाषण करते पुरुष के! छोग फदते हैं कि यदद धर्म कर रहा है 
और घर्म फदते पुरुष के। देखकर छेग कहते हैं. कि यह सत्य पद 
रहा है। ये दे।ने एक दी घात दें । के 

“ यहाँ पर आप दैखते दें कि सत्य और धर्म दे! पदार्थ नहीं | 
डर चारों धर्णों फी बहुत वृद्धि हैने लगी और इर्ना 
न्याय, अन्याय, सत्य,असत्व, उध्ववा और नोचता सर प्रकार के 
व्यधद्दार च पड़े। तब महर्षियों ने एक धर्मव्यचस्था चलाई उसकी” 
शींच सत्यके ऊपर रकखो और तद्द्ुुसार सब का न्याय ठीक रीति 
से होने छगा । जो क्षत्रियवर्ग परम उद्दृएड, उच्छूखछ, आाततायो 
और खारथों द्वेकर महुष्यपीड़क बन गए थे । उनका शासक यहां 
शर्म बनाया गया। अत्तः श्रूति के पाठ में ” छ्त्रत्य सं कल 
आए दैं । परन्तु चद्दी काछान्वर मे महुप्यधातक भी बन 
आल सर को आइए ते हुए यहां के पुरेह्दितों ते कह 


घर्म्मादिन्रयव्यवस्धा छ३६ 


किये कायछ; गेप, कुम्मकार, कुरमी, छेदकाए, तक्षा, नापित 
भादि शूद्ध दें, और ब्रह्मा के पेर से उत्पन्न द्वौने के कारण नीच हैं। 
ब्राह्मण मुज्त से उत्पन्न हुआ है इस लिपे श्रेष्ठ है । जेते गौ, मद्दिष, 
गर्दभ भादि भिन्न २ पशु हैं चेसे ही चारों घर्ण चार जातिये। के हैं। 
शूद््‌ यद्यपि एक दी जाति है तथापि घर्णलकरता के कारण इन मैं 
थहुत सी उपजातियां द्वोगई दैं । इनमें सी एक बद्धिष्कृत शूद्र हैं-। 
अर्मकार, घोची, तेली, कलघार, भंगी आदि | ये अन्त्यज्ञ, अस्पृश्या, 
अग्माहय हैं। ये यदि येद शारुूत्र किसी से छुभ भी लें ते। इनके कान 
गरम शोद्दोे से भर दिए जाय । धर्म में इनका फाई अधिकार नहीं | 
उपनयन संसार इनका नददीं दे सकता । इस लिये ये बेद के अधि- 
फारो नहीं | मैं कहां तक लिखें भारतव्रासी इनके। जानते दें कि इस 
चर्म ने कितने भजुष्यसमुदायों के मलुष्यता से गिराकर पशु 
बना छोड़ा । 
इसी धर्म के छल से पृथिषी पर बड़ी बड़ी ऊड़ाइयां हुई। यदि 
सथ सस्प्रदाय सत्य हैं तब मुसलमानों ने यदां दिनड्यें के अल॑ंण्य 
मन्व्र फयों तोड़ गिराए और हिन्दू तब मुसलमानों गौर क्रिस्तानों 
के साथ विवाहादि उपवहार क्यों नहों करते? एचमस्तु | इसी भारत 
चर्ष में अभगरय बौद्धमठावलस्वी यहां से निकाछ दिए गए और इन 
का दृशन भी पातक मानागया। इसी प्रकार प्रत्येक देश को यदी 
दशा है | हमारे देश में इतिदास नहों कि मैं बहुत से प्रमाण दे सक॑ 
परन्तु तू पुराण पढ़ और संस्कृतसाहित्य के ध्यान से पैल। तय 
“छुमे शात द्वांगा कि बौद्ध, जेव और चार्बाक आदि केसे भयदुर 
नास्तिक माने यंए हैं और कसी घणाद्वष्टि से ये देले जाने छगे । 
परन्तु यूरोप में सिलसिलेवांर इतिदास' एक से एक उत्तमाचम 
विद्यमान है । उन इतिदासों से यदि आप्यंभांषा में घर्म का अत्या- 
आर छिखा जाय तो महाभारत के समान १० | २० भ्रन्थ चन जाय॑। 
जिन चिदानें के युरोपनिवासी अय पभावश्स्मरणीय समझते हैं ॥ 
जिनके नाम तुझुसीदास, घूरदास, रास, कृष्ण इत्यादि नामके समान 


कक । चर्म्मादित्रयव्यवस्था, 


चद्ठां प्रसिद्ध हैं। प्रदामू् से सूर्ख भी लिनके त्तन्त के 
रापजत्तान्तवत्‌ ज्ञानते दे । थे मद्ापुरुष केई आह ला गए. । 
फेई विष पिछा कर मारे गए । केई मदामदा कष्ठ से जेढों में द्दी 
खसड़ गए | हा | ह धर्म ! तेने क्या पया भ्रत्याचार दिखकाए। तेरे 
शुभ नाम अति अशुत हेगरए । तु विद्वानों फी द्वष्टि में बहुत ही नोच 
मात्रा गया। इस तेरे मिथ्यारूप के मिटाने के लिये विद्वान प्रयत्न 
करने छगें मौर सजह्प का प्रकोश होने रग्रा | जो मिथ्या धर्म के 
माम्र पर मारे गए । उन में से दे। चार नाम ये हैं (-साकोटीज 
२-गडेलिया ३-अनी ९० ०९१ ००० ००० ००० ००० * *»«०० »» | 


२-इश्वर और 'मंनष्य पर कलंक 


घोरे. २ घर्म मद्दामयकुर दागया | यद ईश्वर पर भी फलडु छगाने 
छेगा | ईश्वर भी रू (रूक््मी) के बिना नहों रह सकता। थध्‌ इसके 
लिये कलडु ही है। चद एक मूर्ति में रद कर जगत्‌ का शाखत नहों 
कर स॒र्कवा | अतः ब्रह्मा, विंष्णु और मद्ादेव तिमूर्तति हुआ | यद्द भी 
छाऊुछन॒,दी है. । ब्रह्मा अपनो दुद्दिताके ऊपर मे।हितु हुआ यंद कितना 
बड़ा लांछन है! तएखी अद्ादेव मो मे|जिनी रुप में फल कर थैर्य्य- 
ज्युत हौगया । चिष्णु-फा छल प्रसिद्ध ही दे ।इसो प्रकार ईश्वर 


* कुमारी में पुत्र उत्पन्न करना है। छ, विनों में ही सृष्टि दंगा छेता है _ 


उत्पाविं अनेक कलडू ईश्वर के ऊपर मढ़ दिए गए 4 ,. 
_.. मलुष्ये:पर भीं-भगरूत्य और पश्चिष्ठ एक बढ़ें ३ ऋषि हुए हूँ 
े फहे जुते-हैं कि;मित्र और वरुणवेव फी. कृपा-से ख़र्वेश्या, इर्टेसेशी 4 « 
दारा-घट से उत्पन्न हुए। महर्षि विश्वामिन्न मेनक से जा फ़से। 
गराशर एक-केचर्त की कुमारो/के प्रणयो जने। ऋषि गौतम को स्त्रौ 
अदल्या: शापमस्ता:-हुई-इत्या वि:(”* ० ४] यदां दी तब यह विषम 
समाप्त किया, जाता है | ऐ प्रियंवदा |[द्‌ खयमू इस के पुकात्त 
में ज्ञाकर दिचरर|! इत्ति सुक्षेपत+ 


हा इिवजफ "कमर ०० है है है ने>क>->नय 


राज्यव्यवस्था 88९ 
राज्यद्ग्रवस्थो 
देवा दुबछचातकः 
हिरण्मब्रेन पाज्रेण सत्यस्यथापिहितंशुखंम्‌ श्ुति: 
शाज्यव्यचस्था के सम्बन्धमैं यदि मैं दी चार लाख पृष्ठ लिखती 
समय भी इस बुद्दत्‌ कार्य्य-के लिये मुझे अनुराध फरता ओर जनता 
के भी इस फे विचार पूर्वक पढ़ने को पूर्ण, भूवकाश मिलंवा.तब' 
फदाचित्‌ एतद्विपयक छेज से मेरा मन सन्‍्तुएट द्वोता,भौ ९ कृतकुत्या, 
अपने के समकती परन्ठु इस सथ ,के अक्ाव से, और. विशेषतः , 
घेदग्न्त शास्त्र से इसका उतना सम्बन्ध न द्ैने:फे-कारण ,इस, पर: 
. यहां भधिक लिप्त कए विवेको पुरुषों का अमूल्य समय लष्ट-क्रना 
नहीं चाहती । तथापि चेदान्त में इस का जितना अये।जन,है। सकता 
है उसे भी अतिखदप करके यहां प्रकाश फरतो हूँ। जिमासु द्वितेषा 
महेदय इस के ऐतिदासिक भ्रन्थों द्वारा ज्ञान सकते दे कि इस 
व्यवस्था से संसार किसने! सुस्ती हुआ । भ्र॒ति इंस में ये दिखें 
छाती है-- ४८ रे 
शतायुषः-पुत्नपौधनान बणीष्क़.बहून्‌ पशून 
हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । भूमेसेंहदायन: व णीष्ज 
स्वयं च जीव शरदे। योव्दिच्छेसि ३ **४***« * 
'ओ येकामा दुलेसा मत्येडेकि सब्रांच्‌ क्राम़ाऩ 
छल्दत: प्र/थेयरुव। इमा रासा सरथा:चसतूस्यों 
नहीदुशाउम्भनोया मनुष्य: । इत्यादि । 
 कटोपनिषत्‌ 


नचिकेता से यम कदते हैं कि दू मुंक से शवायु पुत्र पौत्र मांग; 
ध्‌ पृथियी परफे बहुतसे पशु दाधी हिरणएय और "घोड़ा आदि जिंधना 


ग्क 


घ४२ राज्यब्धंस्था 
चादवगां है, उतना मांग। पृथित्रो का चहुत भांग तू ले।सयम तू 
जितने दिनों जीन चांदता है उतने दिनों जी। मैं क्दांतक कहूँ | इस 
म्येडेकरम जो २ दुलेस कामनाए दैं। सदस्तराः मनेदारिणी युद्तियां, 
रथ और विविध धाद्य आदि जो तू चाहता ,है पद तु छेले किन्तु 
भरण सम्बन्धी प्रश्न तु झुकले मतकर । इसपर मचिकेता इस प्रशार 
कदताहै- _ _ ६. मु 
. न बवित्तेन तपेणीये मनुष्पः | इत्यादि 
है यम्र | इस विश से मनुष्य की तृप्ति नदी दो सक्रतो | इन्द्रियाँ 
के तेज के ये टच्रतो प्रभृति सम्पत्तियां नष्ट कर देतो हैं। ये पथियी 
पर के समस्त पेश्व््य क्षणविध्व॑ श्री हैं इन से,छुझे मत मेतदित और 
छामित कर शिन्‍्तु कृपा फरके मुझ के असम दे। . 
घुनः याशवर्लय और मेत्रेयो के सथाद में श्रुति यों कहती है- * 
साहावाच मैत्रेयी यत्लु म हयं भगेः सर्बा 
पुयिवी वित्तेन- पूर्णास्यांत कथथ तेनाम्ता 
» स्योमिति नेंति होवाच याज्षव्रल्वयों ययेवे।प 
करणवतां जीवित॑ तथेत्र ते जोबित स्पादम- 
तस्य तु भाशास्ति वित्तेनेति ५ छहदा० उ० 


मैत्रेयी निज पति से पूछती है। है मगवन, ! थदि मेरे छिये यह 
समस्त पृथिची वित्त सें पूर्ण है| तो क्मा उस से मैं अछ्ृत दवाऊगी। 
इस पर याश्षयल्कप फइते हैं कि नहीं | वित्त से अख्ृतत्व की आशा _ + 
कदापि नहीं । धनवानों का जैसा जीवन होता है तेरा भी घन से 
सैसा दी जीवन होगा । तैत्तिरीये।पत्िषदु की अल्यानन्दचब्छी में एउ 
विषय के अच्छी तरद से दिल्लकाया है। उस की एक बात यद है। 


। स्थांत्‌ सांचु युवाध्यांपक:। आशिष्टो 


० च्छ 


दुढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येतव॑ एथिवो वित्तस्य 
पूर्णा स्थात्‌ स एका सानुष आंनत्दः । 


शज्यन्यचस्था छ65 


इस पृथिवों पर यदि कोई पुरुष युघधा हैः और उस समय फी 
निखिल विद्याओं से पूर्ण अध्यापक हो समस्त शरेगरद्िित सोगधि- 
छापसी दहे।, किसी प्रकार की चिन्ता न दे। सर्वथा स्वतन्त्र अतिशय 
बलवान दो और पद इस समस्त पृथिची का केवल सन्नाट्‌ दी न देर 
किन्तु इस के लिये यद प्ृृथिवी चित्षों से पूर्ण हा । तब यद् एक 
माहुप आनन्द कदावेगा। इससे शतगुण आनन्द गन्धवीनन्‍्द कहाता 
है गन्धर्चानन्द से बढ़ कर शनगुण आनन्द देवगन्धवोंनन्द कद्दाताही। 
इससे शतशुणानन्द्‌ पितृगणानन्द । इससे शतग़ुणरा आनन्द माजान- 
देधानन्द । इस से शतगुण आनन्द कर्मदेचानन्द | इस से शतशुण 
आनन्द देवानन्द | इस से शतगुण आनन्द इन्द्रानन्द्‌ । उस से शत- 
शुण चुदसूपत्यानन्द । उस से शतग्ुण प्रजापत्यान॒न्द ।' उस से शत- 
शुण प्रह्मानन्द दे । 

इतने छेल से तू समझा सकती है कि वेदान्त के निकट राज्य 
कितनी तुच्छ वस्तु है। भारतवपाय महापुरुषों की दृगष्ठि में राज्य 
एफ नीचातिनीच सामग्री समको गई है । इसी कारण यहां के,ऋषि 
था चिंहन्मएडली कदापि भी इतर देशों पर निरफ्राध और निष्का- 
रण पिजययात्रा फी उत्तेज़नों नदीं करती थी ।- 


| धहिमेद्राज्य 
कु शोर 'ल वित्तञु रूप॑ यौवनमेत्र च। 
, विद्या राज्यं तपरचैषां कोत्तिता हि बहिमेदाः॥ 
कुछासिमान, शीलामिमाव, टवित्तरपयौवनाभिमान, [घिद्यामि- 
मान, राज्यासिसान और तपोमिमान ये सब वेदान्त में चहिमंद्‌ गिने 
गए हैं । 
झछोपनिषद राज्यादश 
दैदास्त के समीप दिस प्रकार के राज्य .संमत दें उन के दो 
तोन उदादरण लिखती इडूँ-- 
हे हि 


ज्् “९ हर 
जानश्ु हि [] पौन्नायणः अहठु। देये। बहुदायी 
'बहुपा कप आस । 
पु 
सह सबत पझावसथ'न्‌ मापयाजुक्र स्वत 
एव मेहत्स्थन्तीति। छा० उन... 
दौज्ञायण जानपै ति नामका राजा अ्रद्चापूर्वक दाता,वहुदावा और 
थर॒ुपाकी था । उस ने अपने सस्पूर्ण राज्य में बहुत भावसथ ( धर्म- 
शाढाए ) वनचाए थे कि मेरे अधांन देशों के सब दी असमर्थ जन 
मेरे ही आवसधों में माकर भोजन करें | यहां भोजन न करना चाहें 
थे यहां से दान छेकर भपते दी यह पर पका खांय । दस प्रकार का 
परमेद्र राजा भी रेकधुनि की धपैक्षा श्रेष्ठ नदी माना गया । उस 
के राज्य में एक विज्ञानी महात्मा सयुग्वा, रेक रुते थे [जनता -उन 
की अधिक फीर्ति गातों थो। पश्चात्‌ जानभू ति स्वयम्‌ भो उत् के ऐ 
निशट जा अध्याटाज्ञान सीक्षा करता था। हि 
राजा अश्वपति अपने राज्य का दृत्तान्त इस प्रकार कहता है- 


न मेस्तेनां जनपदे न कर्दणं न मद्यपः । 
नानाहितोगिनिर्ताविद्वांन्‌न स्वैरी स्वैरिणो कुतः॥ 
छा० 39 , 


है । कोई कृपण और भठुदार 
है + 


रे शासित देशों केई चोर नहीं 
दैश्य नहीं है । कोई मधपायी ,नही है। काई सत्यधर्मरदित नदी 
अविद्वान, भो कैई नहीं। फैईब्यमिचारी नहीं है। तब व्यभिचारिणी 


कोई केसे हो सकती है। 
बैंदेह जनक का रॉज्य 
इम के राज्य का इतिदास थोड़े शब्दों में क्त्रा ९ कदा जाय 
१-घर्मकर्मनिर्णयाथे घड़ी समाए होती थो। २-ऐसे मद्दान यह देते 
थे जिन मैं देश भर के हनी पिज्ञानी अनूचान (विद्वान) धम्मिछित 


कै 
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है।कर नाना प्रश्नों के ऊपर चाद प्रसिवार करते थें। ३-अध्ययत 
>अध्यापत्त के लिये बहुत से आचार्य्य नियुक्त थे जिन में सुख्य याज्ष- 
घदयप थे | 3-प्रजाशासंन की प्रणाली अत्यत्तम थी । इत्यादि । बह 


(रखण्योपनिषदु में तथा शतयथ ब्राह्ष॑ण में देख। 
यदि ईहूश राज्प हो तो क्यों न खुल्न दो । जानभ्र ति के राज्य 
मैं दिखकाया गया है कि प्रजाओं का सो धन राज्य में सब्चित रहता 
है। खमय २ में जनता के हु: हेतु उस का व्यय दाना चाहिये ॥ 
अभ्ववति के इृष्टान्व से खुशासन दि्खिकायाताया। जनक के चिद्र्शत 
से सर्चंसस्पन्न राज्यप्रणाली कद्दी भई। 
पवमस्तु | में इस के कहां -तक यताऊ' | इस में स्थान भी 
इतना नही तथापि अतिंशय सकछ्ठेप से कुछ लिखना दी पड़ेगा | यहा 
के जितने पूज्य भ्ातःस्मरणीय महापुरुष हुए हैं, उनके निफद राज्य 
श्याज्य माना गया है [ सांज्य शाएत्र कहता है- 
»,.. »«- न दष्टठाव त्तटिलिदिः। 
किसी भी दृष्ट उपाये। से उस परमाननन्‍्द को प्राप्ि नद्दों दो. सकतीः 
यैाग शास्त्र की भी यद्दी सम्मतिद्दे- * 5 
दृष्टानश्रविकविषयवि्ंष्णस्य 
वश्यीकारसंज्ञा वेराज्यम्‌. 
* समस्त टुए और प्रचकित धार्मिक दिषये ले चित्रण पुरुष का 


घशीकार सेश्षक चेराग्य प्राप्त होता है| तत्पंश्धात्‌ केचल शान से पछ 
*सर्चक शरदित देकर उस छुज फा अंशी द्वाता है ॥ इसी कारण ; 


४“ झानान्मक्तिः ? 
थंदी सन्तिम सिद्धान्त लोगों को रहा है। 
पौराणिक सम्मत्ति 


+ पुराण के अछुसार राज्य दे! प्रकार का है. ।.-६-एक, आखुर 
४-दूसरा देव । जिस में धर्माघर्म, लत्यासय और ईश्वरफा घिचार 


रा] 


+ 
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आदि इस के भन्ठब्यों के अजुकूछ न हैं। चद मालुर राज्य है और जो 
किस चेदिक शाजाका अनुमोदन फरने वाढाहे। बहदेव राज्यहीभाहुर 
साज्ना जय फी सदा निन्‍्द्रा तिरसस्‍्कार और अनौचित्य का विज्लार 
वर्णन धुराणों में उक्त है। यहां इतना स्प्रण रकषता येग्य है कि 
पुराण खबदा नवीन ९ कथा चनाकर आददर्शमात्र दिखलाते हैं 
अर्थात्‌ काई ऐतिहासिक घद्नाए नहीं बवछाते किन्तु अपनेर खमय 
के हुश्यों के रूपक में रूपित करके सबिस्तर रोचक भाज्योने! से 
जनता को उपदेश देते हैं । उदाहरणार्थ ये है ।'१-दिरश्पकॉशेप 
यद्यपि ब्रह्मा की पूजा करता था और त्रिमुवन का सन्नाद था तथापि 
चेदिक यज्षादिकों के न मानने के कारण अघम सममा धया और 
अस्ततः सिंदासन से च्यूत हे। नृर्सिद के नज़ें से विदोर्ण हुआ और 
उसके खान मेँ पहाद का राज्यासिषेक किया गया। २-अछुर चदि 
का 'अधघापात इस लिये किया गया कि उसके राज्य फर्म चारो वैदिक 
धर्माधलस्वी नहीथे। ३-यद्यपि राषण आहाण था, यज्ञाविक शुमकर्त ' 
भी करता था । यहां तक किंवदन्‍ती अवतक चली अपतो है, कि 
उसने थेदों पर भाष्य भी किया था। भदह्ादेव ,उसके इश्देच थे, 
प्रक्षा से उसने घर पाया था। तथापि चिषयी, उपलनी, ज्यियारी _ 
हैने के देतु सपरिधार उसका विध्व॑ंस किया गेया । ४-्यद्यपि ' 
वाणाछुर महदेव का परम भक्त था जिस के देतु शिव और विष्णु 
नें घोर संग्राम हुआ तथापि भछुर छुछामिमानी देने के कारण 
-चिदत हुआ.। ५-कंस, शिशुपाछ, जरासन्ध आदि क्षत्रिय ही।थें 
किन्तु उनकी प्रकृति सदाचार और राज़्यप्रणाली आय्यधिरुद थीं“ 
अतः उनका भी घितराश किया गया । 

_विचारना चाहिये कि पुराण उन खब रूप्राटों का राज्य क्यों 
नहीं पसन्द करता । निःलन्देद्द उनके सदाचार अच्छे न थे । अतः 
वे अमिशापित हुए। इस से विस्पष्ट चिद्ध हेतां है कि सब राज्य 
“अच्छे दी नहीं किन्तु कोई २ राज्य बड़े ही देशजवायी भी है।तैदेँ। एस 
लिये सब प्रकार के राज्य से छुम नहीं है। खकता । * 


ह 
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' दुँवराज्य हे १ ८ 

खब प्रकार के द्वराज्य के भो-मदाभारत और पुराण भशत््त 
महीं सममते | में यदां उत असिद्ध दृएानतों के बतकाती हैं। जिन 
के। आजकल भी छोर घण् घर ज्ञानते हैं । ज्ों पवित्र गान और 
श्रव्य समका ज्ञाता है। जिन चत्तान्तों से संसुफकृत का फाई पक्‍स्‍्रसिख 
अन्ध शून्य नहीं है 

». -विश्वामिन्न और वस्ष्ठ 

ये देनों चैदें के पक्‍्रदषि मान्य, स्तुत्य, पूज्य, भहातपस्ची माने 
गए हैं | तथापि 'घिश्वामित्र के उस आचरण के भश्ठन्तन्प और 
अन्याय समभते दें | ज्ञो चलिष्ठ की गौ छीनने-का पूर्ण उद्योग उन्दोने 
किया था। कर * 

परशुराम *. | “४ 

पुराण फे अल्सर परशुराम ईभ्वरावतार माने गए दें । इन्हों ने 
२१ इक्कीस चार उद्दएड, प्रचएड, उच्च, आंततायी और अन्यायो 
शज॑न्यवर्गों के दणुड दियो | इनका काप यहां तक बढ़ गया था कि 
इस समस्त प्रथियी-के रांजवशों से शून्य करदें॥  **  * 

. .. __ _.. राौजां बेन 6 


यद सिंहासन से उतार कर सार डाछ़ा गया। यहां यैद्दी तीन 

बदादरण देकर,अश्रोवाओं के विचार पर इसके! समाप्त करती हू । 
मनस्मृत्ति को राज्यव्यवस्था 

मैं जब अपनो विंचारबद्धि से देखती हूं ते। कदना पड़ता है कि 
इस पृथित्नी पर कमी रे यथोचितद् न्यायालय स्थापित न हुआ *॥ 
यद्द अधश्य हुआ कि दे। चारे न्यायी पुरुष प्ंथिये! पर हुए हैं: किन्तु 
खभासदें के कारण ऐसे न्य।यी को विवेचना ने चलने पोई | राज 
चर्गों की उञ्रता सदा देखी जाती है। इस अवखा में पार्त्त' होकर 
फहना पड़ता है कि न्याय, भन्‍्यात, सत्य, ससत्य, घर्म, अधर्म आदि 


॥।॒ 


कै 
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शब्दों के डन लेगे ने ग़रीब जनों की हत्या के लिये मद्रास्त्र बना 
श्क्जा दे । जो छेय स्रिचेकदीन और खार्थ को साक्षात्‌ मूर्ति (हैं 
भारतवष में आखों से देख रहीहें कि १-शूद्रों के वेद पढ़ना अन्याय 
ओर द्विज्रों के न पढ़ना द्वी अन्याय कैसी भयडुर नीति है। शरद भी 
कौन १ जो जन्म से ही कायल, कुरमी, अहोर, कुम्मकार, तेलो, 
तमे!छी आदि शूद्र मानलिए गएहें। २-शूद्रों फा उपनयन केरेना अन्याय 
ओर द्विज्ञोंका न करनादी अन्याय ३-विघवाहोकर अ गिनर्मे जलकर मर 
जाना स्त्रियोंकें लिये न्याय भौर पुरुषोंके लिये विभाग्य दोनेपर घिचाद 
करना न्य य | इसके अतिरिक पुरुष कितने हो विवाह करले १०० 
२०० ] १००० इस जले अधिक यदि पुरुष रित्रियों के रख सकता 
है। ता भो चद अपराधी नहो । राजा चाहे जिस गरीब देश के! 
विध्चस्त करदे भोर वहां के वर नारियों के दास दासो यनाठे । 
ऐसा अन्यायी राजा समाज में घृणित निन्द्ित न दै।कर प्रत्युत प्रश- 
“सित है[ता है और चीर बदाडर, धम्म वितार, ईश्वरावतार भौर पेय 
भादि पदों से भूषित दोता है । इन उदाहरणों से अमिप्राय यद है 
-कि महुष्य त़्ाना मानसिक द्रव 5वाओं से युक्त है ।, इसका उद्धार 
होना अतिशय कठिन प्रतीत होता दे । पएवमल्‍्तु, प्र्घुव फी और 


चलती हैं । - 
वर्समान महुस्ख॒ति के देखने से यद विदित हे/ता है कि प्रत्चीत 
काल के अख्िर निंयमें। के हुढ़ करने का इस का पूर्ण उद्योग है 
१-पूर्चकाल में महुष्य एक जाति मानी जाती थी। क्रमशः इस में 
- कार्य्यचिभाग और व्यापार की चृद्धि दाने लगी तथ घंशाहुगत ब्या- 
पोर चछ पड़ी। यही एक प्रफार से मनुष्य पश्वादियत्‌ जातिविसाग 
,फा कारण बच गया | तथापि इस की जड़ मजबूत - नही हुई थी। 
भनुस्खति इस के सब प्रकार से टृढ़ कर देतो हद! प्राह्मण, क्षत्रिव, 
घैश्य और शुद्र ये चार ज्ञातियां विश्वासपूर्वक इृढ्ता से पृथक मानी 
जाने छगीं। २-राजबंश के छुट्टढ़ देवचंश बनादियां । प्रजाओं पर 
अधिक प्रभाव घर फरने फे हेतु मनुस्थ्ति फदती ईै- 


रउ्यन्यघंसा धंछह 


रक्षोथेमस्थ सर्वरुष राजानमसजत्पम्नुः | 
इन्द्रानिलयसाका गासग्नेश्च तरुणस्य च ॥ 
अन्द्रतिसेशयेश्यर सात्रा निहत्य शाश्वती:। 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मोजोभ्ये। निर्मिते।न पःआ 


चस्म'दुभिभवत्येष सवभूृत्तानि तेजसा । 

जर्थ-इन्द्र, वायु, यम, खूय्यें, अग्नि, वदण, चन्द्र और कुबेर इन 
आर लेकपालों के निस्य अशों के। केकर प्रश्ु ने छाक फी रक्षा के 
लिये राजा चनाया है। जिस देतु देचोंफे अशोंसे राजा निर्मित हे।ता 
है अतएव अपने तेज से सब प्राणियों के दबा लेता है। इतना हीं 
नहीं मछु€्मतत फददती है- 
बालि।5पि नांवमन्तव्यों मनुष्य इति भूमिपः 
महती देवता ह्ोषा नररूपेण लिछ्ठुति ॥.- 

/ मनुष्य जानकर बालक राज़ा के भी केद तिरखूकार न करे करें 
कि इस पूथिवी पर यढ मनुष्यरूप से मद्ान देव स्थित है । 

इस भ्रकार मन्तुस्म॒ति राजसत्ता की जड़ के! खथ दी अचल 
थनाती है । परन्तु में यद पूछती हूं कि क्या सूच्यां दिचत्‌ अकेला राजा 
अपना तेज़ फेल सकता है ।- यवन, स्लेच्छ और मुसलमान के 
भारत पर आक्रमण के समय यद्द भद्दती देवता कहां भाग गई। हां, 
यह बात अद्भीकार याग्य है कि जब यहां के चेश्य और भूद्ध चहुत 
'निर्देख थे तब उन पर यह राजवर्ग महतो देवता होंकर.शासन करते 
थे। किन्तु पश्चात्‌ मुखकूमान घादशाद के गुदाम घन कर उन. वदधों 
से भी भमिनीच होगए फ्र्योंकि जो राज़देवता श्वग्रद, खपरिचार, 
छर्म, स्वलज्जा, स्वल॒दाचार भी न बचा सकता उसे फिस नाम 
से स्मरण फरें! _ . हि 
शूद्रजाति पर छत्योचार 
मु्के यहां इतना वक्तव्य है कि परूद्ध को एक प्थक जाति मोन 
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कर ध में और राज्य में कोई अधिकार न देना क्या महान अन्याय 
नहीं । मनुस्मृति कहती है- 
, जांतिमान्नोपजीबी था कामंस्थांदुव्राह्मणब्रुष: । 
९ ५ 
घसेप्रवक्तो नपतेन तु शूद्र: कयंचत ॥ १॥ 

यर्य शृद्वस्तु कुरुते रांज्ो (धर्मविवेषधनम्‌॥ . + 
तस्य सीदति तद्वाष्ट्र पंके गोौरिव पश्यतः ॥शा 
विप्रसेवैव शूद्रु॑य विशिष्ठं कर्म कीत्यते। 
यदेतेाइन्यद्ठि कुरुते तदुभवर्त्यथस्थ निष्फलम्‌ ३! 
न शूद्दे पातक किल्लिल च सरकारमहंति । 
लास्यांधिकारो घर्म्त न-घर्मांत्‌ म्रतिपे घनमू8 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न काय्यें घनसंचयः । 
शूद्रो हि घनमासाद अ्राहणानेव बाचते ॥१॥ 

अर्थ-केवछ जाति का आाह्मण अर्थात्‌ विद्यादि झुण विदीन भी 
है। मोर ब्राह्मणों में नीच भी दे ती भी ध्र द्वण दी राजा का धर्म 
प्रवक्ता हो सकता है। घ्रूक्त कदापि और किसी अवख्ता में नदीं। १। 
लिखराज का धर्मकायय शूद्र करता है वद दुःख पाता दै अैसे भी 
कीचड़ में । २ | प्राक्षण की सेवा करना ही शुंद्र का धर्म है। इस से 
अन्यान्प जै। यह करता हैं । वद उसका निष्फक है। ३। शूद्रमें पाप, .. 
नहीं छगता इसका फेाई सरकार नहीं। धर्म में इसे का अधिकार 
नहीं । श्राह्मण सेवारूप धर्म से प्रतिषेष्ठ नहीं । ध 
* हैं इस विषय के अधिक बढ़ाना नहों ाहतो | केबल यह 
दिखलाना है कि राजकीय व्यवस्था भी घमड्धिसार ही है।ती दे । 
अतः न्याय की मात्रा चद्दां ही तक परिमित देप्ती है। जहां तक धर्म 
आछा दैना है। इस द्ेतु अधियेको राज्य प्रबन्ध से भी दुःल की 
निदृत्ति नहीं दे/ सकती। ह॒ृति संक्षेत्तर न्‍ 


धर्म्माद्त्रियव्यवसू्थाविवेक धर 


धर्मादित्रयव्यवस्था विवेद 


शिक्षा व्यवस्याविषय 
प्रियम्चदा-धीमती जी के उपदेश से मेरे निखिक सनन्‍्वेद मेरे 
मन से निकल कर भागते हैं। चित्त में कितना आनन्द तरगायमाण 
द्वैता है उसका धर्णन नद्दी द्वा खकता । जो २ बहुत से सन्देह मेरे 
मन में बहुत दिनों से समाए हुए थे वे अपने ही से निद्ृत्त द्वागये 
न मालम कि श्रोमती के बचन रूप भद्दास्त्र मेरे अन्त/करण में 
भ्रविष्ट द, माने, मेरे सन्देदरूप स॒गपक्षियें के मार २ कर घादहरू 
निकाल रहे हैं। और घु्के यद हृढ़तर निश्चय द्वेगया कि चत्तस्ान 
फाछिक धर्मसस्प्रदाय और राज्य-ख़ुणप्रद्‌ नद्दी है । अब में क्षिध्ता- 
ससस्‍्वन्ध में भी भगवती के चचनाझत पान करना चादहतो हूं । यदि 
किसी प्रकार मद्ाशया के क्लेश न हो । 
श्रीकपकुमारी-मुझे उपदेश करने में कोई कष्ट नहीं प्रत्युत 
आनन्द आता है । एक तेरे उपदेश-से सहस्त्नों के कल्याण पहुंचरहा 
है | ध्ोतावर्ग सी दिन २ यढ़ते जाते हैं । एचमस्तु । आगे देख | घमे 
और राज्यव्यवस्था के अदुसलार दी शिक्षा सी हुआ करती है । 
उदार शिक्षा का अभाष सर्वत्र चियप्रात है। पुनः मुर्के चद्दी यात 
स्मरण में आती है कि देश भेद से मनुष्यों ने अपने में "इतना सेद्‌ 
"मान लिया है कि सब में सामझस्य मोर एकता द्वोना कदिन अत्तीत 
द्वाता है जेसे घिज्ञान और गणित की सर्वेत्र एकता है घेसे दी यदि 
सर्थे धर्मों" की एकता द्वोती ते! समस्त पृथिवी पर के मद्ुष्य बड़े 
खुखीदेते । किसी देशका घासी पिद्दानद्वा, जल और पृ थिची आदिके 
विज्ञान में भिन्न नही है । केई भी कहों क्यों न है! गणित के एकरूप - 
से ही मानेंगे । चेसा ही मन्‍्तव्य सब वस्तु में देना चाहिये । देश 
फाछ भेद से विचार में सेद देता गया । किन्तु ईश्वर की इस 
समय बड़ी कृपा है कि मचुप्य स्थान २ में एऋषत्रित दोरहे हैं । अपनः 
२ साथ परसूपर घतला रहे हैं । पर आदो के अर्न्या का अचुपाद 
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५ जि 
दूसरी भाषा मैं अच्छीतरद्‌ से हो रद्दा है। यदि दठ और दुराप्रह के 
का खत्यता अब विचार करें तो पारस्परिक विरोध 

तया दुर दा स “किन्तु 

पर भी अन्त ममिमानी ही मर भाकसी है याद अप को 
छा फल भाग रहे हैं। कायों ने जो अपना २ एक एफ विशेष चिष्ठ 
भान छिया है उसे छोड़ एक ईश्वर की और आज्ञांय ते। छुख को 
- जाशा बहुत है। प्रथम एक एक आचार्य के नाम प्र शिर मुड्ाना 
अथषघा रूडना सर्चंधा अछुचित है। 

देख, विचार और सेश्च | एक आर्ण्य के मन्तव्य का अनुसरण 
करने से बहुत दे।ष आजाते हैं । जैसे चल्छभाचार्य्य ने तन, मन, घन, 
अपण के लिये कद्ा था। इस पक्ष पर चलने चाडे सबझ्े नोचाति 
नीच तन समर्पण करने फा कर्म करना पड़ता है यद् गढती इस 
लिये हुआ फरती है कि अपने आचार्य्य के मगवान, समान मान. 
उस के पक्ष पर चलना अजुयायौबर्ग सर्वोत्तम मानते हैं। यदि एक 
पंट ही थे भक्तवर्ग निर्भर न दै।तै तेऐसा अयेग्य कर्म उन में प्रच- 
हित न द्वाता एक आचार्य्य के मानने से द्वी भारत वर्ष में अति- 
घृणित शिवछिल्ल पूजा भर तन्‍्त्र पद्धति चछ पड़ी । यदि जैनी ढोग 
एक ही अपने आचार्य्य के अतिशयविश्वासी न द्वोति ते वे कदापि 
पीराणिकों से मिन्न न होते। इसी प्रकार सर्वृुसछ्मात छुदरम३ के 
और सब क्रिस्तान ईसा के परम पिश्वासी हैं। जिस हेत मुहमाव 
थाती के छंगी के तौर पर. पद्िन पश्चिम मुख धो नमाज पढ़ा करते , , 
ये इस दिये संब कोई पैसे ही करने लग गये । मुहम्भद जी ने किसी 
कारणबश सिल्रयों के पर्दा में रजने का कहा था अब समस्त छुद- 
स्मदीय साई इस भाचार के पयमकर्तव्य समकने छगगये | सूखा 
से किसो समय खतना करने की रोति चलाई थी हुआ देक्ी 

मुसलमानें तथा यरय मैं भी सतना का प्रथा 

कप क्रिस्तानी धर्म में यह प्रथा बन्द करदी गई है । में 
कहाँ तक उदाहरण बतछाऊ एक ही आचार्य्य के मागने से बड़ी ३ 


शत हुई है। , 


* अ्म्भादिश्रगव्यवस्थाविवैक प्रा, 
दूसरी घात यद्द है कि कामों ने ज्ञो अपना * चिह् अरूग “२ 
बना लिया. है उसे छोड़कर भी मनुष्य छुसी हे! सकता है । घेष्णव 
करणडी लिलक छगाना खधर्म समंभते हैं किन्तु धद चिह्द उनका 
अपना है । जैन इसके। अपना चिह न समझ कर रात्रि में न खाना 
नग्नसूचि के पूजना इत्यादि अपना चिह मानते दें । जैसे समस्त 
हिन्दू मथुरा आदि तीर्थों फे निज्न समझते हैं. चेसे दी भुखलमान 
मक्का और भरदीने के क्रिस्तान जेद्सलूस के निञ्ञतीर्थ समझते हैं। 
इस अकार माने हुए बहुत से अपने २ चिहों के छोड़ आई २ समझ 
परस्पर सय जादमी मिलछलज्ञाँय ते मनुष्य ज्ञाति में बहुत से बखेड़े 
दूर द्ोज्ञांय 
देश, भाषा ओर निञस्व के केक छोडें। केचल पुक राष्ट्रीय 
भाषा चना छेँ। जार्थ-स्थागें । मानवजाति में दी उच्चता नीचता फा 
: ज्लेदशान दूर फेंक एक मजुष्यता पाछें। बास्वच में मनुष्यत्वेन मुष्य 
में भेद भी कुछ नहीं | केवल देशासिमान कुलामिमान ज्ञायमिमान 
इत्यादि २ विधिघ अभिमान भलुष्य जाति के। नीचें गिराए हुए है। 
पवमस्तु | में फर्दहां तक मानव जाति की विचित्रता बतलाऊ' | इस 
में सन्देद नदीं कि मनुय्य की नाना अवस्थाओं के देख फर_ अना- 
यास कद्दनों पड़ता है कि इस सष्टि का उपादान कारण दी अजक्षान 
है और इस जीव फी उपाधि दी अचिया है तब ही महुष्यजाति में 
छेसी घन्नी अधिया और अछानता है। जिसके विचश ये जीव सूढ़ 
घन रहे हें | इन पर विद्वानों के दया करनो चादिये। वैदिक शिक्षा 
का थैड़ा सा नमूना बतछाकर इस प्रकरण के! समाप्त करना 
चाहती हूँ । १5 
वेद्मसनच्या्षाय्योइन्तेवासिनमनशास्ति 4 - 


स॒ठर्य बद्‌ । घसम्मेज्ञर । स्वाध्यायान्मां प्रमद्‌त 
आचास्पेय प्रियं घचनसाहत्य- 


मजातन्तुं माव्यवच्छेरसी: । 
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सत्याज्ष प्रमदितिव्यमू(धम्मांच्त ममद्तिव्यम्‌॥ 
कुशलाल प्रमद्तिव्यम/भूत्यैन अप्रद्ितिव्पम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितिव्यम ॥ १ ॥- 
आचार्य्य चेद पढ़ा कर शिष्य से कहते हैं कि तू सत्य घोल । 
धर्म फर | खाध्याय से प्रमाद्‌ मत कर! प्रिय घत लाकर भावाय्ये 
के दे ।प्रजातन्तु का बिच्छेद मत कर । सह्यसे प्रमाद करना उचित 
नहों । घर्म से प्रमादु करना उचित नहों । कुशन से प्रमाद्‌ करना 
उचित नहीं । खाध्याय ( नित्यपाठ ) और प्रवचन (पढ़ाना) से प्रमाद 
करना उचित नहीं । 
देवपिह्काय्यांभ्यां न प्रमदितव्यम । माद 
देवा भव | पिठदेवामव । आचाय्यंदेबेमव । 
शतिथिदेवेभव  । यान्यवद्यानि कर्म्माणि 
तांनि सेवितव्योनि।नेइतराणि । यान्यस्माक॑ 
सुचरितानि । तानि त्वयेपास्याति १ 
देव और पितृकाय्य से प्रभाद करना उचित नहीं। मारतृदेव हो । 
पपितृदेघ हो । आयाययदेव हो। अतिथिदेव घन | जो अनिनन्‍्द्नीय कर्म 
है उन्हे सेवा उचित है | इतर नही । जो हमारे छुचरित हैं उन्हें तू 


अयान से कर)  _ 5 
' जे इतराणि। ये के चोरमच्छ यांसे। ब्रां- 


झणां: | तेषां त्वथा53सनेन्त प्रशवस्तित्तत्यम्‌ 4 
आहुयादेयम्‌ । अश्वठ्धया देयम्‌ । स्रियादेयम्‌। 
ड्ियादेयम्‌ । भिया देयम । संविदादेयम । : 
छषय यदि ते कमेविचिकित्सा वा कत्तविचि- 
कित्सा दा सरयाव ॥ ३ ॥ 


- 
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- इतर नहीं । जो कोई दम छेगें में श्रेष्ठ न्राह्मण हैं उन के तू 
आसन जादिसे सम्प्रान कर । श्रद्धासे दैना उचित है। अश्रद्धा से भी 
देय है | सम्पत्ति से दैय है | लज्जा से देय है । भयसे देय है | शान 
से वैय है ५ यदि तु्े कर्म में सन्वेद्र दो अथवा प्यवदार में 
सन्देद्द हो ॥ ३ ॥ तौ- 


थे तन्न ब्राह्मणा सम्मशिनः । यक्ता अय॒- 
क्ल: । अलक्षा चर्मेकामा: स्थः । यथा ते सत्र 
वत्तेरनू । तथातन्न वत्तेथो: । अधाभ्याख्य/तेष 
ये तन्न बत्राह्मणा:ःसम्मशिनः । यक्ता अयक्ता: 
अलक्षा घम्मेकामा: स्थ॒ः | यथा तेतेष बर्चे- . 
रन्‌ । तथा तत्न घत्तेथाँ:। एब आदेश: एच 
उपदेश: । एप। वेदेषपनियषत! एतदनुशासनम्‌ । 
एवपुपासितव्यम्‌ । एवमुचैत्तदुपास्यम्‌ 0 9 ॥, 


वहां जो ब्राह्मण परमार्थतत्वद्शो हो ब्रक्ष में युक और संधार 

में अयक्त मतएव भेलोभो धर्म्मात्मा द्वों वड़ां थे जेसे रहें चेला पहां 

तू भी रद | यद आदेश है| यद्द उपदेश है। यद्द उपनिषत्‌ है । यद 

झुशासन है। इसो ध्कार उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार 
उपासना करनी चाहिये । पुना- 


ऋतु स्वाध्यायप्रवचने । च सत्यज्ञु स्वा- _ 
ध्यायप्रथचने व | तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च 
दमश्च स्वाध्योय प्रचचने च॑ । समश्चरवा- 
उयायप्रबचने चर ॥ अग्नयशचस्वाध्यांयप्रबचने 
स । अग्निहोन्नरच स्वोच्याय प्रबचने थे |- 


हे 
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आंतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने बच । मानुषज् 
स्वाध्यायप्रवचने च। अजा व रुवाध्यायप्रव- 
घने च। प्रजनश्चस्थाध्यायप्रवचने च्‌। प्रजा- 
लिश्व स्वाध्यायप्रचचने च। सत्यमित्रि सत्य- 
घचा राथोतरः । तप इति तपो नित्य: पीरु- 
शिष्ट: । स्वाध्योय्प्रवचने एवेतिनाके मौहु- 


गलय: | तह्ठितपस्वतद्धि तप: ॥ १॥ 
प्दत ( सत्यधिशान ) और पढ़ना पढ़ाना | सत्य और पढ़ना 
पढ़ाना 4 तप और पढ़ना पढ़ाना। दमन और पढ़ना पढ़ाना | शम्र ५ 
और पढ़ना पढ़ना । पिविघयश भौर पढ़ना पढाना। अभिदोत्र और 
पढ़या पढ़ाना। अतिथियों को सेवा और पढ़ना पढ़ाना । मनुष्यों 
की सेवा और पढना पढाना । विवाद और पढ ना पढाना। खन्ता- 
नेात्पत्ति और 'पदना पदाना | प्रख्याति और पदना पढाना। राथी- 
ठर सत्यवाचा नाम के ऋषि फदते दें कि यदि किसी फारणबश 
स्पाध्याय (पढुना) प्रवचन ( पढाना ) न हो सके तो भी सत्यग्रदण 
करता आवश्यक है । पीयशिष्टि तपोनित्य नाम के ऋषि कहे हैं कि 


इन्द्रियद्मन छेफेप॑कार सत्यार्ध्रित सन्‍तोष अलेम इत्यादि न्रत, 


फरना अत्यायश्यक है। मौदुगत्य, नाम के ऋषि कहते हें कि 


स्वाध्याय और प्रवचन ये दो दी अव्यावश्यक -दैं। यद्दी देनों सबके 
सूछ कारण दें । थदी तप है यद्दी तप दे । 
। इन पूर्थोक्त उदादरणों में यद्यपि बहुत सी अत्यावश्यक शिक्षाएं 
दि्किलाई गई हैं तथापि दो चार बातों परदी यहां टिप्पणों करनी है । 
हि सत्यवद्‌ 
' ऋषि शिक्षा देते हैं कि *' सत्ययोद ” यहां वक कि पठन पांठन 


- के साथ सत्यमदण करना अत्यावश्यक बतराते हैं । किन्तु आज 
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घाल सामाज्ञिफ और धार्मिक दोनों व्यवस्थाएं ऐसी घिगड़ी हुई हैं 
कि सत्य का प्रदण करना अति कठिन है| प्रथम सत्य दी फ्या है, 
इस का घान अति दुष्कर है ओर विधादे से और मिथ्या फल्पनाओं 
से इस सत्य के रूप के छोग छिपाए हुए हैं। प्रथम इल खत्य के, 
तीन मेद्‌ काई २ घताते हैं १०सामान्य सत्यता २-विशेषसत्यता 
इ-चार्स्मिक सत्यता । सामान्य सत्यता चद है कि याह्मरूप से जो 
एक पस्तु समस्त महुष्य के एफ रूपसे ही भासित हो । जेसे किसी 
धुष्पवाटिका में प्रत्येक प्रकार के आधाल घद्ध-मचुष्य इकट्ठे हैं। 
उन सथ्थी के एक कपसे भाखित होता है कि इस घाटिका में अप्तुक 
अप्लुक पुष्य हैं। अत्रुक २ वृश्षादिक हैं और अपुऋ २ अन्यान्यछताएं 
हैं। इस में न तो भेद छाव और न वियाद ही है। रात्रि में खच्छ 
भाकाश के देख सांम्ान्यरूप से सब दी फहते हैं कि आज आकाश 
४ जिर्मल है | नक्षत्रगण बिसुपए्टरूप से धोतित द्वो रदे दें । उन फे मध्य 
धन्द्रमा केसा मनोदर विराजमान है । एक मदहती खभा के देखकर 
सय कोई फद्दते हैं कि आज यहाँ बहुत छोग इकटूठे हुए हैं। चिह्न 
व्याख्यान देते हैं. श्रोता शान्ति से छुन रदे दैं। इत्यादि स्थलों में 
कुछ भी सेद्‌ शान नहीं हे।ता | इस में अलत्य की सम्साचन्ना नदों |; 
इस भकार के धान का नाम सामान्य सत्य है। 
विशेष सत्य चद दे जो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता -है। 
जिस सत्यता फ्रै अपने अनुभव और परोक्षाओं और नाना प्रमाणों 
” सै धिद्ृद्वण सिद्ध कर गये और फर रहे हैं। जैसे यद्यपि, प्ृथिची, 
अचला भतीत द्वोती है तौ भी अनेक प्रमाणों से इस की (गति सिद्ध 
की जातो दे। यह विज्ञान शास्त्र के अध्ययन [से मालूम होता है। 
इसी प्रकार पृथिवी से कितनी दूरी पर सूर्य्य, चन्द्र नक्षत्रादि स्िन - 
हैं । इन्द्र धजुप फौन वस्तु दे! अदण कैसे दोतादै। भीतिक जलादिकों 
का घास्तचिकसरूप पया दे। मनुष्य के शरीर 'में कितनी इड्िडर्या 
कितने प्रकार के धातु नेत्नादिकों फी आकृति इत्यादि २ वल्तुयों का 
गोेध ,बिना, शास्त्राध्यन से नहीं होतां । इस देतु इस का नाम 
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विशेष सत्यता है । इस मैं भी समय ३२ पर यत्किख्वित्‌ एरिवर्चन 
दोता. है । प्रथम अव्वुभवी चिढ्ान्‌ की परीक्षा में जो चुटि रद जाती है 
उत्तरोत्तर विद्धन्‌ उस चुटि के निकारते रहते है । इस छिपे इस 
सत्यता में भी न्यूनाधिष्प होने फी सम्भाषना रदती है। 

' , धार्स्मिक सल्यता पह है जिनके घर्म्म ग्रन्थ सत्य फहते हैं । 
यह पि वे अनेक भन्यात्यप्रमाणों से असत्य क्यों त ठदरा जांय तथापि 
भर्मप्रन्थ के भजजसार वे सत्य ही माने जाते हैं। भौर बस के फहने 


- झुनने चाछे कदापि असत्यवादी नहों माने जाते । जले पुराण कद्दता 


है. कि अगस्त्यऋषि सब समुद्री का जल पीगये । यद्यपि यद्द सर्वथा 
अंसेत्य है तथाए धर्म्मशरन्थविद्वित देशने से सत्य दी माना 'जाता है। 
और इसके फथकर और धोता अथवा मांगने चाछे कदापि अखत्य*- 
चादी नहीं कहे ज ते | इसो प्रकार बाईबिल में लिखा है कि कुमारी 
कन्या से ईसा की उत्पचि हुई | यद्यपि यह सर्चथा भसत्य है तथापि 


, इसके मानने घाछे कई फ़ेटि पुरुषों और रिश्रयों के फेई विद्धान, 


३ 


असत्य नहीं कहते । कहां तक उदाहरण घचतछाएज्ञांय | इस 
प्रकार परीक्षा फरने से सत्यासत्य का निर्णय भी अतिकठिन 
दोगया है | अतएव सब शास्त्नकारों में चिरद्धोक्ति देखते हैं। 
. ' असम चर 

* ऋषि उपदेश देते हैं कि “ घर्स्स कर । इस पर चहुत कुछ पूर्व 
में फह चुकी हूं | धर्म भी विवादअस्त दोगयाहै। कौन धर्स्म ! हिन्दू, 
अर्म, बौद्ध धर्म, जैनधर्मम, क्रिस्तान धर्म, इसछामीधस्म इत्यादि २ 
अनेक धर्म्म परसूपर घिरुद्ध हैं। इस हैतु यदि यहां वेदान्त पद्धति 
मानली जांय ते धर्य की मी एकता छुगम रीति से द्ोजातीही फ्यों- 
कि इसमें प्रधान तथा शर्म, दम, तितिक्षा, श्रद्ध), विश्वास, शान, 
चैराग्य आदिक दी मुख्य धर्म कद्दे जाते हैं। 

+ स्वाध्यायप्रव चने च॑ 


* पठनपाठन के लिये ऋषि कितना जोर वैते हैं | इसी के अभावके 
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कारण भाए्तवषी य दुःख भोग रहे हैं। पूर्वकाल में प्रत्येक समुष्य 
अपने सन्तान के! अध्ययनार्थ गुरुकुलछ में भेजता था इस फा माह 
लमय और आवश्यकता यदां तक शममी ' गई कि इस कार्य की 
सिद्धि फे लिये एक प्रह्मचर््याश्रम प्रथक्‌ स्यापित किया गया। शुरू 
और आचार्य्य की प्रतिष्ठा सब से मधिक समकी गई। जो विद्या- 
ध्ययन भाचार्य्यकुल में जाकर न फरे वेद जातिबद्दिष्कुत माना जाने 
छगा। इस में सन्देद नदी क्रि अध्ययन बिता मलुष्य पशु दी है।इस 
फे अतिरिक्त अतिथियों फी सेवा इत्यादि २ अनेक शिक्षाए' भरी 
हुई हैं। 
दे प्रियंवदे | इतने घ्याज्यान से तेरी समक में यद वात अवश्य 

जआागई हे/शगी छि पेदिक धर्स वेदिकराज्य और वेद्किशिक्षा यदि 
पृथिवी पर फीले ते निःसन्वेद मलुष्य खुली हो सकता है। यदि . 

! कही आदिकाल से घेद्क धर्म फा उपदेश दाता चला गाता है उस 
से संसार में सुस्त विस्तारित न हुआ तो अब मेरे उद्योग से झुझ्तो- 
पलब्धि होगी। इस में कौन भाशा है। हां, यद् फदना यहुत ठीक है 
शथापि यदि इतना भी उपदेश चिधद्वर्ण न करते रहें ते और भी 
महान घनर्थ जगत्‌ में फेछ जाय | इसलिये मेरा उद्योग भी निष्फल 
ठो नहीं किन्तु सर्वज्न के निकट पहु'च नहीं सकता। अब इस फे' 
मैं मधिक बढ़ाना नदी चादती तुमे यदि इस खम्धन्ध में शद्भा रह 
गई दे। ते। पूछ । में यथाशक्ति भर यथाविवेक ,घतलाऊ'गी | 

»+... प्रियवदा-मातः ! अब सुर कुछ सी सन्देद्द नदी रहा।. फिन्तु 
बेदान्त की यहुतसी बातें छुनने फी उत्कट इच्छा उत्पन्न हुईह । अतः 
हम भनिताओं के लिये जो २ उपदेश श्रोमती उत्तम और द्वितफरू 
सम उन्हें फकर समझइये। 

इति शआ्रोरूपकुमारी कूते वेदान्तपुष्पाझ्नली 
घम्मादिश्नयव्यवस्थाविवेक् गुच्छः 
सप्ताष्तय ॥ 
ण्दध 





जि ड 
के 
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वेदान्तसारविषेक 
रुपकुमारी-प्िये प्रियम्चदे | तुर्े में खंझ्ेप से घेदान्त फा सार 
यबतलाती हूं । तू जेली मेघावती और घारणावती है वेसी ही मुभ्फे 
आशा है कि तु मेरे अस्िप्राय सम फर उस २ विषय के मन में 
खचित भी कर छेगो। आत्मसाद्षात्कार के लिये ध्ुर्य चार दी 
साधंन हैं १-विधेर २-घेराग्य ३-प्रद्सस्पत्तियां और चतुर्थ मुसुझुत्व 
इन में घट्सम्पत्तियां ये दें १-शम २ दम ३-उपराम ४-तितक्षा ५-छ- 
,भाधि और ६-धद्धा । इन चार साधनों से युक्त नर अधवा'नारी शुरू 
के निकट जा नरह्म को जिज्ञासा फरे ! उस नज्न मुसुक्षु शिष्य केए 
अध्यारे।ष भौर अपवादन्पाय से बसा उपदेश दे जिस से परमपुर 
'चार्थ की सद्धिदो।.., 
ब् खसपवाद 
असर्पभूत रज्जु में सर्प का श्रम से आरोप द्वेता हैं. तद्॒त्‌ वस्तु 
में मचस्तु फा आरेाप अध्याराप फहलोतः है । सच्चिदानन्द्‌ परअहय 
दी एक पस्तु है अशञानादि सकल जड़ सम्रद अपस्तु है न सत्‌ न 
अखत्‌ अनिर्धंचनीव जिशुणात्म,छानविशेधी, भावरूप जो एक घस्तु- 
” उसके अज्षान फद्दते दैं। अशान, माया, अविद्यातम, डपादानकारण 
ईश्वर शरीर, ईश्वरेपाधि, इत्यादि शब्द्‌ एकार्थक हैं। चह अशान 
» »समष्टि और व्यप्टिरूप-से एक और स़नेक दोनों हैं। जेले दक्षों की 
सम्टि ( समुदाय ) वन ऐसा एक नाम द्वीता [है । परन्तु भिन्न २ 
रूप से घन में अनेक चृक्ष दाते हैं । इसी द्ृष्टान्त (फे अदुसार सर्च 
जीवगत जो अशान समूद चद एफ द्वी अक्ान है किन्तु प्ृथक्‌ जीव- 
गत जान अनेक भी हैं । इस देतु खुल अज्ञान फी निवृत्ति से आरमा 
खयम्‌ सासखित द्वोता है । 
अज्ञान की शक्ति 


उस अज्ञान की जाधरण और पिक्षेप नाम फी दो शक्तियां हैं। 


ब् 


शए३ वेदॉन्तसारंबिविक | - 


साधरणशक्ति यह है जेसे अब्प भी मेघ अनेक यै।जन विस्तीर्ण सूर्य 
भरडछ के आच्छादित फर लेता सा प्रतीत होता है। जैसे पृथिधीय 
भलुष्य सूच्य के नहों देख सकते चैले ही अत्यन्त अदप भी घज्ञाव 
सजत्यन्त अधवा अपरिछिन्न अनन्त २ आत्मा को घेर छेता है। ऐसी 
भद्दाशक्ति फा नाम भाचरणशक्ति है | किसी ने ठीक कदा है- 
चघनच्छलदु प्टिघेनच्छलमकें यथा निष्प्रभ॑ 
मच्यते चातिमूढ:। तथावद्गबद्वाति ये मूढः 
दृष्टे: स॒ नित्थेपलदिधःरुवरूपोहमात्मा॥ 
मेघ से आच्छादित नयन घाला अतिसूढपुरुष सूर्य के! भी 
'झनच्छण्ष जौर निष्प्रकाश जेसे मानता है चेसे ही मूठ्टृष्टि में जो 
आत्मा बद्धवक्लासित होताहै, धदी नित्यद़्ानसरूप मात्मा मैं हूं । इसी 
सावरणशक्ति से यक्त जब जात्मा होता है तथ चद अपने को क्यो, 
भोक्ता, छुल्रो दुग्ली ह॒त्यादि धर्म ब्राज्ना फता है। और इसी से इस 
के संसार की प्राप्ति देती है जे खक्ीय अछ्न से आवृत रज्जु में 


सपंत्व भी सम्धोचना 
विक्षेपशक्ति 


जेसें इज्जुगत शान खाद रज्जु में सशक्ति से सर्पादिक उत्पक्त 
फरता है चेसे ही अज्ान सी खाद्त आत्मा में खशक्ति से आकाशादि * 
अपझञ के घड़ लेता है ताइक सामथ्य का नाम विक्षेप शक्तिद्दे ) यही 
पिक्षेप शक्ति लिड्वादि शरीर से छेक्र प्रह्माएडान्त जुगतू को बनाती 
है । चह्दी अक्वान निमित्त और उपादान दोनों कारण जयत्‌ फा है। 
जैसे मकड़ी खबम जाल घनातीदे इसलिये बद निमित्तकारण है और 
अपने शरीर से दी जाल यनाती है इस लिये उपादानकारण है । 
-तमेाशुणप्रध्ान विश्षेपशक्तियुक्त जो अज्ञात उस से युक्त जी चैतत्य 
से यद सम्पूर्ण जगत्‌ घनठा बिगड़ता रद्दता है । 
इस प्रफार वस्तु में अचस्तु का आरोप अध्यारोप कद्दलाता हैं 
इस के अति संक्षिप्त रूप ले दिखलाया है। भय इस जीपात्मा में भी 


वेदान्तसारबिचेक . इथई 
पैसा जेसा लेक अध्यारोप करते हैं उसे संक्षेप से दिखछाती हूं। * 
फेई इस शरोर के ही जात्मां मानते हैं | क्योंकि *>प7:7 वे जायते 
घुच्” इत्यादि प्रमाण से जपने शरीर फे समान ही खपुत्र में भी प्रेम 
देखते हैं। पुत्र के पुष्ठ और नष्ट होने से में ही पु. और नए भी हुमा 
ईं, श्वादि अछुभघ भो फरते हैं । फिन्तु अपने से घिमिशन्नशालरा रूप 
पुत्र में निज शरीर से न्‍्यन भी प्रेम होता है। अप्नि से जाज्वस्थमान 
'शुद्द के देख प्रथम प्रत्येक आदमी पुत्र के त्याग अपदो रक्षा करना 
चाहता है। मैं स्थूछ और में कृश हूं, इत्यादि अचुभव से इस स्थूक 
आरोर दी के केई चार्चाकादिक आत्मा मानते हैं। दूसरे नापस्तक 
कहते दें कि यदि इन्द्रिय न दों ते शरीर दीं चछ सफता और में 
काण हूं और में बधिर हूं इत्यादि अनुभव भी दाता है।इस हेतु 
इन्द्रिय दी आत्मा है | तीसरे कहते हैं. कि यदि प्राण न हों ते 
इन्द्रियों की गति नदीं हे सकती और मैं युभुक्षु और प्रिपाज्ल हैं, 
'इल्यादि अनुभव भी दहै।ता है अतः प्राण ही आत्मा है। चौथे फद्दते 
हैं कि यदि मन्त सु हैर जाय और इस की फक्रियाएँ न है। तेः प्राण 
भी कुछ नद्दी कर सकते । और में संकरप घिकटप करने वाला हूँ 
संकरप और घिकदप मन के घर्स हैं इस हेतु मन ही आत्मा है। 
प्रथम घीद्ध कद्दते दें कि कर्ता भौर भोका केई अन्य न हे। तै। करण 
मन की शक्ति कुछ नहीं कर सकती और में क्तों हूं, और भोक्ता हूँ, 
इत्यादि अजुभष भी होता है इस देतु घुदधि दी आत्मा है। ध्रसाकर 
और ताकिक कहते हैं कि सुपुप्ति में वुदुध्यादिफों का अश्ान में छूय 
ही जाता है और में अश हूं इसादि अनुभव भी द्ोता है अतः अकशान 
ही आत्मा है। भट्ट कदते हैं छुपु्ति में भकाश और अप्रकाश दै।'नों 
यदते दें और में अपने के जानता हूं खेज से आज मैं सायां इत्यादि 
अजुभव भी द्ोता है भतः जेशानेपद्दित, चेतन्य द्वी आत्मा दे । दुसरे 
नास्तिक कहते हैं कि सुषुप्ति में सब पृरुतुयों का अभाव द्वोता है 
और झुघुछ्ति से उठ कर पुरूष के पेखा शान होता -है.कि .सपृत्ति में 
मेरा अभाष होगया था, इस-हेतु शन्‍्य दी भात्मा है 
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पे प्रियन्व॒दे | इन पूर्वोक्तमतों का खरडन वैदाल्तके समस्त ग्रन्थों 
में विद्यमान है। शरीरादि आत्मा नहों । किन्तु निलशुद बुद्ध मुझ 
छमाव प्रयक्‌ चंतन्य दी भात्मा है यद वेदान्त का प्राननीय सिद्ध 
न्‍त है । इस प्रक्तार आत्माउध्यत्रेप का भो पर्णव किया है। 


छपवाद, 


रज्जुधिवर्त +  रज्जु में सर्प का श्रम हैौकर जिस समय घद प्रम 
'भष्ट हो। जाय उस समय जैसे सर्पशान-भी नष्ट दाजाता है तब फेघल 
रज्जुमात का शान रह जाता है। इसी प्रकार सब्विदानन्द ब्रह्म में 
अवचस्तुरुूप अज्लानादि जड़ पवार्थ का श्रम दैकर जिस सम्रय, उस 
. श्रेमका नाश हेजाय तब केघल प्रह्ममात्र अवशिष्ट रद जाता है | इस 
प्रकार थोध का नाम अपवाद है | परिणाम और विव का भी भेद 
यहां जात लेना चादिये-जों खरूप के विकृत फरके काय्ये फे उत्पन्न 
करे वद घिकारी या परिणामी उपादान कारण है । भर्थात्‌, वस्तु 
“का विकृतरुप में होना परिणाम है। यथादूघ खय॑ दृधि घन जाता 
है। बीज' क्रशःा अंकुर और शाखा पदलव यक्त वृक्ष चन ज्ञातां 
है । ऐ पुत्री यद सस्पूर्ण जगत्‌ दी माया अथवा अश्यन का परिणाम 
है लिस देतु चंद माया तिगुणात्मक और अत्यन्त' घिरुक्षण है अतः 
'यद समस्त जगंत्‌-मी बेसा ही हुआ है। क्या मृत्तिका से (बने हुए 
पदार्थ कदापि छुवर्णमय दोंगे ! नहीं भतिकामयददी देंगगे। ऐसे दी 
इस संसोर के। समझ । ह 
किन्तु यद जगत्‌ प्रह्ञ का विचर्त भो कद्दा जाता है | कारण 
के विकृत न बताकर बस्तु के समान ही कार्य्य उत्पन्न करे उसके 
पिवर्त कदते हैं। जेसे अन्धकारादि देशषंश जो सामथ्य रज्जु के 
विकृत न यवाकर रज्जु के समान ही स्पझप कोर्य्य के उत्पन्न फर 
देता है! अतः इस सामर्थ्य का नाम विवत है। 
मू।-कदायित छुम सबके परिणाम और विषर्त आब्द झुनदे 
से अवश्य शह्ढुए उत्पन्न डुई देनी कमोंकि एक दी वस्तु माया का 


ड़ 


ऊझ 
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परिणाम और ईश्वर का विवत कैसे हो सकता है | यद जगत्‌ परि- 
णाम भी हो और घिचते भी हो यह कदना सर्वथा अयौक्तिक है | £ 
क्योंकि दूध से दि दाना परिणाम कहापैगा विधर्त नदों और रज्ज़्‌ 
में सर्पश्नप्त होना परिणाम नदीं किन्तु विचतत है। इस जगतरें देने 
के यहुशः उदाहरण हैं। किन्तु समण्िरप से यद्द जगत्‌ परिणाम 
ही कद्दया जा सकता है विषत्त वहीं, विचत ते भ्रम का नाम है| परि- 
जाम चल्ठुस्पिति है। रज्ज़ु में सर्पका, शुक्ति में रजतरा, आकाश 
में श्यामताका और स्थाणु में पुरुष फा जो कान घद्द घास्तच में 
भ्रम है । चस्तु नहीं । किन्तु दूधसे ददी का द्वोना, अंकुर से कांड, 
फाणड से पल्‍छव आदि का है।ना एफ घस्तु है । किन्तु जद्दां घीज , 
से अड्कुरादि होते दैं घ्दां परिणाम और विवत दौनों नदों कद, 
सकते | अतः इस शह्वा का निवारण अत्याचश्यक है | 
समाधान-ऐ पुत्रियो ! इस तत्व के। तुम सब तबद्दी सम 
# सकेयी जब घस्‍स्तव में अपने रूवरूप फे! पहचान छेगी | घास्तव में 
यह संसार है ही नहीं। जेसे सखप्म में खारो सष्टियां दोती रहती 
हैं किन्तु थे सष्टियां चात्तव में सत्य नहीं चैसे दी यद सम्पूर्ण जगत्‌ 
भी मद्दान्‌ आत्मा मैं स्वप्तघत्‌ भाखित हो रददा है। न ऊगतु है न ५ 
द्वोया, अतः यद्द प्रह्न का चिवते फहलाता है । अब द्वितीय पक्ष के 
समभो । ब्यवद्दार में ऊगत्‌ भाखित दो रहा है इस में भी सन्‍्वेद 
नहीं अतः व्यवद्यारके! छेकर इस सूष्टि फा चर्णन होता है अतः इस में 
परिणाम वतलाया जाता है ॥ 
यहां इतनी वात और भी जानक-माया, अविया, अजान 
“इत्यादि शब्दे। से जिले घस्तु फे फद्ते हैं घद घल्तु दी नहीं। चद 
काई पदार्थ दी नदहीं। चद अनिवंचनीया फद्दी जाती है | जेसा कि 
“प्रमाण प्रन्‍्धों में उक्त हैः- ह 


नासदूपा नसदूपा माया नैंवेभयात्मिकां | , 
सद्सह॒भ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी॥ 
छह माया न सत्‌ है, न असत्‌ है, न उसयात्मिक हैं। किन्तु खत्‌ 
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और असत्‌ से विलक्षणा अनिर्चचनीया मिथ्याभूता सत्रावरी माया 
है। भव समझ सकती है कि ज्व माया कोई घास्तव मैं सत्तिका- 
दिवव्‌ पदार्थ दी नहीं ते उस के जगत्‌ ही क्या थनैगा । उपादान फै 
समान दी कार्य्य है।ता है । उपादान माया मिथ्या है, भतः उसका 
फाय्य यद्द जगत्‌ भी मिथ्या ही है | किन्तु व्यवद्ार में यद भासित 
दाता दै। अत+,माया फा परिणाम इसके कहते हैं । इसी कारण फेईर 
आाचार्य्य दे! ही सताक्ों को मानतेहँ १-पारमार्थिकी २ और प्राति- 
भार्तिको | अय आगे चल ! हि 

इस प्रकार अध्याराप और अपवादद्ारा सस्पूर्ण चिदय का 
शोध करना चाहिये । इस के पश्चात्‌ / अहंग्रह्मास्मि ” का ध्यान * 
करके अपने के शुद्ध पविन्न बनाकर भात्मसाक्षात्फार फे छिपे यत्न 
करे। उस परमारमां का जब तक साक्षाटकार न दो तब तफ श्रवण, 
सतन, निदिध्यासने और सम्राधि फा अनुष्ठान अद्धपूर्वकत करना 
चादिये । यै|गशास्त्र केदवा हैः- 
' स॒तु दीघेकालमैश्न्तय्येसटकारासेविते दुढ़मूमि:/ 

/ आाष यह है, म्त्येफ घस्तु फी हृढ़ता के दिये दीर्घकाल और 
भेरन्तर्य्य और सत्कारय्य इन तोन चस्तुये| की अत्यन्त अपैक्षा हे,ती 
है । चतुर्थ तीत्र संघेग भी आकांक्ष्य है। मन में यह भाव रक्षमा/ 

' जाहिये कि चद् परमप्रिय आन्द्घत परमात्मा मुझ के केसे मौर 
कब मिलेगा ? जब योगिगण उसकी पा हेते हैं. तब मैं क्‍यों नहीं 
पाऊ'गी। इस के साधन में तत्पर दोजञाना चाहिये भौर का 
निरन्तरता और श्रद्धा इन तौनों के अपना इष्ट समक कर 'अथवाँ * 
मदारूत समझ कर ब्रह्मसाधन में प्रयाग करे | जब अवणादि फो 
छक्षण समझ | चेदान्त मैं घड्विधलिल्ल कहे गये हैं" उमर. के द्वारा » 
सम्पूर्ण बेदास्तवाक्यों फा अद्वितीय श्रद्ष में तात्पर्य है इस भारणा 
का नाम श्रवण है । थे धट्‌ लिक्कू ये हैं। 

उपक्रमे।पसेहं।रावमभ्यां सो 5पू जे ताफलम । 


झर्थवादाषपत्तो च॒ छिद्ठ' तांत्पय्यनिर्णये॥ 


ह। 


चेदान्तस्ारचिदेक हि छ्द्क 


चैदान्व के तात्पय्य के निर्णयके लिये उपक्रमेषसंदार, अम्पास, * 
अपूर्यवा,फल,भर बैधाद जीर उपपच्ि इन छः पदार्थों के! जाने । जिस 
प्रकरण में जो चस्तु भ्रतिपादन करने के येण्य हो उस प्रकरण में 
आदि से छेकर अन्ततक उसी चछ्तु का प्रतिपादन करे। इसी का 
नाम उपक्रमेपसंदार है | उपक्ततर नाम आरस्म का और उपसंहार 
नाम अन्त का है | जला कि कि छानन्‍दोग्य उपनिषद्‌ के पछ परयाठक 
की आदि में ” एफ्रमेवाधितीयम्‌ ” एऋ ही अध्वितोय प्रह्म है-ऐसा 
कट कर अन्त में “एनदात्म्यमिद्म सर्च” इसी ब्रह्ममय यह सपूर्ण 
जगपू है| इस प्रकार आदि अन्त की एकता देने से इस के उप- 
क्रमेपसदार फदते दें । प्रकरणप्रतिपाद्य वस्तु का मध्य २ में घुनः २. 
वारवार प्रतियादन करे। इश्लो का नाम्र अम्पास है। जेले उसी 


' छात्बोग्येपनिषत में घद्ां दी अद्वितोय घस्तु के प्रतिपादन फरने में 


“तत्थप्स्ि” इस चाक्य के नौ धार कह्दा है | छेक में भा देक्षते हैं. 
कि जब फिसो एक ्छोक अथवा सूत्र का चारम्वार अभ्यास कर 


! छेता,है तब बढ जदरी बिल्छुत नहो द्वाता अतएवर अति भो हड़ता 


हम 


के छिये “वत्वथमसि श्वैनकेते। ” दे श्वेतकेतु ! तू धददी म्रह्म है! इसके 
लीवार कहतो है | प्रकरणप्रतिपाद चस्तु का केब्रछ निज प्रमाण से 
ही सिद्ध करना अन्य प्रमाण फी आर्काक्षा न करना इस का नाम 
अपूर्चता है । जैसे उसी प्रकरण में अद्वितोय घस्तु के दिखकाने के 
लिये अन्यप्रमाण की अपैक्षा नहों की गई है | प्रकरणप्रतिपाथ 
बख्तु के शान से अथवा अनुष्ठान से कौन सता प्रयाजन सिद्ध होगा 
इस फथन का नाम फछ है। जेसे वां ही फद्दा गया है कि*- ॥ 
.. , आचापथ्यंवान्‌ पुरुषों बेद्‌ ! तस्य तावदेत्र 
चिर यावत्व विमेदये। क्थ सम्पत्स्ये । 
आधाय्यबान्‌ पुरुष शात्मा के जानता है। उस के तब तक 
दी फाल बीतता है ज़ब तक मुक्त नही छुआ है। मुक्त दाने पर दस 
के बह पा लेता है । इत्यादि अड्ितीय चस्तु ज्ञान से जात्मसात्या- 


ट्काररूप प्रयाजन कष्टा गया है। इसी का नाम, फछ है। प्रकरण 
+ ण६ 
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पतिवाद वस्तु की प्रशसा करने का नाम अर्थवार है। जैंसे वहां दो 
कहा गया है+- 


उस तमादेशप्रप्राइयो येनाश्रतं शत मक 
त्यमत मतमविज्ञातं विज्ञ।तम्‌ । 


हे भ्वेतकेतु (तू ने अपने गुरु से यद आदेश पूछा था जिस से 
' अश्चुतत श्रुत दोताहै। भमत मत मौर अविज्ञात चिशञात द्वाता है। यह 
अद्वितीय चल्तु की प्रशसा है इस लिये इस का अर्थवाद्‌ कहे हैं। 
भकरणप्रतिपाध अर्थ के खाधव के लिये युक्तयों के कहने कानाम 
उपपत्ति है । जेसे वहां ही कद्दा गया हैं- 
' यथा सीम्यैकेन भृत्पिण्डेत सब मृण्मय॑ 


बिज्ञातं रसंयात्‌ वाचांरम्मण विकारोनामरधेयं 


मृत्तिकेत्येतव सत्यम्‌ । 

है सौस्प ! जैसे एक रूत्पिएड के ज्ञानसे सम्पूर्ण मृरमय घटादि 
घस्तु का क्ाव देजाता है फ्योंकि मृत्तिका से चने हुए खथ दी पदार्थ 
मत्तिकाप्रय ही देते दें | केवड उस २ घद €ांडो इत्यादि विकारों का 
केवल एक ९ नाम बढता जाता है किन्तु उस २ में मृत्तिका ही है 
यही सत्य है। इस प्रकार अद्वितीय घस्तु के साधन में युक्ति बतलाई 
गई है। मतन-भू त अध्विवीय पस्तु के साधन में वेदान्तपदों के अर्थ 
के अनुकू 5 नाना युक्त द्वारा अनवरत भद्धितीय वस्तु के चिन्तत का 
नाम मनन है,निदिध्यासन-तत्व शनके बिरे।धो देदादि ज्डपदार्थके 
जानके स्यागऋर अहवितीय त्रह्मरूप पस्तु के अल॒क्ुल शानके प्रवाहका 
जाम निदिध्यासन है । समाधि के दो भेद हैं एक विवात्यक दूसरा 
विधिऋत्पक । हाता,शान और जानने येग्य चस्तु इन सीन पदार्थोंका 
पृथक्‌ २ ज्ञान द्वाने पर भी अद्वितीय बह्य चस्तु में मजएडाकार दित्त 
की बृत्ति हैना सविश्वल्पक समाप्रि कहाता है । जैसे मृत्तिका के 
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हस्ती से दस्तो का ज्ञान है।ने पर भी मृत्तिका दी है-ऐसा ज्ञान दाता 
है। तद्गत्‌ द्वेतमान देने पर भी अदतमान द्वातो है। किसोने कद्दा है+ 


दृशिस्वरूप ग्नेपसं परं- 
रुक़॒द्विमातं त्वजमेकमव्ययम्‌ ॥ 
तदेष चांहं सतत विमुक्त- 
दृशिस्तु शुद्रोहहमविक्रियात्मक: ॥ 
नमे5स्तिबन्धोी नच में विमेक्ष: ॥ 
सबसाक्षी सर्वेव्यापी सर्चोत्कूट खप्रकाशस्वरूप ज़न्मस्त्यु 
शहित निल़िप और सबंदा छुझल्वमाव जो अद्वितोय बह्म है 
घह में हूं । 
निविकल्पक समाधि-क्षाता, ज्ञान और जान ने येग्य चस्तु इन 
तीन पदार्थों का भेदक्ञान का अभाव होते पर भद्धितीय ब्रह्म बस्तुमें 
अखरणडाकार चित्त की तृत्ति दाना निर्चिकल्पषकसमाधि फहलाता 
है-। इस समाधि के समय जिस प्रकार जल में मिल्ले हुए ऊबण 
के लूवणत्व ज्ञान का अभाव द्वोने पर केवबछ जल का ज्षान देता है. 
तद्वत्‌ अद्धितीय ब्रह्माकार चित्तत्रत्ति के शान की सचा का अभाद 
देने परभी ब्रह्म चस्तुमात्र का ज्ञान रहजञाताहै। अर्थात्‌ अखण्ड प्रह्म 
में चित्तवृत्तिके छोन होने पर और भिन्न रूप कुछ शान नहीं रहता। 
- अखरणड प्रह्ममय छान ही रदजाता है अर्थात्‌ ज्ञिस समाधि में 
शाता, शान और जय इन ठींदों का पृथक २ शान दो उसे सबि- 
कद्पक कहते दें और जिसमें इन ठीनें का सेदक्षान नहीं रदता उसे 
निर्धिकत्पक समाधि कहते दैं | 
घ्ह्म॑ का ध्यान अनेक प्रकार से होता है चित्तृत्तियें फे निरोध 
के लिये अनेक उपाय येग।दि शास्त्रों में विहित हैं। जिस प्रकार 
'है। उस उपाय के अवल्स्वन फरके चित्ततृत्तियों के रोके । जब 
थाइ्वस्तुयें मे चित्तृत्तियां बढ़ती जाती हैं और नाना जज्ञालों में 
“फत्न जातो हैं तब इन का रोकना अश्यन्त कठिन द्वोजातां है। 
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है पुत्रिया ! जो कुछ थोड़ा चहुत कल्पाणप्य कार्य्य हुमा है। घित्त- 
दि के रोकने ही से हुआ है । इस हेतु जहां तक हे। चित्त 
चत्तियों के अन्यान्य वाह चछ्त॒यों से हटा कर अन्वा/क्रण मैं हो 
करे झोर तथ एकान्त में बैठ उस परमात्माका ध्यान लगावे | ध्यान 
कभी जनसमरद मे अथवा छोगो के! दिजलाने के लिये अथवा 
आडम्बर सिद्धि के लिये अथवा खय॑ सिद्ध बनने के >िये न किया 
जाय किन्तु स्वाभीए के रक्ष्य में रख कर ही ध्यान में तत्पर हो। 
डस ध्यानको बढ़ाते २ सम्राधि तक पहुंचे जिसमें,ध्योता और ध्येय 
फा भेद न हो। ! वेदान्त मत के अतिरिक्त सेव्यसेचकभाषरुप से ध्या- 
नादि क्रिया जाता है। उपासक अपनेके सेचक और उपास्य कृष्णा- 
दिक के सेब्य समझता है | सेवक अपने के! पापी नौच स्वथा 
अपराधी क्ृतपरापीं का विनाशास्रिकापी ओर अत्यन्त नीच निफृष्ठ 
समभता है | सेव्य फृष्णादिक के शुद्ध पवित्र सर्वशक्तिसम्पत्न 
वरद और 'भत्यन्त उच्च उत्कृष्ट मानता है।इस प्रकार भेरशान सहित 
दीध्यानादिक होते हैं। किन्तु वेदान्त पक्ष में सेंन्यवेचकगत भेद्‌ 
'नहीं माना जानाहँ। जुसे शुद्ध पवित्र आनन्दमय तिर्विकत्प निरन 
सर्वेब्यापी सर्वद्रष्टा सर्वकत्तो- सर्वकल्याणयुणयुक्ष परमात्या है 
चैसा दी सेवक जीव मो है । क्योंकि जीव और प्रह्मदोनों एक हो हैं 
इसहेतु श्रवण,मनन,निदिध्यासन करते हुए सेचक अपनो चिचवृत्ति 
के इतना वश मे करके कि समाध्यवशा में उपास्य, उपासक फा _ 
किखित्‌ भी मेदशान व रहने पावे | किन्तु 'सेाउह” घहम्रद्माह्ित! 
इस्यादि धारावाहिक ज्ञान हो और सथ काल में तदाकाखूत्ति ही 
चनी रहे । है 

इस के लिये यम, नियम,आखन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार, धारणा, 
ध्यान और समाधि का सदा चिन्तन करे ] अहिंसा, सत्य, स्तैय, 
अह्यचर्य्य और अपरिग्रद इन पांचो का नाम यम है । शौच, सन्तेष, 
उप, खाध्याय, और ईश्वरप्रणिधान इन पांचों का चाम्त नियम है। 
साथ, पेरों फो विशेष २ खान, मे रहने का नाप आसन है। जैसे 
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परहमासभ, खस्तिकासत, गरुड़ासन इत्यादि चहुचिध आसन हैं 
प्राण के शेकने का नाम प्राणायाम है। रेखक, पूरक, कुस्मक आदि 
जेद से भ्वासप्रभ्वास के रोकने से शारीरिक मर का नाश और 
हर चिचवृत्तियें का निरोध देता है । स्वरूच विषयों से हट।कर के यल 
आत्मचिन्दन में इन्द्रियों के छगाने का नाम प्रद्याहार है। अद्वतीय 
थ्रह्म चस्तु में अन्तःकरण के अभिनिवेश का नाम घारणा दै। अद्वि- 
तीय ब्रह्मव॒ध्तु में चित्तवृत्ति के पधयाह का नाम ध्यान है । 
खमाधि पूर्व में क॒द्ा भया है उस निर्चिकषपक समाधि फे 
लूय, विक्लेप, कपाय और रसासवाद ये चार घिध्न उपस्थित होते 
हैं। लय उसके कहते हैं कि अज्ञएड श्रह्म वस्तु के अवलूम्वन फरने 
मैं असमर्थ जो चितचवृत्तिकी निद्वावस्थ। है | अज़एड प्रह्मचए्तु के 
* अवलूम्बन करने में असमर्थ दो अन्यवस्तु के अवलस्वन करने को 
-चित्तचृत्ति का नाम चिछ्तेप है । छय भौर विश्लेप के न दाने पर भो 
शासगादिवासना से स्तन्ध दोफकर असर बस्तु का अधछस्वन न 
करने का नाम कषाय है। अखरड धस्तु के अवरम्वबन न फरने से 
भी चित्तवृत्ति फा जो सचिकलप आनन्दाजादन है उसे रसाखाद्‌ 
कहते हैं । समाधि के आरणस्स में जो सचिकदपक आननन्‍्दा रुघाद 
छसे भी रसास्वथाद फदते हैं । ह 
इस विध्न चतुएय से रद्धित जब चित निर्वात दीपवत्‌ अघल 
* मजणड चतन्यमरात्र अवशिष्ट रह जाना है तब घास्तव में निर्धिकल्प 
समाधि द्वोता है। कद्दा गया है*- 


लयेसम्बोधर्येचित्त विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकपाय॑ जिजानीयात्‌ शमग्राप्त न चालयेत्‌ ॥ 
जास्वादयेद्रसं सत्र निःसहूः प्रज्लयाभवेत्‌ । 
थथादीपो निवरातस्थो नेड़ते सेशपमा समता ॥ 
अजय पूर्वोक्त रुय प्राप्त द्वे ते उस की निवृत्ति के लिये चित्त के ह 


् 
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सम्बोधित फरे अर्थात्‌ चित्ततत जाइयादिकों के छोड चित्त का 
पुना उद्दोघन करे ओर जब विज्ञेपयकरचित्त दो तो भोग में घेरा" 
ग्यादि दिखछाकर चित्त का शान्त करे | और जब कपायसहित 
चित्त हो तो उसे जान शान्ति फरे | जिस समय अक्एड ध्रह्म वल्त 
में प्रणिधान दोय उस समय अन्तश्करण के चलायमान न करे और? 
कोई सविकब्पक आनन्द आस्वादन न करे किन्तु प्रज्ञा द्वारा निःसह 
द्वौजाय । ग ता का भी यददी अमिप्राय है कि जिस प्रकार दीपक 
वायुरहित खपत में स्थित होफर निश्चक रहता है। तद्बत्‌ प्रणिधान 
होने पर अन्तःक्रण निश्चछ होजाताहै।इस प्रक्रार इस विध्न चतु* 
एय से सदा दो चित्त के बचाकर रक्षा करे । तव हां समाधि है गा 
दस के भागे सृष्टि की उत्पत्ति बतलाती हूं । 
' उत्पत्तिविवेक 
मायासहित ईश्वर से अपड्ोषृत(१)आकाश फी,भाकाश से चायु 
की, वायु से तेज की, तेज़ से जल की, जल से पृथिवी की उत्पत्ति 
है।वी है। जिस द्ेतु माया त्रिगुणात्मक है इस देतु यद पश्चमूत भो 
सत्य रजञ तम तीनों ग़ुणोंसे युरू दोते हैं। आकाशादिपश्चयृद्ट रभूठ, 
मद्ाभूत, तन्‍मात्र (२) ओर अपश्ीकृत कहलाते दैं। इन अपश्ोकृत 
सूक्ष्मभूतों से सूह्मशरीर और स्थूल उत्पन्न होते हैं । 
१०२-टि०-भाकाश, घायु, तेज,जछ और पृथिवी ये पश्चभूत जल * 
पूथक्‌ असझ्लीर्णकूप से स्थित रहते हैं। तब ये अंपश्वौकृत कद्ातें है। 
और जब परस्पर मिलते हैं तब पश्चोकृत कद्ाते हैं । इन के क्रमशः 
३, स्पर्श, रूप, रख और गन्‍्थ गुण हैं। इत का नाम , तन्‍्मात्रा है 
भथम अपश्वीकृत और तन्मात्रारूप से हो पद्मभूत उत्पन्न द्वोते हैं। 
इस का आशय यह है कि मन्‍्दाप5लाक सयुक्त श्रभातकाल में प्रथत 
खामान्यरूप से पदार्थ भासित होते हैं | पश्चात्‌ सूस्योदिय 'होने पर 


यद घद है, यह वक्ष है यद' यक्षदत्त है इत्याडि विशेषज्ञप से पदार्थ 
( देखे! पेज वम्यर ४७३ ) 


हि 


वेंदान्तंखारचिचैक इंडेय 

| है] > ॥ 
सूक्ष्म शरोर 

सप्तरश १७ अवयधघ युक्त छिड्ड शरीरों को सूक्ष शरीर कद्दते हैं 

पश्चशानेन्द्रिय पश्चकर्मे न्द्र+ पञ्चचायु, मन ओर बुद्धि ये सप्तदश 

>वयच कद्दल्ाते हैं | कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिव्दा और घराण ये पांच 

छब्नेन्द्रिय फद्दाते हैं। ये छ्नेन्द्रिय आकाशादिकों के सात्विक अश 


भासित होते हैं | और भो-जैसे प्रथम चित्रपट पर सामान्यरूप से 
हृस्तपादादि द्योतक रेखामात्र खैंची जाती है। पश्चात्‌ वर्णोसे पूरित 
कर सर्वावयवसम्पन्न चित्र बनाते हैं। त्तद्॒त्‌ आफाशादि पश्चकर 
प्रथम शब्द दि तन्‍्मात्रारूप द्वी उत्पन्न होते हैं इस का भी यद आशय 
है कि अन्याय भूतों के शु्णों से सड्डीणं॑ न रह कर केघल 
अपने २ शुणों से सयक्त रदते हैं । वेदान्त सिद्धान्त में 
गुण शझुगी का तादात्म्य सम्बन्ध मात्रा गया है इस देतु 
अपन्यीकृत दशा में स्पर्शादि ग्रुणों से असझ्ढीर्ण शब्द्खरूप 
माञ्न आकाश भरकट द्ोता है । इसी अकार अन्य गुर्गों से असड्डीर्ण 
स्पशंस्वरूप मात्र चायू, रझपस्यरूपमात्र तेज, रखस्वरूपमात्र आप, 
६ जऊ ) गन्धस्रूपमात्र पृथियो भाषिभू त द्वाती है | 
पश्चीकृत दशा मैं अन्यान्य शु्णों ,से सट्डोण शब्दादि स्वरूप 
, पश्थभूत देते हें यहां इस प्रकार जानना चाहिये कि जसे आकाश से, 
चघांयु,वाण से तेज, तेज से आप,आपसे पृथिवो होतीहे| यहां फार्य्य- 
कार ग भाव कहा जाताह । इसो प्रकार पश्चोकृत भूनतों में भो कार्य्य 
सारण सावजानन उचितहे। पश्चीकृत आऋशकेप्रति शब्द तन्‍्प्तात्रा 
ओर माया कारणहै | पश्चोकृत घायुके प्रति शब्द्तन्भात्राओस्पश्वोकृत 
आकाश फारण है। पश्चीकफृत तेश्के प्रति रूपतन्मात्रा औरपश्चीकृव- 
आप ( जरू ) के प्रतिरखतन्मात्रों और पश्चोकृत तेज कारण है । 
चश्चोकृत आप ( जल ) के प्रतिरलतन्मात्र और पद्चोकृत देज कारण 
है । पश्चोकृत पूथिवी के प्रति शन्‍्धवन्मात्र और आप कारण है। 
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से उत्पन्न होने हैं। आकाश के सात्विक अंश से कर्ण पृथियी के 
सात्विक अश से प्राण, जल के लात्विक अंश ले जिद्दा, बायदु के 
, सात्विक अश से त्वचा, उत्पन्न द्वोती है | 
भ्न्त:करण औरे विक्ञानमय कोश. , 
निम्चयात्मक अन्तः करण की वृत्ति का नाम वृद्धि है । तक- 
दपविक्त्पात्मक अन्तःकरण की वृत्ति का नाम मत है | अद्ुसन्धा- 
नातट्मक अस्तःकरण की घृत्ति का नाम अहृकार है। इन चारों का 
नाम मिलकर एफ अन्तः करण होता हे । पश्चक्षानेन्द्रिय, धुद्धि और 
मन ये खय प्रकाशक हैं । इसो कारण इन के पश्चभूतों फे सोत्विक 
अशों से उत्पन्न दोगा अठुपान किया जाता है । शानेन्द्रियों के 
सद्दित बुद्धि को विशञानमथ काश कहते दैं। यद्दी केश “ मैं कर्ता' 
भीक्ता, छुो और,दुःखो हूं” इत्यादि अभिमान ,युक्त इदपरलोक 
शामी ( इसछाक और परछोाफ में जाने वाला ) व्यावहारिफ जोच 
कहता है। 
मनेामय काश 
पञ्ञकर्मेन्द्रियों से सहित मन मनैमय केश देता हैं । घाक, 
पोणि, वरण, पायु और उपख ये पञ्चञकर्मे न्द्रय हैं । आकाशाई 
महाभूतों के राजस अशों से वे उत्पन्न दते हैं। आकाश फे रजे।- 
भाग से बांक्‌ ( घाणी ) वायु के रज्ञोभाग से दस्त, जढ के 0320 मि 
भाग से चरण, तेज्ञ के रज्ञोभाग से पायु ( मलेन्द्रिय ) पृथिवी फे 
रज़ोभाग से उप ( मूजेन्द्रिय ) उत्पक् होते हैं। 
प्राणमयकाश' 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पश्च भराण हैं। ऊपर 
का चलने बाला नासाप्रत्न्त्ती चायु का वाम प्राण, नें फा चटने 
बाढा शुदाखान निवासी घायु का नाम अपान । सवनाड़ियों मैं 
चलने बाला सम्पूर्ण शर्यर में व्यापक वायु का नाप्र व्यान, ऊई 
के चलने चांछा कएठखानध्य वायु का नाम उदाने और भैजतादि 


* बेदान्तसारचिचैकः - छडकद 


किए हुए अज्षन्के और पान किए हुए जलादिककेा समीकरण फॉरने 
धाला वायु का नाम समान है। परिपाक/ क्रिया द्वारा भोजन की 
हुई चस्तु का रुघिर, पीर्य्य/ पुरोपादि फरने का नाम' समीकरण है॥ 
सांख्यमतावलरूस्यो विद्ान्‌ कहते हैं कि नाग, कर्म, फुूकल, देवदत्त 
और घनञय ये और भी पांच वायु दें । १-टंकार (करने घाले घोयु 
का नाम नाय | २-जिस से नेत्र के निमीलन आदि क्रिया हो उसका 
नाम कूर्म । ३-छुघाकर चायु का नाम फुकछ । ४-अुम्मा कराने पाले 
वायु का नाम देवद्त्त । ५-पेपषण कारक वायुपुका नाम घनञय । 
पूर्धोक्त पांच वायु में दी ये पांचों अन्तर्गत हैं ऐसा फेाई णाचाय्य॑ 
कदते हैं वे प्राणादि पञ्चथाण सस्मिकछित आफाशादिकोंः के राजस 
भाग से उत्पन्न होते हैं । यद श्राणादि पश्चक्ष कमेंन्द्रिय[सद्वित प्राण- 
भय केश होता है । गमन आगमन हृत्यादि क्रिया प्राणादि पश्चवा- 
युये| का खसाव है इसी कारण राज्ख जशों के कार्य्य |ये पदञ्चचायु 
मालूम द्ोते हैं । उक्त काशों में से विजञानमय केश छान शक्तियों से 
युक्त है और कर्ता रूप है। मनेशमय केश इच्छा शक्तिमान्‌ करणरूप 
है और भाणमयकेाश क्रिया शक्तिमान्‌ कार्य्यरूप है । येगग्यता से ऐसा 
विभ्राग किया गया है। ये तीनों मिलकर सूदूप शरीर कद्दाता है। 


* यहां भी जैसे उक्षों का समष्टि चच और जनों का समष्टि जरूा- 
शय | तद्धत्‌ एक बुद्धि करने से समस्स सूक्ष्म शरीर एक समए्टि है 
और अनेक बुद्धि करने से जृशक्षचत्‌ और जलघबत्‌ व्यष्टि है।इसी 

' सूझ्म शरीर का समष्टिकप उपाधि से उपद्दित चेतन्य के सूचात्मा, 
हिरणएयगर्स और प्राण कहते हैं ।इसो कारण यददी चेतन्य घरूनमें स्थित 
खूत की नाई सब में परिष्यातऔर ज्ञान इच्छा और क्रिया इन तीनों 
से युक्त अपश्वोकृत पदञ्चयूतों का अभिमानो द्ोता है-इस सूत्रात्मा 
हिरण्यगर्भ का यद समष्ठि सूछम शरीर औरः विज्ञानमयादिकेाशबत्रय 


जाअद्वासनामय हे।ने से खप्नखान है ।'इंसी कारण स्थप्रपश्चरूय- 
स्थान फहाता है। 
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तैजसचेतन्य 
८ इस स्थूल शरीर के .ध्यप्टिरृप उपाधि से उप 
तेजस कहते हैं। इसी कारण तैनैमय अन्तःझरण ह हर 
है। इसी तैमस का चैद॒च्यहि स्थूल शरीर की अपेक्षा से सुझाव के 
कारणयृक्षशरीरदै।मरविज्ञानमय का 
| दि फेशत्रय ज्ञाम्द्वासवामय देने , 
से खप्मयान हूँ! अतएव इसकी स्थ॒कू शरोर लयजान कहते हैं ! ये 
सूजात्मा भर दैजल चेतल्य तब दृढ्षम मनेश्वत्तियों से झुमबिपों 
पा अठुभवा|करते है। 
जैसे वन और ब्क्ष यह परश्पर मित्र नहीं । जेसे पनावच्छित् 
आकाश से दुक्षावच्छिन्ष आकाश कोई भिन्न नही। जैसे जलाशयका 
और ज्ञढ फा कोई भेद नहीं | जैसे, जलगत प्रतिबिम्बित,भाकाश फी 
और जलाशय के प्रतिषिम्बित आकाश की फोई।बविमिन्नता नदी इसी 
प्रकार सूक्ष्मशरीर की समष्टि और व्यष्टि की तथा तदुपदित हिरएय- 
गर्भ भर तेजस की परस्पर विभिन्नता नदी दै। , 
इति सुक्मशरीरोत्यत्तिमी ह 
स्पूलमूत . 
स् मृत पञ्जीकृत दोते है। पश्मोफरण की रीति इस प्रकार है। 
आफाश के प्रथम सम दे! भाग करे उन में से एक भाग के! पुन 
सम चार भाग करे | इसी प्रकार घायु, पैज़, जुछ और पृथिवी का 
अथम सम दो २ भाग करे । पुन एक एन्‍साग के चार २ भांग 
क्र । इस प्रकार पाँखों मदाभूतों के अर्थ २ पांच भाग भर आधेरे 
'के चार २ भाग होने से बीस भाग हुए | अत्येक मदाभृत के समर्थ 
करण द्वोता है 


भाग में इतर चारों के एक २ भाग मिछाने से पश्चो 

जैसे आाफाशके अपने अर्घ भागसें चायु का एकसा। | तेज का एक 

भाग | जरू का एक साय । धृथिवी का एक सास मिलाने से पश्चों- 
कृत आकाश फहलाबेगा । इसी प्रकार बाई के अपने समर्थ मागमें 

, इतर चासें भूतों के एक ३ भाग मिलाने से पञ्नीकुत घायू कहानिया 


इसी प्रकार जन्यान्य भूतों का पञ्ची रण जानिये। 
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. पज्ली करण चित्र 


अल्पक्ष पुरुषों के लिये चित्र द्वारा पश्चीऋरण दिलिलाते हैं। 
जआ० से आक'श, चा० से वायु, अ० से अग्नि, ज० से जल, पृ० से 
«  पथियी शठ्द जानना | 


आ० चा० अ० ज० पु० 
प्रथम एक २ के थे। २ बरावर भाग करते हैं | 
पुनः एक २ फे अधंमःर( के चार २ भाग में करते दें । 
, , अपने २ अधींश के छोड़ फर इतर अघीशों में एक २ अंश की 
चैजजना । 







































































ठिश्श्लो०द्विधांविधाय चैकेक चतु्चों प्रथमं पुन/॥ 
स्व॒स्वेतर द्वितोय[जैयेजिनात्पज्ुपज्ञुते ।.. 
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' गुणों को उत्पत्ति 

पश्नभूत पद्चीकरण के समय आकाश में शब्द गुण ।दाय में 
शब्द भौर स्पशे। अग्निर्मं शब्द रूपर्श और रूप। जल में शब्द, स्पर्श, 
रूप और रख । पृथिवी में शब्द, सुपर्श, कप, रख झौर गरर्थ ! गुण 
विकसित द्वेते हैं । ह 

दंशले 
चतुद शलाक-- 

इन पञ्चीकृत भद्यायूत्ों से ऊपर के भूलोंक, भुबयॉफ स्वरलोॉक, 
भददलोंक, ज़नलेक, तपेछिक और सत्याक और नोचे के अतल, 
वितल, खुदल, रसातल,, चलातछ, महातल्ू ओर पाताल ये चौद्द 
छेोफ होते हैं और इस ब्रह्मारडगत चढुर्चिध और अन्नपानादिक की 


हि उत्पत्ति होती है । ते 


९, 


चना 


चतुविधस्थूल शरीर 

जरायुज, अरृडज, स्वेदज, और उद्धिज्ञ ये स्थूल शरीर के घार 
भेद दैं। जरायु ( उद्र्यगर्भाशय ) से उत्पन्न हाने घाले भुष्य पशु 
आादिक के जरायुज़ कहते हैं | अएडे से उत्पन्न द्वाने चारे पक्षी 
सर्पांदिक के! अएडज कहते हैं । स्वेद्‌ ( पलोना ) से उत्पन्न दोने 
घाछे यूका भशक आदि के स्वेद्श करते हैं | पृथिवो के भेद्‌ कर 
उत्पन्न दाने वाढे छता, वृक्ष आदि को उद्दमिज्ज कद्से हैं | 

' थहों भी यद चतुर्घिधस्थुछ शरीर एक और अनेक के विचार *< 

से चनवत्‌ और जलाशयवत्‌ सम्रष्टि है और चक्षतत्‌ और जलूषते 
ब्यष्टि है। एतत्‌्लमश्डियद्धित चैतन्य चेश्वानर और विराट पद 
खाता दै। इस फा यद समष्टिस्थुलशरीर अश्नधिकार के कारण अन्न 
मयकेाश कदलावा हैं और स्थूछ भाग के भाश्नय से जाअत्‌ है। भीर 
पतदु ज्यश्डिपद्दित ववेतन्य विश्वकद्याता है । क्योंकि सूक्ष्म शरीरासि- 
मान को त्याग स्थूछ शरोर में यद रूता है। इसका भी यह व्यष्टिः 
रूप स्थूलशरीर अन्षमयक्तेश है और स्थुछ भोगके आश्रय से जामत्‌ 
कहलाता है । तव ये दोनों विश्व और'घैश्वानर, दिव्य बात, दृर्य॑, 
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अचेता और अपएबी क्रमशः देवता वाले भ्रोत्र, त्वचा, चक्ष जिद्धा 
और प्राण इन पांच शानेन्द्रियों से क्रमपूर्षक शब्द, रूपश, रूप, 
एस भौर गन्ध इन पांच विपयों का मठुमच करते हैं, और अभ्द्चि, 
इन्द्र, उपेध्द्र, यम्र भौर भजापति इन पांच देवताओं से क्रमपूर्वक 
नियन्त्रित चांणी, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ इन पांच कर्मन्द्रियों 
से घाका, पभ्रहण, गमन चिसर्ग भार आनन्द के भोगते हें: इसी 
प्रकार चन्द्र, चतुर्मज, शक्ुुर और अच्युत इन से नियन्भ्रित मन, 
चद्धि, अ्दंफार और चित्त रूप अन्तश्करण से फ्रमपूत्ेंक संशय, 
(निश्चय, अहंकार्य्य और चेच भोग का भोगतेदें इस प्रकार ये दे।ने 
स्थूल विषय के अदुमव फरने चाले दें | यदां भो इन स्थूछ व्यष्टि 
और समष्टि के और तदु॒पदित विश्व और चेंश्वानर के परछ्पर बन- 
घृक्षवत्‌ और तद्वछिन्नाकाशवत्‌ और जलाशय जलूचत्‌ और तथु« 
गत प्रतिचिस्थाफाशवत्‌ अम्ेद हैं । इस प्रफारपश्चोफृत पद्मथूतों से 
स्थूल प्रपश्न फी उत्पत्ति द्ोती है । 


मनुष्यादिशरीर की उत्पत्ति 


धह्माणडान्तगंत पूृथिवी से ओऔपधियां औषधियों से जौ, गेह 
आदि छछ्न देते दें अन्न से चोय्धं, शे।णित इत्यादि उस से स्थू उ देद 
है।ते दें इस प्रकार प्रपश्चछुप घृक्त की शाखा के उपर दे पश्चियों के 
समान जीव भौर ईश्वर चेठे घुए हे. उन मैं से जीब संलारझप पृत् 
के खुप्त दुभप्न रूप दे। फल भोगते हें और ईश्वर फछ के न भोगता 
छुआ साक्षिरकूप से स्थित रहवताएँ। १-पाँच सेर सेने फे एक गालेंसे 
दे छटांग काट कर उस से यदि एक भूषण यनाते दे तो उस गे।ले 
में दे। छटांक कम होजातेई और बह भूषण ठीक दे। छटांकफा देवार 
दहोताई और सेने का जी रखू दे घदी उस भूष णकामी होताह। किन्यु 
फेवछ खर्णकार की फारीगरों के कारण उसका आकार यदछ 
जाता द्वौपीटना, जाभपर तपाता और पानी में युनाना भादि क्रिया 
, ले खुबर्ण के तौल में केई परिचर्तन नहीं हृए्ठ होता । यईाँ सेना 
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कारण औौर भूषण काय्यं है । २-अब कुछ मिट्टी लेकर उस में पानी 
मिल्ठा गेद्घा धना चाक पर चढा एक क्या घट तैयार फरते हैँ 
- उसके आग पर रख ताप दे अच्छा मजबूत फरछेते हैं। यहां प्रथम 
देखते दें कि न पानी के बिना मिट्टी का गोला घनता और न आग के 
दिनाउतना मजबूत दी दोताईँ। और भी-आगपर तपानेसे घटके रूपमें. 
भी चहुंत परिवर्तन होताहीप्रथम कच्चा घट कुछ श्याम रहत! अवपककर 
लाल्दवाजातादे! यद्यपि अब उसपरिपक घरमें जलांशभर तापांश कुछ 
भी नहो है तथापि ये दे।नों घट के वनने में बड़ी सहायता करते हैं | 
यहां भो मिट्टो जहां से छी जातीहे घद्मां उतना तौछ कमर दोजाताई। 
ओर पानी और ताप देने परभी उस घटके तौल में न्‍्यू.धधिफ नदों 
होता | कोंकि पानी जछू जाता और ताप उस से निकल जादाहे । 
ताप से बोक बढ़ता भी नहीं | ३-अघ दुतोीय उदाइरण मकड़ी का # 
जाल है । जैसे बल़छ्रार ,भौर घट बनाने फे लिये ख्र्णकार और 
कुम्भकार के। किसा दूसरो जगइ से खीना और मिट्टो छाती पड़तो 
है चेले मकड़ी खूत किसी दूसरी जगद से नहों छाता । प्रत्युन अपने 
पेट से ही निकाल २ कर जार धनाती जातीदे | एक दे। दिन नदों 
फिन्तु अपने ज्ीचन भर जाछ वनातो रदतीदै। उलके पेटका खज़ाना 
खाछी नहों होता । इस तीनों उदाहरणों में एक यद्द स्मरणीय है कि 
इन भूषण, घद और जाएंगे की दृद्धि नहीं दोती। यदि खुरक्षितलान 
में थे रत्न दिये ज्ञायं तो चिरकाल तक उसो एन्न अवस्था #9ं वे स 
सिर रहेंगे। ४७-अब चतुर्थ उदादरण,की ओर ध्यान दीजिये यद घट 
का वृक्ष है। प्रथम इसका बीज बहुन छोटा होताहै। उस छोटे बीज 
से इतना बड़ा प्रकाएड इश् तेयार दोजाने पर सी उत्तरोत्तर बढ़ता 
दी जाता है। बीज के तोछ से झव लक्षों गुण अधिक तौल इस दृक्ष 
का है। यहां यह विचारता है कि कीसे यह इतना 'यढ़ता ज्ञाता है 
जैसे फेाई सोने के पत्र को पीट कर वहुत बढ़ा खकता है विले यदां 
नहीं है। बीज के अ'कुर के समय में ही आप देखेंगे कि चंद करोव? 
क्यों का लो बना रहता है उस्र में जे किन परमाुयों के। लेकर 
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अ'कुए होताहे यद फदनेकी चातनदीं | वर्योंकि अनिर्बचनीयहै। ईश्व- 
शीय शक्ति यदां ही देखी जातोहँ | यदां मायाका कौशलहै | गेहूं,चना 
भादि के वोज फे ज्ञिस प्रकार फोड़ भ कुर निकछता और उच्च से 
छञ्त बनताहे यद आप छेग प्रतिदिन देखते हैं । भागे चलिये इस में 
सन्देद नं कि यह चद का अ'कुर पृथिवी, जछ, यायु मौर सूर्य ले 
से ताप आदि सामप्री छेकर खकीय घर्मके अनुक्ूछ अपने के बढ़ाता 
चहा जाताहे | इसमें पृथिची मादिका भ श प्रत्यक्ष दी है तो|यर्दा पर 
यह नहीं फद्दा जा सकता कि ”“इस वृक्षका फेचछ कारण दीजमात्र” 
हैं नहीं | “पृथियी जछू भादिक” भी इस के कारणदें ।५-अब इस 
से घिलक्षण पद्चम उदाहरण लीजिये । चद यह ऋतु परिवर्तन है ॥ 
आप देखते हैं कि इस समय ग्रीष्प ऋतु है। आकाश घूलियों से 
आवृत है प्रचएणड घायु चल रह है। सूर्य के प्रखर किरणों से 
सकल प्राणी सनन्‍्तत् और व्याकुल दैं। चनल्पति सब सूल गण । 
इतने में दी वा आती सेघ की घटा पूर्व से पश्चिम दौड़ने छगठी। 
घोर गर्जन से कान फटने छगतेहें | विद्युत्‌ का प्रकाश भी भयावक 
होता है। कही विद्युत्‌ गिए कर पड़े २ चुक्षों के मो कुछसादेती दे ।, 
कई प्राणो उस से भर भी जाते हैं चर्षा 'से भवन में रहना भो कऋटिने 
दे। जाताहे । नदियाँ बढ़ कर गदके समीपतक पहु'च जातीहैँ | बिता 
नौका के चलना फिर+ हुष्कर हीजाता है | कितने दी भ्राम जछ 
धारा में वह जातेदें । तव शरद्‌ ऋतु पहु'चतो है तब शीत ऋतु का 
* आगमन द्वोताह विविध रजुगेके वस्त्रों से खुभूषित जहां तहां चाढ़क 
बन्द लेलते कू [ते देख पढते दें | पुनः वसलत का चहार आताद। 
पृथिवी पर इस भद्यान परिचर्तन का कारण पया ? इसफा फारणें 
सर्चखाधारण के कुछ भी प्रतीत नहों होता | इसका विज्ञान घट 
चरटादिचत्‌ प्रत्यक्ष नदी । इस लिये ज्येततिष का भूगाछ खगे।फझ और 
अन्यान्य चिह्नानशास्त्र फा अध्ययन्न करना पड़ताहै । यद ऋतु'परि- 
चर्तन प्रत्येक घर्ष द्ोता रदतादे | इस मद्दान्‌ कार्य्य कां कारण कौन 
यह जानना चाहिये । ६-इस से भी षछ्ठ उद्ाइरण की आलोचना 
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कोजिये | आज पूर्णिमा की रात्रि कैसी साहावनी मनी 
और प्रकाशप्रयी है। इसके विपरीत अम्रावास्या की रात्रि आज हो 
इसका क्या कौरण ! सूर्य्य के समान प्रतिदिन चन्द्र 'भो एक ही रूप 
में प्मों नहीं आता जाता यह क्यों घरता और बढ़ता रहता|है। इसके 
कारण का ज्ञान भो दुर्वोध ही है। ५-इस प्रफार अनेक सांसारिक 
वस्तुये के देख २ मन में विवैकी पुरुषों को शक्भा द्वोती है कि.) 
इस अदुभुत छीला का कारण पया ये भूमि, जरू, अग्नि, घायु और 
आकाश पश्चभूत सदा से इसी प्रकार क्षे हैं. या वृक्षादिवत्‌ ये भी 
धनते बिगडते रदते हैं। ये कहां सेआगए | | 
<-थोडी देर महुष्य की ओर आइये । :झाप फदाचित्‌ सममते 
दोंगे कि माता पिता से उत्पत्ति द्वोने से दी महुष्य बन जाता है।' 
नहीं | प्रथम्र मातां का दूध बच्चे के लिये चादिये । दूधके लिये अच्छे 
सेजन की आवश्यकता है भेजन के लिये भ्न | उस के लिये खेत। .+ 
उसके लिये जल । इत्यादि कारण विचारते चले जायें। अब मानिये' , 
सज्न का भी भरडार पूरा है तथापि पायु,। जल और अप्नि का ताप 
न हें ते मलुष्य क्षणमात्र मी जीवित नहीं रह सकता । सूर्य न हे। 
तो घद्द अन्धसा पडा रहेगा | धायु बिना चद न जी सफता ,और न 
शब्द ही छुन सकता है । इलादिं समस्त कारण ध्दलापके छेकर यदि 
आप निश्चय करने का चढ़े तो मनुष्य शरीर के कारण का पता छ- 
'शाना कितना फाठिन्य आपड़ता है | जिस जरबिन्दु से यह शरीर 
बनता वह फितना थोड़ा था। अब यद्द कितना मोटा और रूम्बा है।, 
शया है। थद प्रत्यक्ष दी आप देखते हैं कि 'अज्न, जल, वायु और 
ताप जादि जड़घस्तुयों के यद शरीर अपने -में लेता है । उस से 
इसमें अनेक विभाग बनते जाते हैं| प्रथम एक चेतन भाग दूसरा 
अचेतन । स्वचा, मांस, दथिर, स्वायु, अस्मि आदि चेतन हैँ कोकि 
इन में भाघात पहुचने पर फ्लेश होता और फेश और स्तन सचे- 
तन हैं । क्योंकि शिरखकेश के शतरः टुकड़े करते जाय कुछ भी 
- फलेश का योध न होगा। किन्तु एक पतछी सुई सी शरीरमें सुभ/नेपर 
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दर्द दोताह । तीसरा घिभाग इसमें जोवांत्मा का है। जैसे दीपक में 
तेल न दिया जाय तो बद बुत जाना है । जब तक तेल रहेगा तक 
' तक चद बलता रहेगा। शरोर में भी यही लीला देखते हैं। यदि दस्त 
में भोजन न दिया जाय तो मर ज्ञाता है। यदि यद निर्यात स्थानमें हो 
श्ख दिपा ऊाय तो भी मर जञायगा | यदि जलीय पदार्थ इसमें न. 
ड ले जञाय॑ तौ भी यद् न रहेगा | इस शरयेर के ऊपर फा छालया 
रक्त या अस्थि या भ्राण निकाछ लिये जाय॑ तौ भी यह नहीं रहेगा | 
इत्यादि विचारने से पता चलेया कि यद शरीर कितने पदार्थो" से 
थना हुआ है । इसका कोई एक फारण नदी कद्दा जा सकता है | 
अब यद्द भ्रश्न दागा कि जिन 'पश्चमृतों से यद शरीर बनता हैं' 
पैकद्दां से आतेहें वे संख्यामें कितने दें । जहांसे दे गातेहें पद कदांले 
आया | भन्ततोगट्वा सथ का फारण एक दी है था अनेक | इसी 
अन्तिम प्रश्ष फे विचार के लिये निश्िल शास्त्रों फी प्रदृत्ति दादी हैः 
घुना क रण के प्रद्म में एक्र यात यद्‌ भी उपस्ित दे।ती है कि जैसे 
घट के बनने में दो प्रकार के कारण देख पड़ते हैं। एक त्तो साक्षात्‌ 
मिट्टी ज्षिख से घट देतता है। दूसरा घनाने वाछा कुम्मकार। कुम्म- 
फार के सी घट बनाने के लिये अनेक सामग्रियों को मावश्यकता 
द्वाती है । इत्यादि विचार यहां किया जायगा। 
न्याय, वेशेषिक ठतैर कारण _ 
जैसे संस्कृत फे ६ खरों और ३६ ज्यश्न अक्षरों के येगग से 
+ छाजों पद और प्रन्थ बने हुए हैं। वेले; दो कणाद और गौतम के 
सिद्धान्त के अछुसार केवल पृथित्री, जल्तैज, वायु, आकाश, काल, 
दिशा, आत्मा, ( जीवात्मा और परमात्म। ) ओर मन इन नघ द्वव्यों 
करे मे से इस आश्चय्य, ज़गत्‌ के अनन्त पदार्थ बनते और विगड़ते 
हैं। इन नें द्ृव्यों में भो फेचछ प्रथम चार दी आरस्पकद्॒ब्य फद- 
ले हैं। अर्थात्‌ पृथिवो,जलू, तेज और घायु इन चारोंसे दी असंण्य 
धस्तु बनती और विगद्धती हैं । अन्य आकाश आदि हच्यें से कोई 
प्रस्त नहों बदती ।.वे निम्मिच फ्रारणमाष देते हैं। पूथिव्पादि चारेई 
व 
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क्म्रवायिकारण और आफाशादि पांचों निम्िच्कारण कहाते हैं। 
इन उक्त नवद्वव्यों के आश्रित २४७ गुण और ५ कर्म सामान्य, विशेष 
समवाय भौर अभाव हैं। श॒ुण ये हैं रूप, रस, गन्ध, स्पर्श सख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, सये।ग, विभाग, परत्व, अपरवरव, गुरुत्व, 
द्रसत्व, स्नेद, शब्द, बुद्धि, खुज, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म; 
खधघर्म और संल्कार। कर्म ये दैं-उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुश्न, 
धसारण और गमन । पृथिव्यादि चार नित्यभऔर अनित्य भेद से दो 
दे प्रकार के हैं | परमाणुरूप नित्य अ।र फार्य्यरूप अनित्य हैं भौर 
भाफाशादि पांच नित्य ही हैं ॥ ह 
यहां इतना और जान लेता चादिये कि न्याय और घेशेषिक के 
भत से द्रष्य, शुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और जभाष ये 
खात पदार्थ कद्दाते हैं ।इन में ६ दब्य, २४ गुण और ५ फर्म के 
प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन वैजते और अचुभव करते दें । किन्तु स्रा- ५ 
मान्य, विशेष, समचाय और अभाव ये चार प्रत्यक्ष और एक प्रफार 
से कविपतयत प्रतीत दोते हैं। सामान्य नाम जाति का है यह प्रत्यक्ष 
स्त्री दो दे क्योंकि मनुष्यर्व जाति पशुत्वज्ञाति इत्यादि ज्ञातियां पर- 
धाक्ष ही दीखती हैं। मनुष्य से पशु भिन्न हैं यह बोध जिस धर्म के 
कारण दे।त दै वह विशेष फद्दाता है। यद भी एस मकार प्रयक्ष ही 
है । दृव्य से अछूग रूप, रख आदि गुण भर रेत्तेपण आदि कर्म 
नही देख पड़ते । अतः द्रव्य और शुण में जे। सम्बन्ध है उसी का 
नाम समवाय है । अर्थात्‌ मान लेवें कि नाना अवयबों से युक्त पई , 4 
चक्ष है। अतः उश्चष को संशा अवयबी देगी। तो अवयव और मच- 
यथी में सम्दन्ध का जे। अनुभव*सब लोग कर रहे हैं उसी का नाम 
समचाय है | अवयव और अवयची [ जाति और व्यक्ति | शुण और 
शुणी | क्रिया और क्रियावान्‌ । और निश्यद्वज्य और पिद्येष इन दो दे। 
में समचाय सम्बन्ध होता है, और यहां घ८ नहीं है | यहां जल नहीं 
है । वह आदमी मर गया, इत्यादि निषेघात्मक वाक्यों से जो पक 
प्रकार का योध देता है वदी,मसाव दे । इस रीति'प्र यदि आप 
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समालेचना करेंगे तो माछूम देगा कि कणाद और गौतम आदि 
मुनियें का विचार प्रत्य 5 से दी अधिरू सम्वन्ध रज़ता है । 
हां, इतना अवश्य है कि जितना अन्वैषण इस चतंमान फाल मेँ 
हुआ है उतना उस समय नहीं था। पूृथिवी, जल, तेज मौर वायु" 
के परमाणुयोंके! नित्य मानना ठोक नहीं । क्योंकि इनके परमाणु भी 
मिश्चित देखे जाते हैं । तेज भाम अप्नि का है, यद्द जप पृथक्‌ द्वव्य 
नहीं है यद्द पदार्थों की एक शक्ति मात्र है। ताप का नाम भप्न दे 
ताप में शुरुत्व नहों है. यद्द अनेफ परोक्षाओं से सिद्ध हुआ है ॥ 
द्रव्य में शुरुत्व होना आवश्यक है । वायु के पय्माणु, में भी खुरु- 
स्व है । आकाश, फारू, और दिशा वास्तव में द्रव्य नहीं हैं| प्रतीत 
विपक मात्र हैं। मन भी केई पृथक्‌ द्वव्य नदी । यद प्ृथिव्यादि 
भूतों का एक कार्य्य है। जात्मा एक नित्य घस्तु है।चर्तमानकालिक 
भौतिक शास्त्र के श्रध्ययन से इन पृथिव्यादि द्रव्पों के। जानना 
उचित है। न्‍ 
सांख्य छोर कारण 
कपिल जी फे मत में देश ही १-प्रकृति २-आत्मा द्रव्य हैं। इन 
में भी भात्मा से कोई घस्तु नहीं धनती क्योंकि यह अपरिणामी 
और निर्थिकार चस्त है। सत्व, रज और तुम इन तीन द्व्यें से 
मिश्रित एक द्ज्य फां नाम प्रकृति है। यद्द परिणामिणी है| इन दी 
भरषृति और आत्मा के खंयैश और चिभाग से यह समस्त जगत्‌ 
- बनता और विगड़ता है जेसे दूध से ददी और उससे घूृत बनता 
. ;है इसी प्रकार प्रकृति से भदत्तत्व बनता है । मदतत्व से अह- 
ड्रार। भहड्डोर से चक्षु, धोत्र, अचण, रखना और त्वचा ये पांच 
शानेन्द्रिय | वाकु, हस्त, चरण, पायु ( मलेन्द्रिय ) उपस्य ( सूत्रे- 
न्द्रिय ) ये पांच केर्मेन्द्रिय और एक मन ये एकावृश इन्द्रिय और 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पश्चतन्मात्र ये सब मिलकेर १६ 
घस्तु धनतो हैं और शब्दादि पदश्मतन्मात से कंपशः आकाश, वायु, 
अपि, जल और पृथिवी ये पद्चमदाभूत यनते हैं। जॉत्मा से कुछ 
- बनत्ना चिगड़ता नहीं | ह 
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इस से या खिद्ध द्वोतादे कि सूर्य्य से लेकर पृथिवी तक, हाथो 
से छेफर चौंटी तक जो कुछ बने हुए हैं वे सच प्रकृति से बनते 
हैं । इन में आत्मा फा सर्वत्र सयेग है। वेदान्त के सिद्धान्त से 
सांख्य का सिद्धान्त बहुत कुछ मिलता है। यहां भी देखते दें. जड़ 
भ्रुति से ये नाना चेतन शरीर बनते दैं एक दी प्रकृति के अनन्तर 
रूप हैं । कहीं छूर्व्यरूप में अभि का मदासमुद्र । कदों ज़लरुप में 
भद्दासागर । कद्दी पृथिवी, घायु, आदि जड़ महाभूत । कही मनुष्य, 
पशु आदि चेतन युक्त शरीर । इत्यादि मनुष्यादि शरीर में चुद्धि, 
मन, चित्त और भहृद्दार आदि भी जड़ ही दें । आत्मा के सयेग 
से चेतन प्रतीत होते हैं । सॉज्य मत में आत्मा विभु है ! अर्थाव्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ उसका संयोग दै । तथापि फेई पदार्थ 
मनुष्य, वृक्षादिक शरीर चैतनवत्‌ और पृथिवरी, पर्चत भृत शरीर 
भांदि अचेतनवत्‌ क्यों है। इस के क्षान के लिये साख्य शास्त्र फ्े 
मध्ययन की आवश्यकता होती है।. - 
बेदान्त और कारण 
बेदास्त शास्त्र इन सांक्यामिमत दे। द्व्यों को भी घटाकर 
क्षेघल पुक द्वी द्रन्य रफ़ता है। जो शुद्ध, घुछझ, सुक़खरूप, निरवयष, 
विर्घिकार, सदा एक रख रहता है। परमार्थद्ृष्ट से इस मत के 
अशुसार घाह्य जगत्‌ फी स्ति नही है। न यद् सृष्टि बनती,न विग* 
ड॒ती, न है, न देगी । जैसे यद जीव खण्ममे कमर बना छैता 
स्वप्न की ,सृष्टि वास्तव में विद्यर्मान  तद्गद्‌ उस, «» 
कु में खष्टि घादित द्वातीहै | वास्तव में सृष्टि नहों है। तथापि 
व्यघहारिकी सत्ता के घेदान्त मानता है। ज्यघदार में जो यदद 
चरिखुधत दीजता है। इस का फारण अज्ञान सद्दित ईश्वर है। अह्ान 
तम, व्यक्त, उपाधि, अविया, प्रकृति और साया शब्द एकार्थक है। 
इन सब फा पक अर्थ है। अज्ञान के न वस्तु न अवस्तु फट सकते 
है किन्तु अनिर्वचनीय वस्तु दे वास्तव में यही अश्ञान पर जगत 
' का उपादर कारण है। इसी का परिणाम यह सम्ठि भौर च्यष्टि 
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जगत्‌ है। और मायाविशिष्ट ईश्वर का यद जयत्‌ विशतशब्द से भी 


धुकारा जाता है | 
इति उत्पत्तिचिनेकः समाप्तः । 


, अधथं प्रल्थबिवेक 

औैकाकप फा नाश पछय कददछाता है उस के चार भेद हैं १-निन 
स्यप्रढय २-प्राक्ततप्रंछय ३-नेमित्तिक प्रछय और जआात्यन्तिफप्लय | 
सुषुप्ते का नाम नित्यप्रलूयंदे क्योंकि यद्द संव दिन हुआ फरताहे इस- 
फिये यह नित्य है भौर जागरण मौर सर्पप की सभसस्‍्त छौलछाओं फा 
इस में प्रलय दे जांता है। यद्यपि अन्दश्करण का नाश नहीं दाता 
तथापि कुछ भी घोधका झंश उस में न रददने से प्रढय फदलाता है। 
इस लिये शत और झुप्त में भेद है छुप्त पुरुष के शारोर में लिज्ल 
शरीर संस्कारकप से स्थित रदतां है किन्तु खत पुद्र का लिकु 
शरीर ले।कान्तर में चला जाता है । यद्दा अन्तःकरण को दे शक्तियां 
है (-शानशक्ति और क्रियाशक्ति | शानशक्तिधिशिष्ट अन्दभ्करण फा 
खुघुष्ति में विनाश हे।ता है किन्तु फियाशक्तिचिशिष्ट अन्‍्तःकरणका 
विनाश नहीं । इसद्देतु प्राणाविकों की स्थिति रद्दती है श्रू ति फहतीदे। 


यदा .सुप्तःस्त्रप्न॑ न कज्लुनपश्यति । झा या- 
स्मिन्‌ आण ,एलेकर्चा भवति | अयैनंवाक़ 
सब नामसिःसहाप्येति सता से।म्य तंदा सम्पं- 


ब्लोभमवति स्व्रपोतेमबति ,. . , -८ 
जय उुप्त पुरुष फिसी स्वप्न के नहीं देखता तब इस में प्राण 

एक देाजाता है । तश्र संब नामों के साथ चाणी उच्च में छीन द्वेतोी 

है। दे सौस्य ! तंब जीघ सद्दाच्य ब्रह्म से सम्पन्न दाता है । अर्थात्‌. 

अपनी अचस्था. में प्राप्त द्वेता है। म 

-  पभाकृत भ्र्य उंसे फदते हैं ज़ब फार्य्य श्रंह्न विन/श “सिंभिश्िक 

सकल कार्य का नाश होता है । हिरंश्यगर्भ मादिफ सष्टिकर्ता का 


४८८ वैदान्तसार विवैक 


नाम फायय प्रह्म है फयोंकि वे उर्त्पल होकर निज २ सष्टि रचते हैं 
जिस लिये द्विसण्यगर्भादे उत्पन्न देते और सष्टि भी करते हैं इस 
द्वेतु थे कार्न्य श्रह्म कहलाते है! जथ इन की बनाई हुई सृष्टियों फा ऐ 
अविद्याराप प्रकृति में प्रछय दोता है तब बह प्राकृत लय कहलाता 
है । जप प्रक्ञाएशाधिकाररुप प्रारब्घ फर्म्म की समाति दे जाती है 
और उन्हें श्रह्मताक्षात्कार द्वोता है तथ उत दिरिण्यग्रमादिकों की 
विदेद फैबल्थात्मिका परा मुक्ति दाती है। और उस फाल में उस २ 
लेक घासियों फे भी ब्रह्म साक्षात्कार दोता और अपने कार्य प्रह्म 
के साथ ही विरेदर्कवद्य मुक्ति का पाते हैँ | इस प्रकार स्वलोक 
घासियों के साथ कार्य्य ब्रह्म के मुक्त होने पर तदधिष्ठिनत्ह्माएड, 
ददन्तरवर्ति निखिल छोफ, तदन्तरवर्ती स्थावरादिक भौतिक 
भौर धूत इन सब का मायारूप भ्रकृति में लय द्ोता दै इस लियेएस 
के प्राकृतलय फह्तें हैं। 
नैमिचिक प्रढदय उस समय द्वोता है-जब कार्य्य अहम प्रह्मा 
आदिक अपने दैनिक कार्य्य के समाप्त कर शयनार्थ रात्रि में प्राप्त 
देते हैं तय प्रेलिकय मात्र का प्ल्य द्वाता है. शयन निमित्तक यह 
प्रढय द्वौता है इस लिये इसके नैमरित्तिक प्रलय कहते हैं । अह्मा का 
बिन चारों युगों का सदस्तपरिमित फाछ है ” चतर्युग॒लइस्राणि 
प्रहणि। दिनमुच्यते ” यह चचन इस में प्रमाण है । प्रतयकाल दिद्न- 
सकाल परिमित द्वोंता है क्योंकि रात्रिकाल दिवसकाछ का छुज़्् 
ही माना गयए है । प्राकृतम्रठय में यद् श्छाक प्रमाण है। 4८ 
द्विपराहे व्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्टिन:। 
तदा प्रकतपः सप्त कल्प्यन्ते प्रढयायते । . 


एप प्राक्तत के राजन्‌ प्रलया यत्र छीयते । 
ब्रह्मा के दिन व्यतीत है।ने पर खातों प्रकार की प्रकृतियां छीन 
दाने छगती हैं। इस हेतु दे राजन उसके पराकृतल्य कदते हैं।नेमि- 
चिफ प्र .य में यद प्रमाण है।- - ५ 3 
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शेतेपइनन्ता सने नित्यमात्म सा त्कृत्य चा खिल म्‌ ।: 

यद भैमित्तिक प्रलय फहलाताह जिस में स्टृष्टि कर्ता प्रह्मा जयत्‌ 
के अपने में छीन कर के से जाता है । 

आवत्यन्तिक भ्रलय बद है जो ब्रह्मसाक्षात्कार के पश्चात्‌ सब 
जीधों का मेशक्ष दाता है । चह एक जीघ पक्ष में सकल प्राणियों फा 
एक साथ दी मोक्ष देता है और नाना जीव पक्ष में ऋमशः मुक्ति 
द्वाती है! उन चारों प्रलये में से तीन प्रलय कर्म फे क्षय निमित्तक 
है। चतुर्य प्र दय छ्.नेाद्य मिमित्तक दोता है | इस प्रकार चतुर्विध 
भ्रलय का निरुपण छुआ | आगे प्ररूयक्रम निरूपण कझूगी ॥' 

असथप्रलयक्रभ: ह 

क्रम यहहै पृथिवी का जल में, जछ का तेज में, तेज का वायु में, 
घायु का आकाश में, आकाश का जीवादँकार में, डसका द्विरण्य- 
गर्भाहकार में और उसका अविय्या में प्रलय द्वाता है । विष्णपुराण 
में कहा गया है;- 
जगत्प्रतिष्ठांदेवष एथिव्यप्सु प्रडोयते । 
तेजस्थापः अलोयन्ते तेजी बायीं प्रडीयते ॥ 
वायुदच लोयते व्योम्नि तद्चाव्यक्ते मलीयते। 


' अव्यक्ते पुरुष ब्रह्मनू लिष्कले संप्रछोयते ॥ 
है देवषिंनारद | पृथिची जल में, जल तेज में, तेज घायु में, चोय' 
हब में, आकाश अव्यक्त में और अव्यक्त निष्फल पुरुष में छीन 
ता है। के 
इति प्रद्यचिचेकः समाप्तः > 
श्थ प्रयोजन विवेकः 


जिस अर्य के उद्देश से मनुष्य की प्रदृत्ति होती है भयवा जिस 


इै8० चैदाग्वचारचियेक 


व जान लेने से छाग चादवतादां, उप प्रयोजन कहतई । वह द्विबिप 
है एक मुज्य दूसरा गौड़.। खुख को भाति और दुः्ण की निवृत्ति 
सुज्य प्रयोजन है। इस से भिन्न यौद प्रयोजन । छुख भी देप्रकार 
का है एक सांतिशय दूसरा! निरतिशय | सातिशय छुख बह है जो 
विषयों के संग से अन्तःकरण की ज़त्ति द्वारा जो आनन्द्देश का. 
आधिसषि द्वोता है | ”एतस्येचानन्श्स्यान्यानि भूतानि मातामुप- * 
क्षोवन्ति” उसी आानन्द्‌ की एक मात्रा के केकर अन्यात्य समस्त 
प्राणी ज्ञोते हैं । 
निरतिशय छुप अक्ष दी है । आचन्दाताक प्रह्म की प्राप्ति मोक्ष 

है किसी अन्यक्षाक की प्राप्ति मेक्ष नद्दों अथवा उस २ छोर के 
विषयों के भोग का भी नाम मेक्ष नदी क्योंकि वह कर्मजन्य होने 
से भन्त्य है । इस द्वेतु मुक्तपुरुष को पुनराव्वत्ति दोगी। यदि फटे 
कि चेदान्तपक्ष मैंग्सो आनन्द की प्राप्ति और अनर्थ को निदृत्ति + 
कर्मजन्य ही हैं पर्मोकि श्रवण, मनन, निदिध्यासवादियों से पे होती 
है! यदि कहों कि मेद्ष भनादिवस्तु हैं ते उसके साधन भ्रवणा. 
दियों में मवृत्ति दी क्यों होती चादिये। वेदान्त प्रक्ष में यह दैप 
नहीं । करयोंकि मेष्ठ त्रद्मरूप दी है घदू अवादि अनन्त और सिद्ध 
स्वरूप है ! उस फी सिद्धि हो क्या, तथापि ञ्रमवश उसको सिद्धि 

- के लिये ध्वणादिक में जीव प्रद्त होता है। और अनर्थ निदृति 
भरो अधिष्ठानभूत अह्यलरूप दी है। अत) यह मी सिद्ध ही है। तब 
यदि कद्दो कि आमन्द प्राप्ति और अनर्थ निवृत्ति दैनों रपये अनादि , 
भौर सिद्ध हैं और प्राप्त हैं ता उनके लिये चेष्टा कमों * इस को 
उत्तर यह है कि छेकक में भी प्राप्तआाप्ति और परिहृतपरिहार का 
प्रयेज्न देखते हैं। जैसे दृस्तमत खछुबरणबंगूढी का भी आत्त 
पठ्ष साज तव काई आतपुदष डसकी ध्रान्ति देश फर कहे कि 
अरेसूर्ख मेरी अूयुली में ही यद अंगूढी दै। तू फयों पागल हरदा 
है तब घाद श्रान्त पुरुष प्राप जगुटी के ही माना फिर पा रहा दो। 
यहां मराप्त प्राप्ति है। वैसे ही भरघकार में छिसो के चरण में ड़ 
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छपट जाय उसके वद सपे समझ फर चिद्लाने छगे। तव केाग 
आकर दीपक दिखका कर फहँ कि तेरी यद भ्रान्ति दै यद रज्जु है 
सर्प नहीं । यहाँ परिद्दत द्वी सांप का परिदार है अत+ इसके परिट्व 
परिद्ाार कद्ते हैं | इसो प्रकार प्राप्त दी आनन्द की प्राप्तिऔर परिह्त 
दी अनर्थ को निदृक्तिरुप मोक्ष प्रयेजन है । 

घह मेक्ष शॉनेक साध्य दें पर्योंकि श्रुति कहती 'है- 

समेवविदित्वाइतिम॒त्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था 
विद्यतेष्यनाय । 

उसी के जानकर झुत्यु का अतिक्रमण फरता दे । मेाक्ष के लिये 
दूसरा मार्ण नहों है । 

अज्ञान की निजत्ति शान से द्वाता हे यद केक में प्रयक्ष है। पद 
शान जीव और प्रह्म को एकता सस्बन्‍्धी दे फ्योंकि भुति कहती है- 


अभय बैजनक प्राप्तेसि तदात्मोनमेषा 
बेदाइहं ब्रह्मास्मि । 


दे जनक तू अभय के प्ररत्त है तब जनक ने अपने के! दो ज्ञाना 
कि में प्रह्म हूं "| और भो- 


तरवमस्यांद्वोक्योत्य ज्ञानं मेक्षस्यसांचघनम। 

नारद फहते दें कि तत्वमस्यादि चाक्यजन्य ज्ञान ही |मेक्ष फा 
: अधाधन है । 

घद्द ज्ञान पत्यक्षरूप दाना चाहिये। फर्योकि परोक्ष शात् से अप- 
रेक्ष श्रम का निधारण नही द्वोता। यद छेोफ खिद्ध है। इस हेतु 
" अद्म्त्नह्मास्मि ? इस घाषप से साक्षात्‌ न्रह्म फीजत्यक्षतः दे और 
मिज्नता का सर्वेथा घिनाश हो तथही यह ज्ञान अपरेक्ष कहलाबेगा | 
घद अपरोध्ध ज्ञान “तत्वमैसि” इत्यादि घाकयों से देता है ऐसा काई 
आचार्य कहते हैं । मनत, निदिध्यासन प्ले खुलरूकृत अस्तश्करण 
दारो घद अपरोक्षज्ञान देता है ऐसा दूसरे आचार्य कहते हैं | पूर्वा 

चर 


है| 
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धाय्यों फा यह आशय है कि ज्ञान का जो अपरोध्य है बंद किसी 
करंण विशेष से उत्पन्न नहीं देता । किन्तु प्रमेय के चिशेष ज्ञान से 
होता दे | इस देतु प्रमाता ( ज्ञाता ) जो जीव उस, से ब्रह्म भिन्न नहीं 
किन्तु जीवरुप ब्रह्म है इस लिये जीवगत शब्दजन्य शान भी भप- 
रेक्ष है | यहां एक आख्यायिका बतलाते हैं। 
दिवेदाख का पुत्र राजा प्रतदूंग युद्ध से ओर पुरुषार्थ से इन्द्‌ 
के प्रियधाम पहुचा भौर चहां कुछ दिन रहा। अन्त में इन्द्र ने कहा 
है परतर्दुन तुमे में चर दैना चाहता हूं तू मुझ से घर मांय । इस पर 
प्रवर्देन ने कद्दा कि आप खथम्‌ मननुष्य,के लिये जो. हिततमधर सम- 
माते हैं उसे मुझे दीजिये | तब इन्द्र उस से कहने छगे- 
सहावाच प्राणो5स्मिन्‌ प्रज्ञात्मा तं मामा 
घुरमृतमित्युपास्व । | 
दे प्रतदृन ! मैं प्रह्ात्मा आण हूं ।उस मेरी आयु और बछत समः 
के कर उपासना कर | पुन.- 
छाथ खलु आंण एब प्रज्ञातमेवेद शरीर परि- 
गृह्योत्यापयति । 
: प्रक्ञात्मा प्राण ही इस शरीर के पकड़ कर उठाता है । (एुना- 
न वाचं बिजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ । 
थाणी की जिज्ञासा न करे किन्तु घक्ता के जाने | पुत्र अन्त में | 
धह कद्दा गया है- 
स एप प्राण एव भ्ज्ञारमा5नन्दे5जरो5स्ूत; 
घह यह ध्राण ही प्रश्ात्मा आनन्द अजर और अद्धत है | इत्यादि 
फथा कौपीतकी ब्राह्मण पे आईं है । यहा पर थह विचार उपस्थित 
द्वाता है फि यद्ां प्राण शब्द से वायुमात्रका,अिथवा देवात्माबादुका, 
डाथवा जीच का अथवा ब्रह्म का अद्दण है। यद्यपि “अत एव प्राण; 
इत्यादि स्थल मैं प्राण शब्द प्रह्ययाची है यह खिद्ध किया गया द्दै। 
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और यहां भी "यह प्राण आनन्द, अजर और ं अम्लेत हैं ? इस फथन 
से ब्रह्मयगाचक प्राणशब्द सिद्ध होनां है.तव संशय फ्यों। तथापि इस' 
पर कह्दते हैं कि अनेक चिह् देखनेंसे ग्रंहां संशय होता है यंदां फेचल 
ब्रह्म चिह ही नहीं फिन्तु धन्योन्यं चिह्न भो दें। * मुझ के ही ज्ञान * 


» इस इन्द्रचावय से प्राण शब्द में देवतां का चिहं पाते हैं | पुनः “ इस 


शरीर के पकड़ कर घाण उठाता है” इस घाकम से अण शब्द शरी- 
शाभ्यन्तर्चारी वायुवाचक ध्रेतीत होता है। पुन/घंचन की जिशासां 
मत फर किन्तु चक्ता के जान ” यहां जीव॑ चिह पाया जाता हदें। 
इत्यादि कारणवश संशय द्वेता दै। भखिद्धि का आश्रय छेकरे घांयूँ 
हो ध्राण है यद प्राप्त होता है। इस पंर कंदा जांता है कि यंदां प्राण 
शब्द से महा का अदहण है दूसरों का नदों । वेपों कि पूर्वाचाय्य की प* 
थर्याछाचना से प्रह्म परक चर्णन पाया जाता है | फर्योक्ति उपक्रम 
( आरक्म ) में इन्द्र ने कद्दा कि हे प्रतर्दन ! तू चर मांग इस पर पअत- 
दून ने कहा कि आप दी मनुष्य के लिये जो द्विततम घर संमभते हैं 
जसे मुझे दीजिये, इत्यादि । यहां द्िततम का उपदेश करते हुए में 
प्राण हूँ मेरो उपासना कर यद कहते दैं। पस्मात्मशॉन से बढ़ कर 
केाई द्विततम उपदेश नदों अतः यहां ब्रह्मदगाचक दी प्राण शब्द है यद्द 


सिद्ध होता है. । ब्रह्मश्ान ही द्विततम उपदेश है इस में यह श्रूदि 
प्रभाण है- 


ससेत्र विद्त्वाइतिमत्यमेतिनानय: पन्‍या 
' विद्यतेड्यनाय ॥ 
उसी आत्मा के जान कर मृत्य फा रूंचन करता है। मोक्ष के 
डिये दूसरा मार्ण नहीं इल्ादि और भी बहुत सी भ्र्‌ तियां हैं। पुन/-- 
स ये मां वेद्‌ नह जै तस्य केचन कमेणा 
लेके मोयते न सतेयेन न सृणहत्यया ॥ 


से! ज्ञो काई मुक के दो प्रह्म रूप जानता है उंस ब्रह्शांनी का 
मसेक्षरूप लेक किसी: पातक, से दिंखित नहीं देना न चोरी. से, न 
चालहता से ५ 
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यह फल तब ही है। सकता है ज्ञब ब्रह्मशान है।। अतः प्राणशध्द 
श्रह्मघाचक है! उस की उपासना से उपासकको कोई देषपनहीं द्वौता। 
चरयोंकि' प्रह्मशान से सब कस्मों का क्षय द्वेता है। यद धतियों मैं 
प्रसिद्ध है। यथा-- 
ज्षीयन्ते चास्यकर्म्माणि तस्मिनदुष्टेपरावरे 
उम्र परमात्मा के दर्शन है।ने पर ब्रह्मतानी के सब कर्म क्षीण 
ही जाते हैं। 
घुन-प्राण को प्रशात्मा ( शानस्वरूप ) फटा है वह प्रह्म पक्ष दी 
में घट सकता है । क्योंकि अचेतन चायु प्रज्ात्मा नद्दो है सकता। 
उपसंहार ( अन्त ) में भी “ आनन्दे!5जरा5स्ूत: ? इत्यादि फथन 
से आनन्द॒त्व, अजरत्व और अख्तत्य ईश्वर हो में घट सकते दँ 
अत्यत्ष नहीं । पुनः वहां दी फौषीतकि प्रह्माण में कहां गया है“ 
सन साधुना कम्मेणा भूयान्‌ भवति ते एवा- 
उसाघुना कमेणा कनीयानेष होव साधु कर्म 
कारयति त॑ यमेम्ये। लेकेम्य उन्निनीषते । 
एब उ एवाइसाघु कर्म कारयति त॑ यमेम्या 
डोकेभ्येबधो निनोषते। एप छोकाथिपतिरेप 
लोकेश: ॥ इत्यादि- 
चद साध कर्म से मद्ान नहीं दाता और न असाधु कर्म से 
छोटा ही होता । यही उससे साधु फर्म करवाता है । जिसके इन 
छोकों से ऊपर के जाना चाइता है। यद्दी उस से नकद कर- 
चाता है | जिसके इन छेकें से नीचे लेजाना चाहता | यद्‌ टोऊ- 


सिपति है यद डोकेश दे 
इत्यादि वर्णन ब्रह्म में ही घट सकता है अन्यपुस्य प्राणादिक में 


नहीं 4 पुना यहां शा्डा दती है कि जब प्रांणराच्द महाम्राच्क लियोो 


जे वेदान्तसारतिवेक ह ध्ह्षु' 

तब * सेरी उपासना फर ” ऐसा इन्द्र क्यों कहता है | इस के 

उत्तर मैं घेदन्त सूत्र रचते हैं। यथा-- 4 
शास्रदृष्टया तूपदेशो घामदेववत्‌ | 


यहां पर भी यह कथा है कि वामदेव फ्रेषि ने भी कहा था कि 
' मैं ही मनु और सूर्य इत्यादि हूं । इत्यादिस्थ्ों में शाल्त्रद्ृष्टि से उप- 


देश दाना है'। इस का भी भाप यह है कि तत्वमस्थाविचाक्यों से ' 


० मेँ ब्रह्म हूँ ” ऐसाश्ञान जिसके दाता है चह ब्रह्म सौर अपने में 
भेद न जानता हुआ मेरी उफसना कर ऐसा उपदेश दिया करता है। 
इत्यादि वर्णन से सिद्ध है कि तत्वमस्यादि वाष़पों के द्वारा 
अपरोक्षज्ञान द्वेता है । 
और अन्य आचाय्यों का यह भाशय है कि फरण विशेष से ही 
, ज्ञान प्रद्यक्ष होता है विषय विशेष से नद्दी | प्योकि एक ही सूदम 
चस्तु का कोई पटुकरण ( निपुणअन्तभ्करण ) से भत्यस्ञ कर लेता है 
किन्तु जि की वुद्धिऔर इन्द्रियादिक दु्येछ हैं वह !उसका नहों 
' देखता | इस लिये शान की भ्रत्यक्षता में इन्द्रियों फो दो परयाजकता 
है किन्तु शब्दजन्य क्षान फा अपरोक्षत्व नहीं । प्रह्म साक्षात्कार में 
मनन ओर निद्ध्यासन से खुसंखूकृत मन द्वी करण है पपोफि “मत- 
सेचाहुद्॒एच्यः ” मन से ही वह देखने येग्य है | ऐसा शुतति 
कहती है । परन्तु-- 
>+ यतेा वाचों निवत्तंन्तेइप्राण्पमनसों सह । 
इस्यादि भ्रू ति से जहां मन से भी आगस्य परमात्मा का फद्दा है 
घरों अस॑स्कृत मन का भ्रदण है ।' यदि कहें कि प्रह्मसाक्षात्कार में 
,मच द्वी कारण है तय उपनिषदादि श्रू तिये| के अध्ययन से प्रयाजन 
ही क्या ?! इस पर उत्तर यह है कि उपनिषदादि अध्ययन से दी 
मन छुस रुकृत होता है मोर तब दो उस छुसं॑ कृत मन से प्रह्मशान 
द्ोता है अन्यथा नददो | 
चह शान पापक्षय से होता है भर पाप क्षय कम्नॉरे अनुष्ठान से 


। 
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होता है इस प्रकार परम्परासे कम्मों का शानमें चिनियेशश हैं| भंतः 
एच कह गया है-- मु 


तमेतं वेदानुत्रचनेन ब्रोह्मणा पिविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाइनाशकेन । 


उस इस आत्मा के ब्राह्मणगण चेद के अध्ययन से, यज्ञ से, 
दान से, तप से और अनशन अर्थात्‌ दितमितमेध्य मैजन से ज्ञानना 
चाहते हैं | इस प्रकार श्रवण, मनन और निर्द्ध्यासन भी श्लान 
साधन हैं । मेत्रेयी ब्राह्मण में कहा गया है “ आत्मा घा भरे प्रष्टव्य/ 
यहां आत्मा का दर्शन कद कर उस के साधन की अपेक्षा में ” ओ्रो- 
तब्यो भन्तब्ये। निविध्यासितव्य/” इत्यादि फद्दते हैं। यहां भ्रवण; 
मनन और निद्ध्यासन, फा विधान है| यहां सस्पूर्ण वैदान्तों का . 
भद्धितीय ब्रह्म में तात्पय्य है | इस प्रकार धारणा को अधुकूठमान- 
खिख किया का नाम अ्रवण है और ,मतन उस के! कहते हैं जर्दा 
भ्र,ति से अवधारिव ये में अन्यान्य प्रमाणों से श्र उतान्न है 
ध्रह्टां उस के। निराकरण के लिये अजुक्ूूछ वर्क द्वारा आत्मज्ञानजन्क 
जो मानस व्यापार है घह मनन है और अनादि हुर्घासना से विषयों , 
में आकृष्यमाण जो चित्त उस के चिषयों से हटा कर आत्म विषय 
में सिर करने के लिये जो भसुक्ूल मानस ब्यापार उसे निदिध्यासत 
कहते हैं । चह निविध्यासन प्रह्मसाक्षात्कार में साक्षात्कारण है. 
और निद्ध्यासन में मनन हेत दे फर्मोफति अकृतमनन पुरुष का ह| 
हृढ़ता नहीं हे सकता | मनन में श्रवण हेतु है क्योंकि यदि अ्व् 
न हो ते। तात्पर्य्य की निश्चय न दो सकता और शब्द शावके अभाव 
से मनन ही पा हो सकता है। इस प्रकार इन तीनों के शानैरल्पत्त 
में काप्ण काई २ आाचार्य्य कदतेहँ | अन्य अवणकी दी प्रधान मानते 
हैं । ओर अ्रवणादिकों में मुमुक्ष॒यों का अधिकार दै सुुषषुत्वके डिये 
निश्यानित्य वल्तुवितेक, इदा्त्रार्थफछ मागविराण, शाम, 
उपरति, तितिक्षा, समाधान, झांर भ्रंद्धा इन खब का विलिये।ग है.। 


वैदान्तलारविवैक ' ४६७ 


सगु्णोपासन भी चित्तैकापना द्वारा नि्विशेष ब्रह्मसाक्षात्कार में 
ददैतु होता है, जैसा कहा हैः- ५ 

निवेशेष पर ब्रह्म साक्षात्कत्तुंमनीश्वरा: ॥ 

ये मन्दास्तेइनक प्यंते सविशेषनिरूपणे: ॥ 


, बशीकूते मनस्येषां सगणब्रह्मशीलनात्‌ ॥ 


का 


न 


तदेयाविभवेत्साक्षादपे ते।लाथि कल्पनम्‌ ॥ 

जो मन्द पुरुष निर्चिशेषपग्जह्ा के साक्षात्‌ करने मे असमर्थ हैं 
उन्हें सगुणोपासन वतछा कर दया दि्खिछानी चाहिये | जब सगुण 
अह्म की उपासना से इन का मन वशीभूत होंता है ते। उस में 
खर्वेपाधि रदित वही प्रह्म साक्षात्‌ आविमृत होता है। समग्युणापा० 
सक जन अचिरादि भांग से ब्रह्मलेक में जाते हैं पद्ां ही श्रवणादि 
धारा तत्वसाक्षात्‌ करके अधिकारी काय्य ब्रह्म के साथ मेक्ष पाते 
हैं । किन्तु फर्म्स करने घाले घमादि मार्ग से पितृछाक में जाकर 
फर्मफल भेगत्ते हैं, कर्म क्षीण होने पर पूर्चकृत, खुकृत. दुष्कृत के 
अजुसार प्रह्मादि स्थावरान्त जातियों में उन की पुनरुत्पत्ति होती 
है श्र ति भी कदती है+- 
रमणीयच एणां रसणीय[ येनिमापदमनन्‍्ते | 
कपूयचरणा: कपूर्या ये।निमापद्यल्ते । 

रमणीय सदाचारी रमणीय ये।नि के! पाते हैं कुत्सिताचबारो 
कुट्खित यानि के पाते हैं | श्राह्मणयेतनि, क्षत्रिययेनि, वैश्यये।नि 
इत्यादि रमणीय येनि है। कुक्कुरयेनि, चाण्डाल्येनि, शूद्धयेनि 


इत्यादि कुत्सितये।नि है । निषिद्ध कर्म करने चाले सैरधादि नरकों 


में पापो का फल तीत्र दुःज के अछुभव कर शूकर से छेफर पक्षि 
धर्यन्त येनियों में और स्थावरों में उत्पन्न द्षैते हैं। 

जो निशुण त्रह्म का साक्षार्करने घाला है उसका ले।कान्तर मैं 
शम्तन नदीं छोता। पर्मोंक्ति “नतस्य आणा उत्क्रामन्ति” उस के प्राण 


5 


४६८ चेंदान्तसारघिवैक 
ऊपर नहीं जाते वर्दा द्वी छोन द्ोते हैं। किन्तु प्रारब्ध फर्म का जव॑ 
तक क्षय नहीं दाता तब तक खुज दुःजका अनुभव कर पश्चात्‌ छुछ 
द्ोता है। शद्भग होती है कि- 
क्षीयन्ते चास्यकर्म्माणि तस्मिन ढृष्टे परावरे। 
'. डस परमात्मा के दर्शन होने पर इस ज्ञाती के सब फर्म क्षीण 
दीजाते दैं। इस भू ति से और- 
ज्ञानाग्ति: स्वेकम्माँणि भस्मसाते कुरुतेतया। 
पानारिन सब फर्स्मी के। भल्‍्मकर देता है इस स्मृति से सकल 
कर्म्मों का क्षय कप्ने वाला शान कहा गया है तब ज्ञानी का प्रारव्प 
फर्म रदजाता है यद फथन अशुपपन्न है । किन्तु भू ति फदती है जब 
तक प्रारव्ध फर्म शा-क्षप नद्दों द्वेता तब तक मुक्ति नही होती धुति 
यद है-- 
तसय तावदेवचिरं यावन्न विमे द्येअथसंपत्स्पे। 
जक तक प्रारब्ध कर्म से नहों छुटता तब तक ही दर है प्रारध 
फर्म से विमुक्त धोने पर मेक्ष पाता है स्मृति भी कहती है- ' 
अवश्य मेव भोक्तव्य॑ कूतं कर्म शुभा शुभम्‌ । 
सब्वितकर्म दे। प्रकार के हैं । खुकृत और दुष्कृत । इसो सब्ित 
फर्म का शान से नाश द्वोतो है प्रारव्ध का नहों | इसो प्रकार तत्व 
शान से मुक्ति होती है यद सिद्ध हुआ। यहा श्ढा हातीदे कि अधि 
था एक है तब'फिसी एक जीव के क्वामात्पत्ि होने पर अविद्या 
का सर्वत्र नाश दाना चाहिये इस प्रकार एक फी मुक्ति से खब के 
मेक्ष भी प्राप्त दाना चाहिये | कोई वेदान्ती इसके इृष्ट दी मानते है| 
दूखरे इस देप के निवारणार्थ अविद्या की अनेकत्ता मानते हैं। भर 
इस में भ्र॒ति का प्रमाण देते हैं । 


, & इन्द्रो 'मायात्तिः पुरुरूप इंयते 


ेु ह॒ चेदान्तसारविवेक - ध६ ६ 
इत्यादि तौसरे आधाय्य कहते हैं कि अविद्या एक दी है. किन्तु 
उस में प्रह्द खकरूप के आवरण करने की नाना शक्तियां दें तेब लिस 
को प्रह्मक्षान उत्पन्न दाता है उसका प्रह्मलरूपाचरण शक्ति चिशिष्ट 
अखिया का नाश द्वाता है अन्यान्य की घद अधिया नष्ट नहीं देती 
इस देतु एक की मुक्ति से सब की मुक्ति नहों द्वेती,।इस प्रकार 
धह्मशान से मेाश्ठ कद्दा गया है | चद मेष अनर्थ निम्वत्तिरूप और 
निर तिशय तश्यानन्द प्राप्तिकप है । इस प्रकार, प्रयाजन दिखकाया 
गयादहै। -. शा 
प्रिययदा-पयद्यपिं सकल पाकसामश्रिये। के रददने पर ओदन देगा 
था न देगा ऐसी चिन्ता नहीं हे। सफठी । इसी प्रकार अच्छे अच्छे _ 
पदर्थोंके! जानाहुआ पुरुष तृप्त देगा या न दागा | ऐसी विचारणा 
फेयर मर्जा की हे! सकफती-है। तद॒ंतव्‌ साधनभूत विद्या की प्राष्ति 
से नित्य कि देगी अथवा अनित्य मुक्ति । यद् परामरष भी तुच्छ है। 
अर्थाव्‌ भ्ोमती फे निकट सुझे यद शह्ढभु। करनी है कि मुक्त पुदंष फो 
पुनरुत्पत्ति दोत्ती है य। नहीं । यद्यपि श्ीमतीजी से . बहुशः खुन 
चुको हूं कि मुक्त पुरुष: का पुनजन्म नहीं दवाता। तथापि श्रुति, 
रूट त, इतिइास ओर पुराणों में मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म उक्त है इस' 
लिये यद शब्डा हुई है। 
, १“अपान्तरतमा नाम के ऋषि, चेद में अत्यन्त निपुण और 
तत्ववित्‌ थे | बद्दी पुराण ऋषि विष्णु के ओदेश से फलछि और 
*द्वापर की सन्धि में कृष्ण प्लेपायन नाम से उत्पन्न हुए | यद्यपि चह 
वेदाचाय्य बद्यक्ञानी थे तथापि इनकी उत्पत्ति खुनती हूं। २-चसिष्ठ 
ऋषि ब्रह्म के मानस पुत्र कदे जाते हैं | निमि,ग्रोजा के शाप से उन 
के पूर्व देद का पतन द्वेगया | पश्चात्‌ ब्रह्म के आदेश से मित्रनरुण 
शांरा चसिष्ठ की पुरर/ उत्पत्ति हुई । ३- भृग्वावि ऋषि सी ब्रह्मा फे 
मानस पुत्र थे उन की भी चरुण यह्ष मे पुनरुत्पत्ति खुनो जाती- है। 
७-अ्रह्मा के मालूख पुत्र सनत्कुप्रार मी घर प्रवान से महादेव के “ 
पृत्रइुण ऑजिनका नाम एकन्‍द्‌ कियागया । इसी ,प्रकार ५-पृक्ष भोर 
ब्रे 


#१०७ वेदान्तसारविदेफ दे 
धारद प्रभृति मुक्त ऋषियों की चहुतसो पूत्रा उत्यत्तियां उस उस 
निमित्त से शाई गई हैं | भत्ता निगुंण-त्रह्म की उपासवा से अथवा 
श्ह्म साक्षात्कार से भी मुक्त धुरुफों की उत्पत्ति देख फर सम्रमती 
है कि मुक्ति भी पाक्षिकी है। भ्र्‌ति के मन्त्र और भर्थवाद में ऐसी 
ऐसी बातें पाई जाती हैं । केई थूघ देह के पतने के पश्चात्‌ अर्थ ; 
डहेह धारण कर हेते हैं | कोई ये।गेश्व्य के कारण अनैक ढेह भी 
धाश्ण कर लेते हैं और थे सच सफ& थेदज्ञ फह्दे ज्ञातै हैं । 

भ्री रुपकुमासी-तरे प्रश्न गम्भीर भाव से विचारने के थेग्य हैं 
दस मे सन्हेंद्र नहीं। चांत यद्द है कि अपान्तरतमा प्रभवियों की 
कथा बेसी ही है किन्तु वे सश् पक एक अधिकार में नियुक्त किप 
जाते हैं श्धिकोर समाप्त द्वेने पर वे मुक्त है। जाते हैं। यदि फहो 
कि पया पुन उन्हें अधिकार नही शिया जायगा ! इस का उत्तर ये. 
दे कि पुनः हवन के अधिकार नहीं दिया जाता है। इस चिप्रय करा 
बिचार--, . ५ 
सावदृधिकारमवस्थित्तिरथिकारिणाम्‌ | 

यु चैदान्त ३  8॥ ३२ 

इस सूच धारा कृष्णद्वेपीयन ने किया है।इस फ्रे भाष्य में 
शकुगाचार््प महाराज कहते हैं कि जे अपात्तर तम्ा प्रभूति ठाफ 
खिति के लिये बैद प्रधारादि अधिकारों मैं नियुक्त दैते हैं। जवतक 
उनका कार्य्य समाप्त नही हाता तब तफ उसी कार्य्य पर रहते एैं।, ५ 
कार्य्य की समाप्ति के पश्चात्‌ कोवल्य प्राप्त करते हैं) भेसे भगवान. 
सूर्थ्य सहस्युग पर्य्यन्च जगत्‌ का अधिकार करके अत्त में ददवाल 
दृहित दीवल्य का भदुभष करते हैं । इस में यह भुति प्रमाण है- 
खथ बत ऊच्वेडदेत्य नैबेदिता नासतमेतेकड 


एवमच्यं स्थाता । छा० उ०३।११॥ १ 
प्रारण्ध कर्म के क्षय के अनन्तर (तवः) पश्चात (ऊध्वेः) 
चिलक्षण + केघक (मरह्मलकरुप द्वाकर ( उदेस्य न एव उदैता! ) ड्द्ति 


बेदाम्तसारविवैक प्०्शु 


दै।कर पुनः उद्त नहों दीता । ( न अस्त एवा ) भस्त का भी नद्दीं 
प्राप्त हवाता | किन्तु ( एकलश एवं ) अद्वितीय वद आदित्य ( मध्यें 
स्थाता ) उदासीन आत्मखरूप में सदा रहा फरता है । इसी प्रकार- 
धर्तमान प्रह्मचित्‌ पुरुष आरव्घ कर्मों के भोग द्वारा क्षय दाने पेट 
फेचदप का अछ्ुुभव करते हैं । अपान्तर तमा 'प्रभूति सी इश्वर ही 
है| परमेश्वर से उच सन भ्धिकार्यों में नियुक्त देते हैं, मे।क्ष- देत%ऋ 
खम्यप्दर्शन रहने पर भी प्रारव्ध कर्म के क्षय न देने से अधिक्रार 
पर्य्यन्त रहते, हैं अन्त में मुक्त दै। जाते दैं। फछ देने के लिये प्रदत्त 
फर्माशयोंके भोगते हुए अपनी इच्छा के अजुसार एक गणुद् से दूसरे 
शुदमें जेंसे कोई जाय चेले अन्य २ देदों में विचरण करते हुए अपने २ 
अंधिक्रार की समाप्ति के लिये बहुत से शरोरों के एक द्वो बार नि 
माण फर अथवा क्रम से उन में रहते हैं। उन सब के पूर्व जन्त।की 
विस्म॒ति नहीं देती इतना मेंद है। कहा गया है कि ब्रह्मवादिनी 
छुलभा नाम कौ केई रूच्री जनक के साथ विवाद करने के भाई [ 
शन॑ से विधाद कर अपने देद के! छोड जनक के देंद में पेठ उन के 
साथ पुता वियाद फर पश्चात्‌ पुनः अपने देह में प्रचि.्ठ हुए इस रे 
सिद्ध है. कि येगियें के! जातिस्मरण सदा बना रदता है इस देतु 
धुराण इतिहास आदि में नारदादिकों [की जो उत्पत्ति कथा झुनीः 
जैतो है घद अधिकार मात्र के लिये है। इस प्रकार मुक्ति अनित्य 
नहीं किन्तु नित्य है । 
. . प्रियंवदया-प्रुक्ति के सम्बत्ध में पुना मुझे शहर बनी हुई है क्या 
जो पुरुष मुऊ देाजाते हैं और जिन के वेद का भी पतन द्वेज्ञांता है. 
घे उस आनन्द्खरुप ब्रह्म से पृथक देकर रदते हैं या उल्तो में दोन 
हैा।कर सव भूछ जाते हैं। अब दी ओऔमतठी जी ने कदा दै कि उन 
चसिष्ठादि ज्ञानो पुरुषों को स्मरण शक्ति कभी अन्यान्य देदों में भी 
खपत नही छोती | चेसे दी प्रह्म में छोन दाकर वे समझते दोंगे कि हें 
थविष्ठ हूं मैं नारद हूं। में समत्कुमार हूं इत्यादि इस शल्भकी निन्वक्ति 
जेसे दवा बेसा म॒भे सममावे | 


न ५; 
न 
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रुपकुम्मांयी-इस का उत्तर सहर्ज है तू ने वेदान्त फा मनत 
नहीं 
फिया इस लिये ऐसी श्द्ठा हुई है। तू इस प्रकार समझ जैसे बहुत 
श पूरित घरों में सूर्य का प्रतिविस्ष पड़ रद्दा है। जब ;फारणवश, 
32077 22 
, धह् सूर्य्य का प्रतिविम्ध न कहीं गया और न उसका वाश 
ही हुआ । किन्तु उपाधि सद्दित में प्रतिविम्व पड़ठा था उपाधि के + 
नए द्वाने पर ज्यों का त्यों बद्द प्रतिविम्व वगा रद गया। हां उपाधि: 
रुप घट फे त रदने से घद्द प्रतियिम्ब प्रतोव नहीं दै।तो । तद्बत्‌ अन्त+- 
फरण में अथवा अविया मैं ब्रद्मका जो प्रतिविस्व पदुता दे वदी जीव 
फहइलाताँ । उत्त उपाधिभूत अस्तश्रण का अथवा अविदययाका न शा 
है।ने से घद प्रतिविम्यलरूप जीपात्मा व्रिम्बलरूप अक्ष मैं स्थित है। 
गया । पूर्व भी बह प्रहालरूप द्वी था भव भी प्रह्मलछझय ही रह'। है 
घुत्री | यद सय माया फा विवाशमात्र है न केई घसिष्ठ पृ थक्‌ है न 
उस से ब्रह्म मित्र है। ये सव छीडाए' व्यवद्ञारमात्र के लिये हैं। 
परमार्थ के लिये नहीं । तू वासम्वार विचार कि मैं क्या ह। कहां से 
भाई और पुनः कहां चली जाऊगो। 
थे प्रियवादिनी प्रियंघदा ! तू चिचार दृष्टिसे इस का घारश्वार 
झनगत फर कि सांसारिक थोड़े से प्रयाज़न के लिये कितना उचयोग 
फरना पड़ता है। ग्रृदरूथ उद्र पूरणार्थ अहोरात्र अन्नों का उत्पल 
करने में लगे रहते[दँ | प्रथम गौ, बैल, मैंसी, मैंस,, बफरा, बकरी, 
मेष, मेषी, भोदा, घोड़ी, हाथी, दंथिनी, ऊ'ठ, ऊंटिनी |फहां तक 5 
विनाऊ' शकर कुवकुर इत्यादि छ््‌ यधाशक्ति यथाप्रयेजन पशुयों के 
पाछ्ते दै। खेतों को ज्ञोजते समीकरण करते श्षेत्रये/ग्य जा 
से लेतोंका भरते बीज दोतेंदे। मौर बढ़े हुए सस्वे|की रक्षाक लिये 
फनी जछ सोचना पडता है कभी रतरे 


अनेक उपाय करते रहते द्दैं 
भर जाग फर खेत के दुष्ट जन्तुयें से बचाते हैं। यदि [हुमग्यिवश 


अच्यवृष्टि अथवा अतिद्ृष्टि अथवा दिमपतन 
आदि उपद्र्व भापहुंचे ते। कितया फे।लाहल होने छगतादे महामगड्ढर 
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धुर्मिक्ष से हजारों मनुष्य मरने लगते हैं ॥ इस प्रकार यहुत 
“भयास करने से खाधारणजन अपना पेट भर सकते दें । * 
ऐ पुत्री | इस पेटके दिये केसे २ घोरतर दुष्कर्म में लोक पवृत्त 
दीजातेदं। बालू हत्या, स्न्नीदत्या, मनुष्य हत्या, डाका, चोरी, छूट और 
नाना प्रकार के छछ कपफ्ट घत्तंता आउक्‍्वर इत्यादि २ दुष्कर्म करते 
फरवाते हैं | बहुत से धर्ता जटा घढ़ा भस्म लगा हाथ में माला (ऊे 
श्राम २ केगां के घोखा देते फिरते हैं। कोई किसी प्रचलित पथ में 
अथवा प्रचलित जाचार में प्रवेश कर भागधतादि श्रन्थों फो अथवा 
बैदादि शास्त्रों को लेकर जनताके समोप पहुचते हैं। यद्यपि जनता 
न उनकी कथा छुनना चाहती न वेदोंसे यह्ञ फरवानेमें रुचि रखंनीहे 
न भ्रद्धा न सक्ति न घिए्वास तथापि [इस उद॒रु की पूत्ति के लिये 
ऐेसे श्रोताओं को भी अपनी फथा खुनाना चादते हैं। यहां केचक़ 
उद्र पूरण दी प्रयोजन है । इतना दी नहीं किन्तु और भी जागे देख 
जितने व्याधदारिक शुभ कर्म विदित हैं थे सी प्रायः क्षुधा निव॒त्यर्थ 
ही हैं । अच्छे अध्यापक बनने के लिये द्वी कितना प्रयास अपेक्षितहि 
चार पांच वर्ष वय/क्रम के पश्चात्‌ हो बारूक अक्षरादि परिचय में 
छगाए जाते हैं। तय से निरन्तर बोल पशद्चीस वर्ष यदि अध्ययन फरे 
छथो भध्यम कक्षा का घद्द अध्यापक दा सकता है। छत्तीसः अथवा 
उस से भी अधिक चाहलिस पचास घर्ष अध्ययन करे तो व्यवद्ार 


में उत्तम अध्यापक की पद्वी का अधिकारी द्वाता है । 
जब एक ऐसे छुद्ध अधिकार के लिये इतमा प्रयास आकांक्षित 


4 है तब निःदोष दुःख रहिन अनन्त मेक्ष के लिये कितनी साम्रप्री 
कितना साधन कितनी चित्तेकाग्नता कितनी सावधनता इत्यादि २ 
साधन भ्पेक्षित हैं । उसे तू असुमान कर सकती है। हैं 

व्रियंचदा-मातः ! मेरा यद नम्न निवेदन हे कि जेसे इस घ्यघ- 
हारिक जगत्‌ में छेक प्रतत्त दाते हैं। चेसे ही परमार्थ चल्‍्तुमें छेक 
फ्यों नहीं प्रचत्त होतेहें | जब इस क्षणिक झछुणके लिये इतना भ्रयास 
फरते हैं तव शाध्वतिक अनन्त२ परमाननद को प्राप्ति के लिये केगें 
फ्री प्रवृत्ति फ्यों नद्दी देती । 
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रुपकुमारी-इस में सन्देह नहीं कि परमार्थ में 
नहीं हैं। इस के लिये देश का लिन गम गज, 
सल्भाव इसका कारण है जो दरश्यपुरुष कारायार ( जैल ) मैं 
कठोर दृएड का सदुभव फर छुका है कोल्ड में घेल के समाव जोता 
+ गया है। दौड़ कर न चलने पर वेतों से खूब पोटा धया है राज में 
भूखा ही उस सन्धंसार'कोदड़ी में फेंक दिया गयाहै सूत्र और पुरोप + 


के ऊपर इलात्कार सेना पड़ा हैं। इसे अपिविश्वता में फिजित्‌ 
अन्न पान देकर पुनः काल्‍्दू में कोता गया है अक्न पावे भी इस लिये 


दिया गया है कि दद अपने दृरड मेगयने के छिये नाना डुग्पों का 
अलन्ुसत फरे | ज्ञोर से चिह्छहाय छटपटा .छटपठा मरणआय है। 
छुना २ बैंतों, छातों और मुक्षा आदिकों की मर सदसके इस प्रकार 
दु/ख भठुभवकर फारागारसे छूट पुनः अपने पूर्व काम एर भा उसी 
अपराघके ये करे | इसी प्रकार कारागारमें दाना विधचित्र विचित्र 
थावव्राएं कैदिये का भेगईई ज्यती हैं। भव तू समझ सकती है 
कि इस प्रकार यावना मे चुकने चाढा जेल से लिकछ पुरा! दुएड- 
नीय अपराधों में गहृत्त न हींगा। यदि इसी प्रकार भागा, गलियों 
में भागे हुए सुजदुजों का किज्धित्‌ सो सपरण देता ते निःसन्देद 
सावयैनिहय फारागार से निश्च७ कर स्वच्छन्द्यारी मानव देह 
के पाकर कदापि हुभ्कर्म में प्रदरत न होता । इस दवेतु परमार्ष 
: में प्रवृत्ति व होने का प्रथम कारण स्परणाभाव है। 

२-दूसरा फोरण उपखित घस्तुयों का प्रतिपालन है। उपधित 
के छोड़ कर अज्ञपखित की चिन्ता कोई नहों करता । शल्य , 
प्रथम अपनी और अपनों पथ्नी फी रक्षा की चिन्ता करता है। होने 
पाले पुत्र पीतर,वि फो प्रथम ही चिन्ता नहों करने छगता। जप दे 
व्यक्तियों के भरपदोषण के छिये पर्याप्त लाधन एकत्रित बार लेता 
है अथवा अधिक करने में समर्थ दै!ठा है तव भावी सन्दानों के 
डिये भी घन संग्रद करने उगता है| असमर्थावसा में प्रथम क्पना 
हो भरणपोषण उपखित रहता भीर उस्तीके उपायम लगा रहनाई । 
जब ग्ु-में आग खग जञावोहै तब प्रथम उपस्थित अखिवुताने.फी ही 
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संब चै्टाएं द्ोती हैं । भव पुनः घर कीले घनेगा सेमओी कहां से 
आवेगी इत्यादि चिन्ता उसी समय नहीं करने छगंता है. | 'चंसे हो 
भसलुष्यमात्र के सांसारिक आवश्यकताएं - जितनी :सूफ पड़ता हैँ 
उनही फे उपाजंनमें प्रथय आसक दो जातेहं | सांसारिक कामनाप 
इतनी घढ़ी हुई हैं कि उतकी दी पूत्तियां नदीं दातीं .सूप्टि को प्रथ- 
माचस्थां से मनुष्य के मनोारथ और अभीए दिनर बढते द्वो गए ॥ 
छुवा जाता दे कि सत्ययुग में छोग इतने कामुक और मनेररथासक्त 
नही थे चेता द्वापर और कलि में आवश्यकताए बढ़सी गई | यद्द 
सत्य हो था असल द्वो किन्तु महुष्य जाति नाना कामनाओं से युक्त 
है । इतर पशु पश्यादि जातियां फेचलछ शंरीर निर्वाहार्थ दी प्रयास 
करती हुई देखी जादो हैं । क्षुणा पिपास को निद्त्ति होने पर -ये- 
जक्तजातियाँ आनन्द से कोड़ा में ग' जाते हैं । किन्तु इस से विस्द्ध 
मानव जाती में नोना अपरिमित मने।रथ उत्तरोत्तर बढ़ते ज.से दें ।. 
फ़ि्न फेबछ पेट भरना चादतेदे।पेट भरे हुए पुरुष घन खंगअद चा.से 
है।घन संग्रह्ियेंमेंएकरूपयेसे छेकर अर्ब खर्च पा छेंने पर भो सन्तु्ट 
नद्दी फाई देते । एक देशाधियति देशह॒याधिपति [बनना चाहता । 
देशदयाधिपति देशत्रयाधिपति.इसप्रऋर उत्तरोत्तर निखिरुपृथिवी- , 
श्वर होना चाहता है। इस प्रकार सांखारिक जश्जाल से ही चद छुद- 
कार्य नृदो पाता। उब परमार्थ चिन्तन कैसे करे 

च-तीखसरा कारण इस में शास्त्रों फी विरद्धोक्ति है। एक केाई 
दे हैं कि> 

जानासि च्मे न च,से प्रवृत्ति: 

जानाम्यघर्म न च मे निवुत्ति: ॥ | 

केनापि देवेन हृदि स्थितेत 

यथों नियक्तोइस्मि तथा करेामि ॥ 

मैं घर्म जानता हूं किन्तु उस में मेरी प्रचुत्ति नदी । अधर्म भी 
जञानवा हूं फिन्ठु उस से निवृत्ति नदी कोई, अद्टश्यदेव मेरे हृदय में 
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स्थित है घद मुझ के जिस २ काम में, ऊगावा है उस ३ के हैं 
किया करवा हूं,गीवा में भी कहा है- न्‍ 


्ृ म || [ [ 

इंश्वर: सबभूतानां हृद्देशेःज॑न तिष्टति । 
ही] & [ ३० 

भ्रामयन्ववेसुतानि यन्ज(रूढानि मापया । 


सब सूतों के हृदय देश में ईश्वर श्थितहै वही यन्वारुढ घटवत्‌ 
सफल प्राणियों के निज माया द्वारा घुपाता हुआ वत्तंमान है. जय 
ऐसी खिति है ते मैं खय॑ क्या कर सफता हूं। इतर आचारयय॑ कहते 
हैं भगवंत्नाम के फीर्ततन मात्र से मेक्ष दाता है। इस के लिये किसी 
अंत्य लांघन की अपेक्षा नहों। किन्तु दे। एक मुद्दर्त अथवा एकाघच 
दूपड कही बैठ कर ऐकाप्र चिच है| भगजनाम स्मरण फर लेना ही 
प्रौक्ष के लिये पर्य्याप्त है | इतर अह्मचर््य द्वारा भावाय्यंकुछ में 
अधिक काहछ घात्स, ,विविध यकज्ञानुह्ठान, मित्य सन्ध्योपासनादि, 
अग्निद्दात्र, अतिथ्या दिप्तेवा, नित्यानित्य पस्तुविधेक, पैराग्य, शप्त- 
वमादि षट्टंसम्पत्तियां इत्यादि २ सोधनों फी अपेक्षा नहीं, किन्तु 
केवल अनन्‍य मन से रामादिनामों का उशद्यारण करना ही परम सा- 
घन है। दूसरे कदते हैं. कि सशुणप्रह्म ब्रह्म, विष्णु भदेश,- राम, 
कृष्ण इत्यादि 'अवतार, जिध् २ स्थान में जो २ लौछा कर गए हैं 
उल्ल ० सथान में जाना और उन उन दोलांओं के परस्पर छुमना 
छुनवाना मुक्ति के छिये उत्तम साधन है । जब सहज उपाये से 
संसार दुःखकी निवृत्तिदों सकती है. जन्ममरणप्रवाह रुके सफता हैं 
ते। भतिशय अग्रस्थ भौर कठित साधन फ्यों फिये जाय] 
अपर आधार्य्य फदते हैं कि सामीष्य मुक्ति ही अपेक्षित दे क्यों 
कि धम जीव भक और परमेश्वर सेव्य हैं । जेले अन्ताकरण से 
, भक्तजन गुरु, आवचार्य्य. माता, पिंचा सेंब्यों को सेवा कर उनके रूप 
में दोना नहीं चादता चैंसे ही सक्तजन भी मरण के परचांत्‌ अपने 
सेब्य प्रभुके निकट जाकर निवास करने को ही प्रार्थना कर | न कि 
अपने सेल्य के समान बनने को इच्छा रफ़्लें । इतर आचार्य करवेदे 
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कि ईश्वर और जीव भिन्न दे। पदार्थ हैं चे कभी मिलकर पक नहीं 
है. सफते । अन्य आचार्य्य कहतेहें कि “तत्वमसि' ? जहं प्रह्मास्मि!' 
४ अयमात्मा ब्रह्म ” इत्यादि धाक्यीं का तात्पर्य जैसा वेदान्ती सम- 
भने दें वेसा नदी है । इत्यादि भावाय्यों की मतभिन्नता भी अद्यज्न 
फी वाधिका है । 
४-चततुर्थकारण प्रह्मक्षाभाव है | जैले घठपटादिकों के देखते 
और उनके अपने भलुकूछ फाम में छगाफ़र सुख से|गतेहे। तदत्‌ न 
अहम फी सौर न इस जीव फी दी भ्रत्यक्षता दाती है यह भार्मचिषय 
केवल शब्दगस्य इतर प्रमाणोंले अगम्य केचछ विश्वास और श्रद्धा 
फे येग्य है। प्र्यक्षवस्तु में छेगॉकी प्रवृत्ति दैततीह केवल शब्दग्य 
परीक्ष में नहीं | ; 
- "-्ञारव्धकर्म भी परचृत्ति का चाधर है अपने २ शारठव फर्म के 
अजुसार यह जीव फर्ूं भे।ष रहे हैं यद शास्त्र फा अचल सिद्धान्त 
है तब जिसके भारव्ध फर्स्माठुसार हजारों जन्मेमरण दुःख भेगने 
हैं उनकी अजृत्ति इस मोक्ष मार्गममे केसे हे सकती है । ६-चिफ्यत्ना- 
सनाओं फा प्रवकत आकर्षण इस चेद्गम्य मार्ग का परम याघक है | 
पुरुष के छिये रूत्ती और रूची के छिये पुरुष अतिशय आकर्षण 
ध्यान दे भ्रायश्नाटकों में इस फे सहस्तरः उंदादरण छिखे गये हैं । 
इसके अतिरिक्त यद संसार सी अशुकूलावस्था में परस्पर घहुत 
छुज़प्रद देता है। कर्ण के लिये रागके साधन कितने सज़न कितने . 
घीणा, सिवार, र॒दुंग, दोलफ हर्मु निया आदि धाद्य बने हुए हैं | 
' नेत्र के लिये नाना प्रकार के सृत्य, नाटक, खेल कूद पुत्र पोचषादिक 
और प्राकृतघटना, शीतलछुगन्ध, सनन्‍्द मन्द चायु का चलना, श्याम 
घदाक्षा आना, पर्वत, नदी, बन, समुद्र, प्रपात, चाग, आऋतुपरि 
धत्तेब, इल्मादि २ फेटिशः पदार्थ मनुष्यों के चित्त के अपनी ओर 
खेंब कर घिपयानन्दों में डथो देते हैं । 
६-श्वरी भोया फी परत पवलूता सी धत्तत्तियाथिका है) चद 
माया क़ुच्छा, अनिर्वचनोया और चास्तचिफो रूप से तोन प्रकार फ्री 
दे। शास्त्रहृष्टि से शस्नन्त तुच्छ, मिथ्या मौर सनातनी है। युक्तिसे 
द्पे 


जा 
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सटे ३/ कपल सिद्ध होती है। छाक इस के यथार्थ वस्तु 

यह भाया नाता अकार से इस जोब के अपने बश में 

रखती है। इस ड्तु कृष्ण फहते हैं- 

सामेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 

जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इस माया से पार पा सकते हैं। 
यद्यपि यह माया बरेदान्तमतर्में सर्वथा मिथ्या है। सांज्यादि भत मैं 
नित्य एक जड़ वस्तु है | तथापि इसके ले।यों ने अनेक तरह से 
लित्रित किया है। जहाँ भगवान्‌ चद्ां उतकी एक माया बनाई गई 
है । तान्प्रिकगण इसी के आाद्याशक्ति कहकर पुकारते हैं । भर 
इसी से समस्त जगत्‌ का है।ना, इसी की अधिनता में प्रह्मविष्णु 
धभृतियों के। दासवत्‌ काम करना, वाना रूपों में अह्मा से लेकर 
जीरशी परय॑न्त धोना, भौर इसी की उपासना पूजापाठ इत्यादि सा- 
शवों से मुक्ति कर होना बतलांते हैं ! जैसे चाणीसे अर्थ भिन्न नहीं, 

, पृथ्थिप्री से छुगरथ शथक्‌ नदीं । तबत्‌ इस भाया से ईशुवर 
ध्ृथक्‌ नहीं । वेदास्त भी कहता -है कि इसी भाया में 
शुद्ध बह्म का जो प्रतिविम्व पड़ता है वही ,ईश्वर है और 
घही मायात्रिशिए्ठ ईश्वर सृष्टि फरने में समर्थ हो सफता है । 

' माया रदित ईश्वर अथोव्‌ शुदद चेतन सर्वथा निष्किय, निश्सज्ञ 
एक अद्वितीय खजातीयविज्ञातीयखगत भेद शरय आनन्द खखूपहे। 
इस भाया के तत्व जानने हो से तत्वज्ञान में प्रवृत्ति हों सकती है 
अन्यथा नहीं । सांस्यशास्त्र में रूपकालट्टार द्वारा बहुद भक्छा धर्णव » 
किया गया है उनमें से दे! चार बातें ये हैं। यथा- 

वत्सविद्वद्विनिमित्तं यथा प्रवृत्तिरक्लेसय । 

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवत्ति: प्रधान॑स्थ। 

चत्स की पुष्टि निभिच जिस प्रकार अशेतन दुरघ फ्रो व्या' 
पार ह्वाता है तदुरूप पुरुष की भक्ति के निम्ित्त प्रकृति का व्यापार 


है।ठा है। 
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ओऔरत्सुक्यनिद्त्यथें यथा क्रियासुप्रवत्तते छाक: “ 


परुषस्य विसेक्षारथें प्रवत्तते तद्गुदृव्यक्तम्‌॥ 
साधारण लोक इच्छापूरण निमित्त फारय्यों में प्रचृत्त द्वाते और - 

अभोष्ट विषय पाप्त दै।ने पर पुनः उन क्रियाओंकेा नहों करते तधुरूए 
पुरुष के मुक्त फरने के लिये प्रकृति प्रचृत्त द्वाती है किन्तु सुक्तेपुरुषा 
के निमित्त पुनः अपना व्यापार नहों करती। अर्थाव्‌ फरेच्छा चश 
से उपाय फरने में इच्छा देती है । इच्छा द्वाने पर यत्न, यत्न देने 
पर क्रिया, क्रियाद्वारा अभीएसिद देने पर पुनः इच्छा नहीं द्वातीः 
और क्रिया भी कोई नहीं फरता । उद्दृंश की सिद्धि द्वाजाने पर 
चुनः क्रिया का प्रयोजन दी क्या ! पुरुष के मुक्त फरना प्रकृत्ति का 
उद्देश है । भतः पुरुष के भुक्त दाने पर पुनः प्रकृति का व्यापार 
हों द्वोता है | 

रहुरुय दृ्शायित्वा निवत्तते नत्तंकीयथा नत्याक्क 


परूषस्य तथात्मान अकाश्य निवत्तेते प्रक्तत्ति:॥ 
जैसे नर्सकी रड्टालय में छेगें के अध्यक्ष नृत्य द्खिलाफर- 
निबृत्त द्वाती है तहुरूप भ्रक्कृति भी पुरुषके उद्दे शले खकीय कार्य्य दिखे 
छाकर निव्च है। जाती दे | 
नानाविजेरुपायरू पका रिण्यपकारिण:पेस: 


+ शणवच्यगणर्य सत स्लस्पाथेमपाथक॑ चरति॥ 


गरणशालहिनी प्रकृति नाना विध उपायों से उपकारी पुरुष का: 
डपकार करतो है किन्तु निर्धुणपुरुष के प्रति कुछ चेष्टा नहींकस्ती ॥ 
अंतएव पुरुष फे लिये निरलल्‍्वार्थ भाव से प्रकृति स्थित रहती, है ॥ 
प्रकृृतेःसुकुमारत्तरंन किजिद्स्ती तिमे मतिस बति/॥ 


ग्रादृष्टास्मीति पुन वृशनमुपैति पुरुषरुय # 
प्रकृति से अधिक छुक्मारतर अन्यपदार्थे नहीं पेसा मुर्कघोध 
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हैंता है क्योंकि जी प्रवृति ' मैं अन्य चुरुषठारा वैसी गई हूं! इसहैत 
परम छड्जित है। उस पुरुष के हृष्टिगाचर चह पुनः नहीं हैा।ती। इस 
प्रकार माया के भिन्न २ नाम दे दे कर नाना कथा-वनाई गए है। 
<-गताहुग्रतिकता अर्थात्‌ भेड़ चाछ मेश्षप्रवृत्ति, की वाधिका 
है । महुष्य समाज में केटि २ पुरुषों के मध्य एक आघ ही अपतो ) 
बुद्धि से परमार्थ की ओर जाता है । इतर जन अथवा सम्पूर्ण 
भलुष्य समाज देखा देखी कार्य्य मे प्रवृत्तदाजाता है सलासल को 
परीक्षा नहीं फरता, जिस ओर सव जा रहे हैं उसी ओर भुझे भी 
जाना चाहिये ऐसी ही महुष्य समाज की धारण है और किसी 
अंश में ऐसी धारणा वा अृत्ति खुलदात्री दादी है। प्रथम मेड़ 


दाल की भोर देख | बहुत कुछ पूर्व इस वैश में बेंदिक धर्म हो था। 
उसके पश्चात्‌ वहुत दिनों के अनन्तर यहाँ वोद्धधर्म की उत्पत्ति 


हुई प्रायः समस्त भारतवर्षी य इसी मार्ग पर चलने छूगे | दत्पश्चात्‌ 
पीराणिक घर्म का जन्म हुआ | तथ बौद्ध घर्म का छेड़ खूब कोई 
पौराणिक ढोने लगे ।इसी ग्रक्नार यूरप में भी प्रथम अनेक धर्म ये 
चश्चात्‌ क्रिस्तानी धर्म की प्रवदता देख सच केई क्रिस्तांव होगये | 
अरच, ईरान, सुकिस्तान, मिश्र हत्मादि देशों में थेड़े हे दिनों के 
क्षध्य सप काई झुखऊुमाद बन गये। जापान, चीन,. छड्ढा तिव्यत 
आदि देशों के छोग बौद्ध घर्मावठम्बीवन यए 4 यह सब मानव 
हीछा सत्यासत्य के ऊपर निर्भर नहीं है किन्तु भेड चाकू ही इस 
का मुख्य कारण है । जब केई कुछ दिलेषां, छुछ ईश्वर विश्वाली 
और फुछ विधेकी पुरुष निज्ञमत वढ़ी इृढ़ता से पौंल से है तब न 
हें बहुत से कोफिपकारी सहुसुण देख किन्तु उस आखाय्य के बचन - 
के सस्यासत्य न विचार उनके पीछे चछ पड़ते हैं इस प्रकार हृदत़र 
सम्प्रदाय बनकर खड़ा हो जाता है । झुदम्मद्सादेय में बहुत प्ले 


आहदुशुण हैं। और ईश्वर चिएवासी सी थे इस में सन्देद नहीं । तदुरुप 
वानक, चैतन्य आदि ये किन्‍्द॑ ये 


ईसा, चुद, जिन, सूखा, कबीर, न 
- अब न वैज्ञानिष और न थिह्ान्‌ ही ये।एसल छिंये यद्यपि इनके उपदेश 


धैदान्त्ीरचियेक - प्र 


यहुचिंथ असल्योंसे परिपूर्ण रहने परभी संम्भेति पथिवीपरकेसब मनुष्य 
ध्रायःइन्दी मतेंमें प्रचिष्टहै। चंब इस प्रकॉर सम्प्रदाय प्रेंचलरूपमें घनकर 
तैयार है।आाता है, तथ इंन के विरोधी यहुत से सामाजिक, राज- 
फोय और अत्यान्य ६:ल भोगते हैं | प्रचलित सम्मदोय से विरुद्ध 
4 चलने घाले हजारों घिद्दान्‌ भी द्र॒ुहू पाने लगते हैं । इस लिये प्च- 
छित पथानुसार' चलना हीं छेगों के लिये खुखद और झुल्म होता 
है। इसी द्वेतु मजुष्य समाज्ञ में भी भेड चाल चल पड़तो है| यद्यपि 
अन्तती गत्वा “सत्यमेष जयते नानृतम” यद्दी सिद्ध द्वाता है। 
<८-नास्तिकता भी मद्दती बाधिका है । बहुत से विद्वान भी ईश्वर 
फे अस्तित्वकेा स्वोकार नहीं करते । पदार्थोंसे सिश्न फाई जीवात्मा 
चस्तु है ऐसा नहीं मानते। ईश्वर और जीव द्वी फोई घछ्तु नदों ते। 
उसकी प्राप्ति दी धपा । नास्तिक मतका खण्डन पूर्व में बहुत हेः 
* चुका है| 
६-उपदेष्टाओं का अभाव भी घाधक है। यद्यपि नानारूप में 
अनेकाने उपदेशक पाये जाते हैँ तथापि श्ह्मात्मकता का उपदेश 
जगत्‌ में नही हैं| एक ही आधघ कही इधर उधर मिल जातेहें । जो 
ध'स्तव में अ्र्मरूष जीवन्मुक्ते द्वागये हैं उन्हें 'उपर्देश करने आदि 
में आभ्रद् नद्दी होता | वे जयत्‌ में उद्लीन भाव से चिचरते रद्ते हैं 
इस लिये भी ब्रह्मोपदेशफ जंगत्‌ में यहुत्त कम है डे 
ये उपयुक्त ६ धाधाएं मुख्य हैं किन्तु इनके अतिरिक्त शतशः 
बिध्न और फकोरण बतछाए जा सकतेहें जिनसे ब्रह्मोपदेश में अथवा 
प्रह्मक्ान साधन में छोगें फी'प्रद्ृत्ति नहों दहैती किन्तु यदि यद मत 
सर्वेत्र प्चल्ित दे जाता तो जगत्‌ में स्वंधा दुःलाभाव होजाता॥ 
विद्येप्त में छुम सब से क्या फट्ठ यदि जेसे उस परमानन्द की पक 
भात्रा इस ज्यावद्वारिक जगत्‌ में है उसी से यह भी आनन्द भोग 
रदा है, वेसे हो इस चेदान्त शास्त्र का किच्विव्‌ अंश भो छोग 
अहण कर छेते तौ भी छोग घड़े छुखी दोते। फम से कम भारत- 
चाखीते। बहुत छुछ काम उठते क्योकि इनमें नानामत नानाकुस- 
कार, नानादेवतेपासना“और ईएचर की ओरसे सर्वेथा बिमुरूता 


री 
प्र वेदान्तसारचिवेक 


यहुत बढ़गई है और नित्य यढ़ती ही जाती है। जिस भारतभूमिपर 
प्रति चामदेव, वसिष्ठ, चिश्वामित्र, अगस्त्य, अंगिरा, करव, भर- 
हाज, अनि, विश्वाप्रित्र फक्षीवान फक्षीचनी, अपाला, गार्गी, मेत्रेयी 
या्षयल्क्प्र जनक आदिशतशः हुए हैं। आज उसी भूमि पर नाता 
फारणों के अतिशय सूर्ख अश्ञानी, कामी, क्रोधी; ढोभी, अमादी, » 
आहलसी ल्म्पट दुरावांरी, भकिश्वन दीन देते जाते हैं । अतः इस 
पेदान्त फी ओर छे| धावें 


इति प्रयोजन विवेकः समग्तः । ह॒ 


इति श्री रूपकुमारिक्तते 
बेदान्तपुष्पाज्ली बेदान्तसार- 
विज कोइपि समाप्तः । 





प्रकीणविबेक 
४४] 
व्थ्थ उत्क्रान्तिविवेक 
श्रीरूपकुमारो-ऐ राजपुत्रियों | अब,मैं अनेक :विषय अतिसश्षेप 
रूप से तुम सब के छुनानी हूं । समाद्ििता दैाकर इस चेद्रकगस्य, 
आात्मद्दितकर, और भआत्मेद्धायरक परम भावश्यक बातों के। झुने । 
कया प्रह्महानो, कर्मकाएंडी अहानी ओर इतर प्राणि मर कर एक दी 
मार्ग के परक्ेक गमन करते हैं या इन के ऊद्ध गमन के भिन्न भिन्न 
पथ हैं । पुनः यद्द छेफ में भी प्रवाद है कि किन्‍दी मनुष्यों का शिर 
५ मरणकाड मैं फूड जाता उसीखे प्राण निफलता है । किली का प्राण 
नेत्र से,क्चिसी का मुक्त से जौर किसोका अधोगमांग से प्राण निःखुत 
द्वाता है । कोई यंद मी कहते हैं कि उत्तरायण में मरण से सबुगत्ति 
और दृक्षिणायन में रत्यु से असदुगति छे।तो है । इत्यादि भनेक 
प्रवाद विद्यमान हैं । इसके अतिरिक्त येस के दून पापियों के। छेजाते 
हैं और विष्णु प्रभृतियों के दूत घर्मात्मा भक्तोंके! लेजातै हैं। काशी, 
प्रयाग, गड्ढा। आदि में -मरण से पापियों की भी सदुगति _दै।तो 
है इच्यादि पौराणिक भाथा हैं। अत:इन अफोर्ण विषये। के श्र तिये॑ 
, जे शह्ड॒राचाय्यांविकों के सिद्धान्त पथ द्वारा दिखछाती हूं । 
- ६-देवयांनमार्गे 
5 जा कोई त्रह्मश्ञानी हैं और जो भरणय में श्रद्धा और तप की 
उपासना करते हैं। वे मरने के पश्चात्‌ प्रथम अची (अग्नि ज्वाला) 
में आप्त होते हैं । अची से दिन में, आपूर्यमाण. पक्ष ( शुक्लपक्ष ) 
में आपूर्ययाण पञ्ष खे उत्तरायण मार्खों में, उत्तरायणेमासों से 
सस्वत्सर में, सम्बेत्सर (वर्ष ) से आदित्य (घूर्य्य ) में, सूर्य्य से 
चन्द्रमा में, चन्द्रमा से विद्यु त्‌ में प्राप्त हेसे हैं। इस विद्युत्‌ लेक,में 


५१४ प्रकोण भ्रिचेक 


” अमानथ पुरुष रहता है बह उन ज्ञानियों के ब्रह्म में मिलाता है । इसी 
का नास देवयान पथ है” यद छान्दोग्वेपनििषद्‌ के ।अरुसार वर्णन 
फिया गया है । 

धहदारण्पकापनिषतु के अनुसार दृश्न प्रकार है 

० जो इस के इस प्रकार जानते हैं भौर जो ये अरण्य ,में श्रद्धा 

और सत्य की उपासना करते हैं। थे अत्रों में प्राप्त दैतै हैं, मची 
से दिन में, दिन से आपूर्यमाण पश्च (शुक्लपक्ष ) में, आपूर्यमा णपश्ष 
सें धन छः भासो में जिन में भादित्य ( सुर्य्य ) उचर दिशा में भाता 
है! भथात्‌ उत्तरायण में, उन भासों से देवले।क में, दैवडाक से भा: 
दिल में, आदिल से चैचू त लेक में वे प्राप दैति दें तय चेचु त लेक 
से उनके मानस पुरुष आकर अह्यछकोमें छेज्ाते दैं । वे वदा सर्वदा 
रहते हैं| उन की पुनरातृत्ति नही दैती”” | ः 

ही २-पिढ्याण + 

# अब जो ये प्रामनियांसी प्रोम में हृष्ट आपूर्स दानकी उपासना 

कंरते हैं वे धूम में प्राप्त देते हैं धूम से रात्रि में राधि से अपरपक्ष 
(कृष्णपक्षे ) में भपरपक्ष से उन छः मासों में जिद में सूथ्य दक्षिण 
की भोर आता है। उन मासों से सम्बत्सर में थे प्राप्त नहीं होते 
भारी से पितुछाक में पितुल्लेक से आकाश में आकाश से चन्द्रमा 
में । यद से।म राजा है वह देवों फा अध्न है उस के देव खाजाते हैं। 
थार कर्मों का जब तक क्षय नही होता तथ तक पहां लिवास कर 
अनन्तदर जिस मार्ग से आगमन दाता है और जिस से गयेथे उछ्छी + 
मार्ग से पुनश्लौटते हैं । जैसे बद आकाश में आते हैं माकाश से वायु 
में-आते-हैं वायु दैकर घूम देतता.है धरम देकर अस्र ( एक प्रकार का 
मैघ) हे।ता- है भम्न द्वाकर मेघ हे।ता;दे मेघ, दै।कर बरसना है| तब वे 
अन्न, जी, ओषधि, घनएपति, तिछ और माष इत्यादि २ द्वाते दें इस 
दैतु निश्चय उत से निकलता दुष्कर है। क्योंकि जो २ अन्न खाता 
और जो रेत सिश्चित फरता दै,पे बहुत दें? | यह छान्‍्रोग्य का मत 

है। बृददारएयक का मत इस प्रकार है-- 


प्रकीर्णविवेद पक्ष 
# जो यह से, दान से, तप से, छाका के जीतते हैँ ये घूम में 
प्राप्त देते हैं, घूप्त से रात्रि में, राजि से अपक्षीयमाणपक्ष (कृष्णपक्ष) 
में, अपक्षीयमाणपक्ष से उन छ+ मा्तों में; जिन में आदित्य दक्षिण 
दिशा की ओर आता है, उन मा्ोंसे पितृलाक में,पिठ॒लेक से चन्द्र 
में चे धन्द्रका पाकर अन्न दोत हैं चदां देवगण -जेसे दे सेमराजन 
3 तू बढ और घट ' ऐसा कहकर से।म राजा के खाते हैं वेले उन के 
खाज़ाते हैं। उनके जय पदाँ फम्मों का क्षय दे जाता है तब ,वे आा- 
फाश में आते हैं-आाफाश से घायुमें, वायुसे दृष्टिमें,च्ृष्टि से प्रथिवी में 
शाप्त होते हैं। थे पुथिवोी में प्रात्त होकर अन्न होते हें वे पुनः पुरुष रूप 
अगिन में है!मे जाते दें तब रूत्रीझूप भप्नि में प्राप्त हैते हैं ।इस प्रकार 
थे फमे करने वाके घटीयन्त्रवत्‌ सदा घूप्रते रहते हैं। और जो इन 
देवयान और पिठ्यान देगनों मार्गों का नहों जानते हैं. थे ,कीट, 
+ पतड़ू, देश मशक भादि देते हैं। ” 
३-जायस्वसि यसत पय 
४ और जो इन दोनें मार्गों में से किसी एक मार्ग से भी नहीं 
जाते हैं वे घारम्वार आश्वत्ति चाले ( आवागमन [वाले -) झुत्र जन्तु 
देते हैं. यद * जायरूव और प्ियस्त्र ” नामक छुतीय स्थान >अर्थात्‌ 
सुतीय मार्ग है इस कारण यह छेोग पूर्ण नहीं होता अतः इस से 
छाग भृणा करें। ?* है 
| धन्यान्यमत 
शददारण्यकेपनिषतु कहता है- 
अथभग्निवश्वानरो ,येप्रयमन्त: पुरुषे ये- 
नेदम्ल॑ पचपते । यविद्मदयते । तस्येषचघोषो 
भवत्ति 'यमेतरक्रणोवपिचाये हशाणोति स य- 
दे।सक्रमिष्यनू, सबति नैन चघोष॑ श्णोनि । 


चबू०उ०१५१६।५ - 
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५१६ ” ड्रद्ीण॑विवेक स्‍ 
: «जो यह वेश्वानर नाम का अप्नि है चह पुरुष के शरोर के अस्य- 
न्तर में दिराजमान है जिस से- यह भन्न' एचता है जो अन्न खाया 
ज्ञादा.दे उस का थद घोष ( शब्द ) दाता है जिस के फात दस 
फरकफे छुनता है किन्तु जो भरने छगता है वह उस धोष को नहीं 

खुनता । 8 0205 १ 2०3, कर ० 

तद्यथाइनः सुसमाहित मुत्सयेत॒यायाव। 
एवमेवायं शारीर झात्मा आज्ञेनाट्मतोत्वा- 
हू. ०० कि & 

झूढ़ उतसपनूय[ति । यन्नेतदूध्वेच्छि[सीमवरति॥ 

, | ५ पड "7 व चुं०इ४४४।३।३४५” 

.. जिस में बहू मुसूुजन ऊध्चेग्बासी देता है उस समय यह जा- 
नत चाहिये कि जैसे विविध भोरे साएड उल्‌जेंल-'सूसल शूर्प पिठ- 
रादि सोमग्री सम्पक्त शकट संयेग्य चाढकाधिष्ठित, हे! कणफ्डेश 
फ़र शदर्‌ करवा हुआ है इसी हृ्टान्त के सट्ृश यद छिड्डू शरीर सहित ' 
जीवात्मा प्राव् आत्मा से भधिष्ठित दै।कर डुभ्खार्त शब्द करता हुआ 
शरीरान्त में जता है , ::  ,. ,, 

- पक्रथा:राजानमायान्तमुग्रा: मुत्येनस 
:सुतग्रामण्येफल्लेः पानेरावसथे: प्रतिकलप्यन्ते 
इयमायारथभागच्छत्तीत्येत हैब॑ . विद सर्वाणि 
भुवाति प्रतिक्ल्ण्यन्ते इदंत्रहायातोद्मागच्छ 


तोति।बृष् छउ०. - व लकी, 5 कर 
जैसे निज्ञ देश दर्शनार्थ भाव हुए राजा की देख राजा के लिये 
सेना ताय रू,-विचारक यानाध्यक्ष और नगरपालकगण अन्न, पाने 
'और स्थानादिकों फा प्रबन्ध करते हैं और यद आता है।यद आता है 
'इस की प्रतीक्षा फरते हैं इसी प्रकार व्रह्मचित्‌ पुरुष के लिये सब 
प्राणी आदर सम्मान द्वारा-डस की प्रतिष्ठा करते दैं यह त्रह्म-आाता 


है,यह्‌-प्रह्॒ आता है इस प्रकार अपनी उत्छुकता दिखलाते दे । 


3 


च््ट 


*  प्रकीणविधैक /  छएड 

हंद्यथा-देण अलोयका ढं पस्पन्त गेत्बा$- 
न्‍्येंमाक्रममोँफ् मंघांउ ल्मानम पसंह रत्ये मे वेंत* 
यभात्मेद शरीर निहंत्याविंयाँ गंमपित्त्रों 
इन्‍्यमाक्रमेसाक्रम्योइत्म।नसुर्पसहरॉतिं ॥ | 7 


64687 ८ (४  घुं०छ१ ४ है 


० जैसे तणबंलायका जय एक सुण के अन्त में आता हि तब जब 
तक॑ थेंनन्‍्य ठेण के आध्रय नहीं के छेंदा तंब तंक पूर्च [तृण-के नदीं 
त्याग फरता । इसी दृष्टान्त फे अधुसार यद आत्मा: इस शरीर के 
स्याग विदा के छोड अन्य शरीर के स्थिर कर यहां से गमन 


फरता 55 75 +शारद + रह 8 उद किट 


- ; पुदाया-पेशस्कीरों पेशलो' मात्रीमुपांद८ 
यानन्‍्यव्यजत्तरं कल्याणलरं रूप तनतएवमेवा< 
यमातद शरोर निहत्याविद्सागमयित्वाइन्य- 
ब्वततरें कल्येणतरं रझूप॑कुरुते पिह्र्ध- बा 
गान्चवें वा,हैंब॑ वा प्राजापत्यं: वा ब्राहँवर्ए 
इन्येषां वामसानास्‌ |  ढूँ० उ०'9॥। ४॥9 
घस्तु घंनाया फरता' है बसे यद अात्मा इस शरौरकें त्याग अतिया 
के छोड अन्य कर्ंयराणतर रूप के धारण फरता है। पिन्नय; या 

या देंच वो प्राजाप््यवों त्राह्म वो अन्य किसी प्रएणोसस्वस्धों 
रूप के पाता है ।* ' 


तस्थहैतरुंथ ह॒ृद्यस्याग्र॑ प्रयोतते 'तेन प्र- 


७------००२+७_०»->>मन->न्‍भन >> 


जद प्रकी्ण विचेक- * 


मूध्नेविाइन्येस्ये।वा शरो रदेशेन्यस्तमुत्कामन्तं 
माणोी&नूत्क्रामति ओणमनृत्क्रामस्तं सर्वप्राणा 
अनूत्कामन्ति स बिज्ञानो भवति सविज्ञांत 
मेबाल्ववक्रामति त॑ं विज्ञाकर्मणीसमन्वारमंते 


यूबंप्रज्ञा च ॥ बृ० उ० 2। 9 ९ 

मरने के समय उस के हृदय का अंग्रभाग कपने छगता है उसी 
कम्प के साथ यद जीवात्मा नैत्र मार्ग से था सूर्दधा ( शिर ) भार्गसे 
था शरीर के अन्यान्य देशों से निकल जाता है । निकलते हुए इस 
जीच के साथ मुख्य प्राण पीछे २ चढता है प्राण के पीछे अन्यान्य 
इन्द्रियग्रण चलते दें घचद भाषी देह विषयक विज्ञान वाला होता है | 
विज्ञानवान उस भात्मा के साथ अन्‍्यान्य कर्म अर्थात्‌ विद्या और 
फर्म ये दोनों साथ २ जाते हैं भौर पूर्व प्रहा भी साथ साथ ही 
जाती है । 
झथ .यथा एता ह॒ृदयरुप नाइ्यसता: पिंग- 
छस्यां णिम्तस्तिष्टन्ति शुक्लरुयनोरूस्थपोतस्य 


ले(हितस्थेत्यसी वा आदित्य:पिड्जलएप शुक्ठ 
एच नीछ एष' पीत एप ले।हितः ॥१॥ 

इस हृदय से सम्बद्ध अनेक नाड़ियें इस शरीर में व्यक्त हैं उन 
में से कोई नाड़ी पिड्ुछ रस से, कोई शुक्ल रस से, कोई नोल रख 
से, कोई पीत रस से पूर्ण है किन्तु इन विशेष रक्कों का कारण सूये 
दी है फ्मोंकि सूर्य्य दी पिड्लुल शुक्द नील पीत और लोादित है । 

शर्त चैका व्‌ हृदयस्य नांदयस्तासई मूर्चा- 

नसममिनि:सतैका । सयोध्वमापन्नभृतत्वमेति 
पविष्यडूडत्या उत्क्रणे भवन्ति । छा? ।६६॥ 


प्रशौणविवैक ५१६ 


हृदय फो एकाधिक एकशत नाडिये हैं । उन में से एक नाड़ो 
भस्तक के अन्त तक व्याप्त है। इस नाड़ी मार्ग से जीव के उत्कमण 
“ देने से अमृत आराप्त दैता है और अन्य२ नाड़ी से आत्मा के निकलने 
पर सदा आवागमन बना रहता है । 
५... फठोपनिषद्‌ में सी यही पूर्योक्त शलेशक है। प्रश्नापनिषत्‌ में इस 
प्रकार वर्णन भाता हैः 


हृदिह्येष आत्मा | अन्चेतदेकशर्त नाडोरनां 
सासां शत शतमेकक्रस्थां, द्वासप्नतिद्वांसप्तति: 


अतिशाखा नाडी सहरसा णिमवन्त्यासुव्यान श्र रति। 
प्रभ्न० ३१६ ॥ 

_ हृदय में यद आत्मा है ।उस हृदय से सम्बन्ध रखने चाली १०१ 
नाडिए हैं और एक एफ में सौ सौ नाड़िए हैं और इस प्रत्येक 
की ७२००० नाडीमेद है इन में व्यान विचरण फरता है । इसका 
हिसाव इस प्रकार दे ( १०१+१५००५-७२००० )+( १०१+१०१ ) 
+5७२७२१०५०१॥ अर्थात्‌ बदत्तर फेंटि बदतर राज दश दज्ञार दे। 
सो एक ॥ 

पुनः प्रश्नापनिषत्‌ में थहां ही लिखा है कि।« 

ऊअथैकयेध्य उदानः पण्येन पण्यं डै।क॑नयति 


 पापेन पाप मुभाभ्यासेष सनुष्यछोकस्‌ । 
उऊंन धधान १०१ नाडियों से मध्यस्य कष्वंगामिनी झुघस्ना 
नाम की एक नाडी है । उसमें ऊर्ध्वंगामी उदान चिचरण करता है। 
चद पुएय के द्वारा पुएय छाक केः, ओर पाप के द्वारा पाप छाक के 
और पुण्य प्पप दोनों के द्वारा मह्॒ष्प केक के के जाता है। चुददा- 
रश्यकेपनिषह में पुनः इस प्रकार वर्णन आता है | 


आझथ यदा सुषुप्तो भवतितदा न कस्यचनवेद्‌ | 
हिता नाम नाझो द्वासप्त त्तिः सहुलाणि हद वा- 


५२० प्रकोर्णविधेक 


त्पुरोततमाभिप्रतिष्टन्ते । तामिः प्रत्यवसृत्य 


परीतरनि शेते ॥ ब० | ६॥१] १६॥ 

अब यह जोपात्मा सुषुप्त्यचया में प्राप्त दाता है तय ' पे 'कुछ 
भी नहीं जानता;। द्विता नाम की ७२००० वदत्तर' संदेज्ञ ' नाडियां 
हृदय से छेकर सम्पूर्णशरांर मे फेली हुई हैं। वे सब नाडियां पुरी: 
तत-रूथान तक गई हैं। वहाँ हो जाकर यद जीव सोता ,है यहां 
फेघछ ७९००० बदत्तर संहर्न नाडियाँ फी चर्चा,देखतो हैं । 

इस-प्रकार उपनिषदों में ऋषियों ने'नाडो के सम्यन्ध में विल्न- 
क्षणता व्खिलाई है । य्ेपि सुघुम्ता ने'डी का पणन प्रधान उपनि- 
थदों में नहीं भायां है। तथापि इसका महत्व अन्यत्र बहुत गाया 


गया है । क्र 
; 7“ *« 5» ऊष्बंगतिं:समीक्षा : 


* थईद जीव इस शरीर के छोड़ कद्दां जाता 'हैं इस पर ये।डा 
चिचारं प्रमाणद्वारो किया गया है अब इस पर विशेष घिचार फरने 
, की आवधंधयकता“है | किस मार्ग से शानों जाते हैं इस प्रशंन के उत्तर 

में चिमिन्नता प्रतीत देाती है ।क्पोंकिन _ . ._- , 
.. अधैततरेत रशिमिमि रूच्चे आक्रमते। 
इन रफ््मियों के छारा डी चद ऊरध्वंगामी दाता है एक स्थल मैं 


श्म के संम्ब॑न्ध से ऊंध्वंगमरन कही जाता है! ु 
२-द्वितीय स्थंल में कद्दा जाता है कि चद जची में प्राप्त देता 


हद उससे-दिनमें इत्यादि | यहां पूर्व वर्णित प्रमाणों का. स्मरण में 


, रखना सोहिये। 5; 7 
इ-तुदीयस्थान'में' इतना मेद करके पवन है कि “वह छ्षोनी देव 
थान पथ को प्राप्त कएअम्निछा्क में जाता है । यैंयाई०.. +  * 

स-एवं देवयान पनन्‍्धाने मापतद्य। ग्निो कमा* 


गंच्छतिं । 


* 


अकौर्ण चिनैक धर 
४-ंचतुरग्रस्थान मैं फहते हैं कि।-; अर कि 7 
यदा बे परुषो5स्माल्लोकां स्प्रे ति स्वायमा 
गच्छसि ४. . ,. ० 0 0 का उ 
जब यद जीवात्मों इस छोक से प्रश्धान करवा, [है धवब चाय- 


छोक में चद आता है] २८ ६६४ * ६ 5५, ६-८5, . ५, : 
पड्पश्षम स्थान में कदते हैं-कि - , ,; , 7 “४८, 


” » सूख्यदारेण ते जिरजा, प्रयानिलि ॥ *'' 


निष्पाप पुरुष सूव्यद्वार से जाते हैं।.. | 

यदां पर संशेय' होता दे कि ये सतियां-( रुतियां ) भिन्न २ हैँ 
अथवा, भनेकविश्येषणों से एक ही स॒ति का चर्णन है। प्रथम भासित 
क्ते यही द्ोता है फि जिन २ ऋषियें. के. जैंसी२ प्रतीत हुई चेंसी दी 
सृति दिखेलाई । इससे यद भी मालूम होता दे कि पराक्षवस्तु में 
सर्थय ऋषियों की एके सम्मति नहों।हैं भोर दे। भी नहीं . सकेती ॥ 
यदि एक'साग-की दी.सिधर॒ता-कहें -ते। / एतेरेबरश्मिमिः 2१ इन ही 
रश्मियों के द्वारा घह-ऊष्घंगामी दाता हैं यहां अवधारणार्थक ए%ऋ 
शब्द है बंद निरर्थक हो ज्ञायगा और भी अनेक कारण चतछाद जा 
सकते 'हैं जिनसे भिन्न २ मार्ग प्रतीत दोते दैँ। एफ त्वरावचन है| 
चढ़ यह है- बी अप 0 


सथावद क्लिप्येन्सनस्तांवदादिवित्यं गश्छति.-॥ 
१... जब सक मन क्षिप्त करता:दैतव तक आदित्य, लोक: में आताहे। 
इैलादि+ ,.* . ४ ४६5८ 
इस- का उत्तर-यह है-कि.चास्तव में एक ही सखति/,गति मार्ग) 
का वर्णन है चद-मर्चिशदि.मगर्ग है जिसका वर्णन पूर्व में कर , आई 
हूं वर्षोकि पद्माग्निविद्याम्रररण-में फहा गया है ये चामी - भररये 
श्रद्धां सत्यप्पालतते 2" जो.ये, भरण्यमें भ्रद्धा और सत्यकी उपासना 
फरते दें यहां ब्न्यान्य विद्या के.अशुशीलन करने-वाद्धे भो अर्चिरादि 


- 


दिश प्रकोर्ण बिधेक 
मार्ग से जाते हैं। इस छिये चास्तव में एक ही मार्ग है और मो 
सिन्न २ वर्णन प्रतीत होता है घद धास्तव मैं एक ही है पपोंकि गन्त- 
उप परमात्मा एक ही है इस लिये इस प्रथिची छोकरूप एक स्थान 
से गमन का मार्ग भी एक हो होना चादिये। लोक में भी देखते हें 
कि दुरस्थायी किसी तोर्थ में जाना होता दे ते। ओ सब से उत्तम 
भार्ग रइता है उसी मार्ग से एकस्थान वासी थर पढ़ते हैं भर . 
धद्ां छुजले पहुंच भी जाते हैं। गन्तव्य परमात्मा में सेद नहीं यह 
सब शास्त्र कहते हैं जदां भेद प्रतोत द्ोता है वहां थे समन्पय 
फरना चादिये । भ्रूति फद्दती है | 
ते तेषु अहरछोक्ेषु परा: परावतैवसन्ति । 
८ हे ० ० ६-१-२५ 
तस्तिन्‌ बसन्ति शाश्वती समा। ब॒०॥(०१ 
साया ग्रह्मणे जितियाँ व्युष्टिस्तां जितिं 
जयतितां व्युष्टि व्यश्नुते । फोषो० ११ ४ 
तदाएवैतं ग्रह्मलोक॑ ब्रह्मचस्थेण!नुविन्द्ति। 
हि छा० ८१॥8।59 
' थे उन छोकों में दोर्धायुष दिरण्यगर्भ की तुब्य फाल तक बलदे 
_है। दस में मे बहुत पर्ष बसते हैं । कार्य्य अ्ह्मका जो चदां जय और 
ध्याप्ति है. उसके वे पाते हैं इस अक्षय छोक के अहम चर्य्यसे पाते हैं। ४ 
इस प्रकोर अलेकल्थानों मैं एक दी अ्रह्मलोक प्राप्तित्प फर्ल 
दिखिलाया गया दै इस देतु पुक गन्तव्य प्रदेश का एक स्थान से 
घ॒क ही उत्तममार्ग होना चादिये भौर जहां एवं शब्दबारा जोर 
देकर कटा गयाए कि रश्मिंदारा ही वह गमन करता है वहां रात्रिमें 
झुत चिदान, के! अर्थिरादि माँगे मिलवा है या नहों इस संन्वेह की 


निशृत्ति के लिये रश्मि शब्द आया है बह अर्थिशादि का घाचक है। 
रश्मि नाम किरण का है भर्खि नाम ज्याला का है साला और दिन 


है. 


प्रकौर्णवियेक द्श्ड्‌ 
इचयादि में किरण देते हैं। अदा टवरावतन' है "यदां,भी: शीक्रता 
दिखलांकर श्षर्चिरादि मार्य दो का चर्णत॑ है:शीघर: दो: अद्स्िडलेल 
में प्राप्त दो: जाता है यह दिघलाया है । और “-अ्धेत्रयैह: प्रधोर्त 
कतरेणचन ” जो इन-वैरनों मार्गों में से भ्रष्ट देते हैं: थे; मदाक़ृष्टप, 
छुतीय मार्ग में प्राप्त देते हैं इस घंर्णन से पिंतृयाणव्यतिरिक अखिः 
रादि वेवयान भाग बतढाते हैं। जब प्राप्तेब्य अद्वछोक की एक उत्तमे 
मार्ग से प्राप्ति की सम्भावना हो ते। बहुमांग का उर्पेदेश/'व्यर्ष 
दागा इस लिये जिंस फा घर्णन बहुत स्पानों में है। उसी के भनुसार 


* सब्पसथान में वर्णित मार्ग का समन्वय फेरनां समुचित “है: दृध्यांदि 


सर्णत ६, सर्चिराविना तत्प्रथिये।” चेदोन्त० ७। ३॥ ६ एस “सच: के 
भाष्य में शद्भुराचार्य्य ने वर्णन, किया है ॥-३₹ के :८35 * -१ 7४2 
- पियम्पदा-माठः [-इस, घर्णन से मेरी शद्धा विवृत्त-ते। 'भ: हुई 
फिन्तु कुछ बढ़दी गई। क्योंकि उत-भार्गों की अमिप्रीय: धुंध प्रेंतीरं 
नहीं देता । फद्दा गया है फि “अर्चों ; दिन, शुफ्लँपक्षे!' उत्तेरायण, 
धम्धस्सर, झोदित्य और चन्द्रमा इस्यादिकों में मंमेश!ः “धहं- शॉनी 
धराप्तद्वेता है.तब पिचुत्‌ में जाता है तंब॑ घहां अमान पुरंष उसके 
भ्रह्म फे-निकट-ले जाता है | यूद बातःक्या है अन्ची' ,नाम ज्वाला का 
है. ते। षुपा मर कर जो घद जलाया ज़ांता :है. ड़ अन्नी: से;अम्नि- 
(आय है। यवि:कानी ने ज़काया जाय ते फ्ना,यद अुची, फेम प्राप्त 
गा इच:लन्‍्वेद के अथम हर, फीजिये॥ , ; ८२ ४ : ,- 


प्र 


न 9० 


- 3रूपकुमारी-यदां अचीः:से:केवछ ज्वालीं क्ा-अभिम्राय, नहीं 


किन्तु यह सब पुक २ छाफ हैं| अथवा भू ति।का घास्तव में. यद भी 
आशय नहीं है-श्ुति तीज मार्ग, घतछातो है.।: १-चेवयाने >२-पिर्ु& 
याप इ-जाय्ज्य ल्ियख | इस का संक्षेप घर्णन.ध्यमि से सुन 5 

| वैष॒यान-इस, मार्य में तू देखतो हैक अर्ची,:द्नि:?शुक्ठपक्क, 
अच्चरायण,्सस्वत्सर/आदित्य, चस्र॒मा और:वियु्त्‌- इतने इंब्दो 
करा पाढ़ है-इन सब में प्रफाश-दी अकाश।दैअन्धरार :कहीर नेहीं- ५ 
इस'से दिखकाते दें कि कहानी जन,मुस्यु 'के पहर्चा प्‌ ग्रेकाश' का. ८हो .. 

देवे कं 


55४ अकीर्णविनिक 


प्रातकरते जाते हैं अर्थावः उत्तरोत्तर पंरमप्रकाशसंहप' शाम गे 
थाते जाते'हैं उन के रास्ते में अन्धिकार कहों नहों । चंद श्षाम उत्तन 
रै।चर बढ़ती आंता है यह-भी भाशये इस 7 से” दिखछोया'* गयो है 
, जिसे एक अग्नि क्री ज्वीछा' छोटी होती है।और उसः सें दिन' वहुंत 
शृद्त्तर:दोताहि।-एक-विन की क्षप्रेश्ा शुक्ृपक्ष बड़ा होता. है फर्योकि 
इस :में-पन्‍्दरद-दिन -दोते-दैं।शुक्रपक्ष की. अपेक्षा:उत्तरायणबढ़ा होता ९ 
है;फोंकि इस में छम्रास-होते-हैं | छचत्तरायण की अपेक्षा सम्वेत्सर 
चड्ध|हं:ता है-क्योंकि इस में वारद मांस दे।ते पैंट सस्वत्सरा की 
अपेक्षा सूच्यभदृत्तरः है क्योंकि उस से दी संवेत्सरें बनते! है'। सूर्प्य 
की सपिक्षा चन्द्रमी श॒ुण में बेड़े। है' क्योंकि यहे' चन्द्र “दिन सोर 
रात्रि देनों समयों में दृश्य होते'है और इसके अख्त के। देवगण 
'पीचे हैं भरत क़ासान फेवेछ धन्द्रढेकःहै यह असिद्ध हैग्और यह 
सत्यस्त आहादजनक [है। मासों का नाम भी घस्देमा के कारण से * 
डीजुफता:गया- है क्योंकि अश्विती, भरणी,, क्त्तिका; इत्यादि: जाम 
शी।ज़नन्‍्द से दी सम्बन्ध:रखते-हैं॥तदसुसाए ही आसन; फा्तिक) 
मार्ग, पौष ऊत्यादि नाम, हैं (तिथि भी चन्द्रमा: कि हृश्याहिश्य/रूपा- 
छुसार रकक्‍्भी गई हैःशुज्ड पक्ष कृष्णपक्षभों चेन के कॉरेण ही मेने 
ये हैं'। सम्रोचाल्या ऑंरेपूर्णिमां भी-चन्द् केकोरण ही मोनी गई 
हैं।। इनाही मीसों/+पंक्षों और सिंथियों में सर्व वैदिक कर्म उक्त हैं । 
अमाधास्या में पित॒यक्ष और पूर्णिमा में दैवयश" विदित है सरम्वेत्सर 
'के दिनों की शणना भी चन्द्र के असुसार हो !को गई है फॉकि * 
लेदिक पंध-इदृ० दिनों का दोती है (हे सरन्दमान से दी हे सकता 
है और/वर्ष की भुटि के. पूर्ण. करने के लिये इंसी करिए तोने बषे 
के 'अस्यन्तराफैक अधिक मास मानाजाता हैं। में को तक धरे 
के गुणों की श्रेध्वतां दिखलांऊ अब समस्त बर्दिक क्रियाएं चाक 
तिथियों, पक्षों, मांसों ओरमःपर्ष-में की:जाती हैं: ते! इंस से बद कर 
इसंकी अशसा क्या हो सकती है। यथंपि पिन्डे में' लौर अन्यान्य 
- शुण में सूर्ययअंठ है तथापि फियादि इंए' से चन्द्र/शी अर ता दै। 


री 


“ ., प्रकीर्णविदेक ण्श्५ 


« चन्द्र फी अपे शा विश्व द्‌ श्रेष्ठ है-पर्योंकि विद्य त / की...गति, 
समान्‌-सूर्य चन्द्रादि-को गति नहीं, और विद्य त्‌ ःसवंचस्त 
च्याप्त है और बास्तव में सथ बस्ती को बियू त्‌ दी प्रधान शक्ति, 
है परंतांणु में भो पूर्णतया विंधुत्‌ शक्ति देशी गई है अतः सब से 
घिथ त की श्रेछ्ठता है। जेते मर्चिशादि भौतिक प्‌ ह द्ार्थो की उत्तर! 
पर अछता और ज्यापकता अत्यक्षरूप से देशो जाती - है. वैसे हो 
ग्रक्मचित्‌ पुरुषों की उत्तगत्तर .शानवुद्धि होतो जातो है| यदि केई, 
थदां शा फरे.कि.शान प्राप्त, दवोने:से. ही, ते। अद्धिंरादि... भार्ग, से 
गमन फर प्रह्मठेक में शानी जाता, दै.तव उस की पुन; फानबूद्धि 
फ्या इस का उत्तर य३ दे कि यदां कार्ययंत्रहं दिरएयरेस का ऋहण 
है शुद्ध मक्ष का नहीं इस को चेदास्तःस दिललाया है जिख का जागे 
घन किया जायगाणपों कि शामी पुएप यदां दी छीने दे।ता है ऐेसी 
श्रुति फदती है-पर्योंकि जप- घह्म सर्वव्यापक “सर्वान्तर्योमी दै -से। 
उसका; एक जियव 'छेक नहीं हो सकता है| इस लिये ज्रंह्मशोनी का: 
उत्कमण नहीं द्वाता किन्तु सत्य धेद्धाल्को उपासना फरने पाले 
फार्य त्रह्मलेक के जाते दें उनको उत्तरोत्तर श्ानवृद्धि द्वातो जातों 
है| इस में सन्देद चना | अथवा फ़ारयय प्रह्म न मान-कॉर-शुद्ू 'प्रद्म दी 
माना ज्ञाय तौसी फेरईछति नहों ।..क्योंकि “शारव्छ- फमाचुसारः 
जीघन्मुक्त पुरुष के भी जय तक इंस शरीर: से व्यवदार ःफरना 
पडता है तब तक कर्माछुसार क्षुधा पिपासादि सुंखदुशक्ष रदता ही 
है तज्जन्य शान फी भी ज़ारतस्यता प्रयक्ष दी है प्रारठ्य कर्म सी - 
सकल जोपन्मुक्तों के समाननदी | इस देतु धत्येक जोवन्पुक्तःसमान 

फर्म करते दी नदी देखे जाते |,.-भतः उनका; प्री, शरोरत्याग के, 
पश्चात्‌ उचरेचर अतविशीघ्न-शाचेादय देता) जाता है। और भनन्‍्त., 
शॉम ब्रह्म की प्रासि है। जाती है । अब पित्याप की और हयात दें 

5 पिठृपाण-इसका ऋम इस प्रकार है-घूम,रात्रि कृष्णपक्षदक्षिण 7 
युग, पितृकेक,भाफ़ाश और चन्द्रकेक चन्दूर्लाकर्में चद अन्न होता है. 
देवत( उस के खाज़ाते हैं भर्यात्‌ सेवक के सुमान उस को अपने: 


श्र 5 


कर *प्रक्ी णैविधैक 
काम में छातें हैं| इत्यादि ।६स मांग में भन्‍्धकार ही भरेधकोर है। 
अम्िप्रायं यद है कि पिठुयांण मांग से घही जाते हैं नो होने से फर्म 
नहीं फरेतें घा जो ह्ानकी ओर न आांकर केवल आडबम्बस्यक्त कर्म 
आसक्त रहते हैं। पलक २ 7 (४-विधिध यह्ष। आपूर्त 5 कूप, धापी 
तड़ाग, ब्रान्ध और तृ पण। दान शब्द व अर्थ प्रसिद्ध हैं। 
इत तीनों कर्मों में झ्वानकी उतनी आवश्यकता नहीं प्रत्युत अतिमूर्ख 
धनी भो ईन के फर सकृता है किन्तु वेंद्‌ में तथा छोक में भी शान 
को दी अं छता देखते ,हैं अतः क्रमों [पुरुष यद्यपि ,सुकृत छोक में 
पहु'चते हैं तथापि थे मुक्तिमोगी नहीं होते। ._ ही 
, न« अकाश।प्रकाश / 
चेद्‌ फा ताटपर्य केवल प्रकाश और अप्रकाश,ज्येतति गौर धरध- 
कार, शाश्वतिकलुत्ष और क्षणिकखु व इत्यादि दिखलाना है। वास्तव 
में पार्थिव मार्ग के ,समात मार्ग का चर्णन फरना नहीं है । 
डे  इतिसंक्षेप:॥ 7 पी ओ 
। /“ आतिवाहिोक , , , -: 
१ छान्देश्यैपनिषदु में "आया दे कि जब हांनी विध सत्‌ छाफ में 
भाप्त द्ोता है तब उस के एक अमानव।पुरुष ब्रंह्मोक में पहु'चाता 
है। इसीके घृदवारएयपकेपनिष में मानस पुरुष, कहा दें। पहु'चाने 
घाले का नाम्र भातिबादक है | य्यपि.- «  -: 
-आतसिवाहिकस्तल्छिड्रगातू ।. * 
इस चेदान्तंसूत्र की टीका और भषष्यं करने चाल इस के शरपर 
धारी एक पुरुंष विद्येष भानेते हैं. तथापि मेरी यंद सम्मति नहीं । 
बहुत आायार्य्य फट्ते हैं कि सत्युके पेश्चात्‌ इस जोव-के सर्व इचिय 
क्कुचित देजाते हैं अंतः उसके मार्गमें पहचाने चाला कोई चेतन 
द्वाना चांदियें । इस देतु वे अर्िरादिकों में भो भधिष्ठ ठः देववा को 
कफ़ल्पना करते हैं अर्थात्‌ मृत्यु के पेश्चात्‌ उस जीव' के। ५ अधि 
छातदेव अर्सी में छेजोता हैं अची को सचिष्ठ'तरैय उस के दिन में 


ब्ह्राः 


है +# 


न 


क्ष हो ण॑चिवेक -... ५१३ 


छेज्ञाता है'इसो प्रूदार[दित का अधिष्ठाठरेव आगे,उर्स :का , पहुंचा 
देता है.। विद्युत; कोझ में अपानच था मानसिक पुरुष रदता है चंद 
उस फो-ब्रद्मछोक में-पहु/चू।ता-दै-। इत्यादि ।; ;.54.-८७:८- * 
किन्तु:इस फ़ा;स्ो पद आशय-नहों, है । क्पों कि, यदि भति,ा 
यह आशय हो तज़-अडझलोक में/पहु चने प्र भी घद -सकुचितावय व 


दी-रदता है.। तव इस.फो खं॑म॒ण्लने केई यहां दूसरा है।ना 
जाहिये अथर्तव। किसो प्रकार फा 2222 रीर॑ उस के घर लेता 


> 5३. 


चाहिये परन्तु पेसा वर्णव है नही अतः उस का भी केाई अन्य ओ 
घोध उत्पन्न है।जपता:है अर्थात्‌ जब चद सर्वमय, है।जाता है.तव-उस 
की मारनासक़ शक्ति.कट उपास्यरेव सें उसमें अमे इश्षानं उर्त्पंत् कर 
देवी है। यहों प्रह्म के साथ में हैं| अंथव सर्चपार्थिव झुथ नष्ट हो 
जाते हैं केवल चैतन्यभात्र रहता है अतः इस का अमानव' पुरे 
कहा है | मानव शरीर में स 400: हीते दैंप | 7 गत के 

फांय्येत्रहा- जाते हैं ये फारय्येडप 
अपरब्रह्म फो प्रांप्ठ हे।ते हैं ऐशी शद्दा यहां दोती है इस के उत्तर में 
बाद्रिआचाय्य कहते. दें कि फाय्यरूप अपरञह्य का वे प्राप्त दोते हैं 
वर्णोकि कार््यवनहा दी पकेश में रहते भौर गति फी- भी सम्भावना 
घ॒ई ही दो, सकती है पुनः बादरि फद्ते हैं- 2 


“तेलेष अहोक्रेश पर्मः पराजतेा.. जसन्तिर् 

: 4 चे उन ब्रह्मेछिके में दोष झोयु चाडे ]हिरएयशर्स के दीघ सम्वः 
स्सर पर्य्यन्त बसते हैं। इस भू, ति में बहुबचन ,छेक शुब्र आधार 
में सम्पन्न हें अवस्था ,मे ३ _ती.कार्य्य अह्य-के सम्बन्ध में दी बहुवचन 
फो सम्भावना,दे! खकतो है। कक 
हुए-पदिं कहा जाय कि यहां अनावृत्ति को श्रुति बतलातो है 

घद अनाउृत्ति परपन्‍ह्ष को प्राप्ति'से दी दो सफतो है 'कार्य्य प्रक्ष फो 


७० नहीं। इस शक्ल फा समाधोन पत्यमांण संत्र दवरे किया 
गया है । 


प्र प्रकीणविरई ( 


फास्येरेत्थये तदिष्यक्षेण सहातःपरममिघानाव। 
डम प्ण्ताफ्मदीए "पु नाच घैदान्त ४ ।३१ १० 

जब कार्य्यत्रह्म छाक' को प्रेडंय होजता है तथ॑ कार्य्य प्रह्न लेक 

में सम्य रू शान प्राप्ति कु उस के अध्यक्ष हिर्ययगर्स के साथ परम 

पथ्ित्न ब्रह्म का परमंपद्‌' प्रेस करते है'। इस 'प्रकार क्रम मुक्ति मैं 

अनाज त्तिका; तोरपय्ये, है। स्मृति मो दखी जये को दिश्वकांती है। 


यूथा-.... +६ कफ 7 , 5 कात 


“ब्रह्मगणा-सहते।सवन्‍्सम्प्राप्ते प्रतिसज्ञरे ।. : 


'परस्यान्ते कृता त्मांनः प्रविशन्ति परमपदेम। 
, प्रद्माप्र॒य सम्प्राप्त होने पर तंव दिरएययर्म के अन्त दाने पर 
उस-लेक के निवासी सम्पक मान प्राप्त कर उस फे अध्यक्ष द्विर- 
श्यगर्भ के साथ ही परम पद,फे/ माप्त देते हैं। हे 
मा ऊप्रेतीकिेपोासना  ' हे 
£ ,सूर्य्य, चन्द्र, नाम, घाणी इत्पादि २ में जो अहा को' उपासना 
जूस, का प्रतीकोपासना कहते हैं! और ब्रह्म की साक्षात्‌ उपासना 
अप्रतीकापासना है । यहाँ शा हेएतो दे कि प्रतोकेपासना 
करने पाले प्रह्म के प्राप्त नहीं देते | क्योंकि जो प्रह्म फी उपासना 
है ये के आह्फेवव्य के पाते है कोंकि- 
८भे ३० संयथधायथोंपासत्ते तदेव भवत्ति 
* जझैखी उपासना करता है बेखाही पद हेता है। मंतः सर्व 
उपासना छोड़ फेवल प्रेंह्व की दी उपासना करनो चाहिये) 
»,, ;  दक्षिणायन और उत्तरायण 
यहुत स्वछ में थह-कट्दा गया हैकि.जो दक्षिणायन में भरते दें ये 


जद के प्राप्त,नहीं(कर सकते धपोंकि यह यःत अतिप्रसिद्ध है कि 
भीष्मपितामद फल फी प्रतीक्षा करते हुए उत्तरायण प्राप्त दाने पर 


'पंकीणेविंवेक शा 
अपनी इच्छा से प्राण स्पोंग ब्रह्म लीक आए इत्यादि । ये सच थि- 
बय स्मार्च हैं-औव नदीं। करों कि: प्रह्वकाती:केलिये किसी-कांूूफों 
सियम।। नहीं क्षान फीःपाप्ति' होने पंर:घद:द्वित्त में सफेया राध्ि में, 
फाशी में भरे या मगध:में कहीं सी उस फीःमृत्यु दे।, चह प्रह्मूकषपपदी 
होता है: । 7 /5 .#+ ४ सह ५ ॥#र 

०5 ष्ड्ी गराक् जा एल | हि 

कि बहुत! सल में'यह कहो गयो है किंटजिस 7 की प्रीण छुपुस्ता 

- भाडी से प्रा सूर्धा/खरनिं'से निर्कछ॒ते।- है बदी अह्लेके आप दाताहैने 
ऐ धुजिया £ ये सबप्केध ह हैल्वक बातें हैं!मथत्रा'पयें/ खममोोेकि 
अह्षक्षानी को प्राण छुजुम्ना नाड़ी से हो निफलतातह ततयदि। का 
जांय फि जेब तंक मूघों न फूट जीय तंबन्‍तऊक यद'कैसे सिर्द देशो 
९ कि झुंबुरनों नांडीदारा यागी कां प्राण गये शिरे का फटा यह 
फर्पिते धांत॑ है किसी प्रेसिड / उपनिरषद में इसिफी वा नहों आई 

है छिन्त सूर्षा से प्ोणोनिकलन का पेर्णन अर लिया में है ।चदे सूर्थी 
उबेनो फटने से भी सिद्ध है| सकता है क्योंकि प्राणे अत्यन्त सदर 
चहतु हैं यद ते! पिचासि कि मल्न्त सूशम एस प्रणि[ इस धृथियो 

पर घियमतान हैं जिनके इस नयन से फेदादि नहों' देख सकते । 
किन्तु अतिसृष्टमरयेल्लुपई शक यन्तरद्वाशा ही थे देखे जीते है । फंस, 
'डसमें भी जीवोट्मा और प्राण चिंचेमान हैं। इंस शिर में ते जितने 

+ >केशं हैं उंतनें खिंद्र हैं भोरे क्षापदी में भा शंवशः जिद है तब उस 
प्राण के निंकलने में दा कत दो कया हैगों 2 अनिर ये खर्द 


नो 
जब विवेफप्रद ह++ हमें रथ व जीव हर ब्मगने पंड़ुंसे 
अविवेकी पशुप्रभतियों के शरीर मैं इसका जितनी , अगर: 
। धंदृनाएं ः यु 
अनार आग ही होगी इक अबगात जमे च, 


फर सकती है। इति ॥ 


8 अकीर्णपियेक 


हद काश्यादि; सरण ,, ;::;६:, 
!* दे पुत्रियों] शया धोतांओों | अत्येक बोध वियादकी - पैत्र' इस 
लिये बन गया है “कि भज्ुप्य-में घोध फी समता :नहीं है । भौर 
, संमाज, कुलांचांर देशाचोर और परमंपराअंततआचारूव्यपद्ार ईल्यार 
दि अनेक फारणवश योध में तारतरुप देता गया है। इसके अति* 
रिक्तजिस पस्तु का अधिक प्रचार है| गया है उसी दिशा में मनु प्य 
चल पड़ते हैं । मेद्चाल की अंधानता हैगई है । भौर भी-इस पर 
सार्थ- वस्तु का छाग, ध्यान,देकर दिवारते भो नहीं अतः :बुद्धि की 
जिरता नहीं देतो।विचारना चादिये कि काशी, प्रयाग, गड़ा, सागर, 
हिमालय-और कुरुक्षेत्रभादि स्थानों में फेवल़ : मरणमात्र। से 'मुक्ति 
है।: ते|-समस्त -वैदिक- कौकिफ :क्ियाकल़ाप व्य्थ;है।।ल्लांय कर्मोंकि 
अन्त में सब्र .काई-फाशी/ चले, जाय शोर वर्दां मरकर मुक्ित;के के । 
पुनः चहुप्रयास साध्य जुए वप़. और अग्निदेवाति कर्म करतैकी अपव- 
श्यकता दो; क्या | और भी-धत्तिक पुरुषों फी'मुक्ति बहुत-सहजे दे। 
ज़स्युगीक्योंकि:घृत;गढ़से,अतिदृरस्थ-अत्यन्तपापी, कुफमी, छम्पट 
आदि पुरुष.खुगमता-लेः काशी पु चसकुता देऔर बिना- परिध्रम 
से मेक्षभागी हो ,सकता है. इस भवल्था में, शान /पित्रेफ, सत्य, 
जद, प्रह्मच्य्य घराष्य, ,श्यादि. २ :सदर॒ गे णों है का पेश 
व्यर्थ दो जायेंगे. ।, केवड़, ,पर्थ उदी;लदी फकिन्तु पावक, हत्या, 
अंसत्यता और छस्पदता आ। एप को, दोकर महेहथात 
का ही विस्तार हा जायगा . क़ोंकि,सब समझ लंगे-कि कितने ही; . 
दुराचार में फरू कितने ही.पाप मैं क्यों न करू अन्त में, काशी 
अयाग ज्ञाफर सय महापातकों को पाकर साफ छथरा बन जाऊगा। 
झयथ आप संद इसका समझ सकती. कि काशी. में केषकू, मे 


से दी मुक्तिमानी जाय ते-कितते अनर्थ प्राप्त दोगें।...... - : ;--- 
यद़ता जाता है । फ़्ई एफ लाज 


जमे सख्या इस समय है कुकी, कमी, खाध, अखाघु, सदो- 
चार भोर मेर्पन्स दर बाल इधादि खब प्रकार के मनुष्य इसमे 


न 


प्रकौर्णवेबेक' ५६११ 


हैं । यहां मठ्य से दी यदि अपवर्गलाभ हो ता, फहो, ईश्वर के 
शाज्य में कितना अन्याय होंगा। किन्तु आएचय्यं की बात यददे कि 
कितने ही रूद्धीतु, कितनीही युक्तियां बतलाई जाय फिन्तु लेग 
नहीं मानेंगे, न झुनेंगे प्रत्युत उस उपदेशक के मारने के लिये लाठो 
लेकर दौड़ेंगे 

पवमस्तु-यदि यद्द पूछा जाय कि इन रूथानों का इतना इमाहा- 
त्म्य क्यों देगया | इस प्रश्न का उत्तर विद्वानोंके लिये इतना -कंठिन 
नहीं है ।यद्द ते प्राकृत नियम है कि-फिसौफा उदय मौर किसी का 
प्रलय होगता द्वी रहता है । तथापि कार गविशेष से भी [किसी वस्तु 
फी प्रतिष्ठा और माहात्म्य देाजाता है। १-काशी-इस नगर फा 
भाधात्म्य इस छिये यढ़गया कि यद्द अत्यन्त श्राचीन नगर है फरोकि 
इस का चर्णन श्रति में पाया जाता है | चद्ददारणए्यकेपनिषद्‌ ।में 
। छिणा है कि यई| ब्रह्मवेत्ता राजा अजातशत्रु रदते :थे जिनके निकट 
अनूचान ( घिद्वान्‌ ) टृण्तवाछाकि जाकर अपनो पिद्याः की पूर्ण न्यू- 
नता समझ लज्जित दे। राजा के शिष्य बन बहुत दिने। तक प्रह्म- 
ज्ञान की शिक्षा छेते रदे । इस से यद भी (विदित द्वेता है कि यद- 
फाशी पूर्च समयरमें अभ्युद्यशालिनी मद्दती राजधानी थी और उस _ 
राजचंश में अच्छे अव्छे ज्ञानी नृपति हुआ फरते थे | [घुद्धमहाराज 
के समय में भी यद्द काशी सर्वग्रुण सस्पक्ष थी | आज, भी घ्दा स- 
चेन से अच्छे पिदान्‌ रदते हैं। एक प्रकार इस समय 'भो वचिच्यापीद 
इस दीन दीन भारतवर्ष में काशी है। अतः इस की फोर्सि बढ़ती 
गैई यद्ां तक कि “काशीमरणान्मुक्ति” छेग कहने छग गए | इस 
समय इस देश में अविद्यादेवो का द्वी प्रधान राज्य है ,अतः कोई सी 
पक बात नहीं छुनता जो प्रथा चल गई चद चल गई | थे 

| तुम निशभ्चय जानो कि 
अन्य नो फ्योक्ि भू ति कहती मे 52330 00060 
समेवविद्स्थाति सत्युमेति नान्य: पन्‍्यां 
विद्धतेष्यनाय । 


६. का 


है प्रकीर्णविवेक' 


इसी पकार २-कुख्पंशियें की राजधानी कुरक्षेत्र था। ३-घू्॑- 
धंशी नृपतियें की विशाल राजधानी भवाध्या थी । जनक मद्ाराज 
को नगरी जनकपुर थो यद्द अतिप्रसिद्ध है | ४-मथरा में बहुवंशो 
भ्ूपत्तिग ण रदते थे यह प्रफ्यात ही है। इन कारणों से उत स्थानों 
का साहात्य उचरोत्तर बढ़ता द्वी गया । 
प्रयागांदिस्थान 
पाकृत हृश्य मनुष्य की अज्लानता ये दे। कारण भी किसी २ 
रूथान के माहातय के प्रवर्धक हैं। प्रयाग में गडग और यमुना दोनों 
वृद्दती नदियां माकर मिलो हैं देने की धाराए' दो प्रकारकोमालूम 
द्वौती हैं । एक श्वेतघारा दूरी श्यांम धारा | साधारण मन्‍्द जन 
इस सक्षम में कुछ विलक्षण देवोशक्ति समका इस का सादात्य्य 
बढ़ाने लगे किन्तु पे मठष्य भपते आत्मा के सादात्म्य से पश्चित 
रहे । यदि अपनी चेतनता और श्रे.्ठता और नदी को जडता और 
परतन्त्रवा खमभते ती स्वापेक्षा से इस जड़ घस्तु की इतनो फीत्ति 
लत ग्रत्ते । भत्तः शूति कहती है कि- 


“ आत्मा वा क्रेद्रएवप: " 

इर्ट्टार-गड़ा फहां से निकलती है । इस फा प्रधाह इतना दि- 
शारू और चौडा केसे बन गया और यहां इतनी शीतलता फोसे 
रहती है इल्यादि का पूरा पता छगःने से मन्‍्द बुद्धि जन इृरद्वारल्थ 
शब्भामवाह पर अति मेहित दाने रूगे | अतः क्रमशः उन मन्‍्द्‌ जगें, 
मे उस फी भ्रेष्टठा धर्ममराव से बहुच बढ़ा दी | इसी प्रकार भ- 
न्पान्य कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गड्जासागर आदिकों का भी माहद्वात्म्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 

पे पृत्रियों ! बास्तथ मे महुष्य अपने योद्धा आत्या से झुपरि' 
चित नहीं है । इस पृथिवी पर मनुष्य जाति सथ से भट्ट घनाई गई 
है यद दोध लोगों में नहीं है अतः भपने सश्ञानवश यह जानि नाना- 
छुशो के मेष रदी है । गड्ढा, यघुना, समुत्र हिमालय बद, पीपठ, 


$ 


: प्रकौर्णवियरें # 'ण्ररै 


सूर्य, चल्क्रेत्यादि योध रदिन पदार्थ हैं और में बोधगुण सम्पन्न 
जीवात्मा हूं इसके लेग नद्दों समकते । हम मनुष्य शक्णय आदि 
नदियों के स्वेछालुसार अपने काप में का सकते हैं. किन्तु गह्ा 
आदि पदार्थ कदापि भो दमकीा अपने काम में नदी रा सकते इस 
सेंद फेा मनन्‍्दलन नहों सम सकते | 


दिमालय-द्विमालय पर्वत के भी छेग भक्छी तरह से नहीं “ 


सम्रक सके अतः अनेक अशान को इस सस्वन्‍्ध में उत्पत्ति हुई ॥ 
यह प्चत सदा द्विमों से आज्वत रद्दता दीअनेक महती, नदिया इस से 
निकछती हैं | इसका उदछंघव करना अतिशय कठिन है क्योंकि 
महुष्य हिम में गड जाता है । इसके उत्तर भाग में कोई मनुप्प- 
ज्ञाति रद्ती है अथवा नदीं | इसका पूरापता सबके यह नही था। 
इगककी छम्बाई और चौड़ाई का भो बोध मन्दज़नों के नदी था । 
इत्यादि फ़ारण से यहां के अश्ञानो जन समझने छगे दि इस पर 
देवतागण निवास करते हैं। यहां गन्धर्व किन्नर अप्खरों इत्यादि 
भटन्‍्द भेगशाली देवगण रहतेदें भरत: इस गिरिचर में जाकर मरने 
से ्षवश्य पापक्षय जौर पुरुयेदय द्वेगा | इनना दी नहो किन्तु या 
के नाना से सेमते हुए इसी माण से सूवर्ग भी जा पहु चेंगे । इस 
घ'त्तों का फारण केवल अज्ञान हें । किन्तु हे पुत्रियों ! इन अज्ञाना- 
स्थकारोंका नाश कैसे हे$ | कितनी ही युक्तियां बवछाजाभो । मन्दू- 
मति कदाधि न भारनेंगे। जिनके जन्मजन्मरान्तर के पुरयों के प्रथक् 
$ ऊेंधस्कार हैं वे ही इन अवि्याओं के छोड इस परम पविन्न वेदेफ 
गस्य क्षानमार्ग में आते हैं। वे अपने आत्मा फे पवित्र कर अपने 
कुछपरिवषार के भी शुद्ध करते दें अतः इसी शानसशेचर मिं स्वान्‌ 
करे और इसीके तटपर मरकर छक्तिभागिनी दवोशो। इति। ॥ 
यमपरी 
पेदादिक शास्त्रों में यम् का, द्र्णत बाहुबपैन आया है| यथा;-. 
ई-पमस्य माता पर्येह्ममाना । 


सह जाया विवरबते भनाथ्‌ । ऋ्जेद ्‌ः 


५३४ प्रकीणबिषेक 
( पर्ुद्यमाना ) सूर्य से नोय माना ( यमस्य माता ) यमकी 
माता और ( सह्दः ) मद्ातेजस्थो ( घिचसूवतः ) सू््य की ( जाया ) 
भार्या ( ननाश ) कहीं नए दे गई । 
यहां यम के मातापिता दे।नोंका वर्णन आया है २-अगलेे मन्म्रों 
में यमके साथ पितरें का वास कहा है । 
यम नेग्गातुं प्रथमि विवेद । 
नेषा गव्यूति रपभर्तता उ॥ 
यज्ना नः पूरे पितरः परेयुः । 
एना जज्ञाना पशथ्या झनुरुवा: ॥ ऋग 
€ प्रथमा + यमः ) प्रथम यम ( नः ) हम छोगों के ( ग्रातुम ) 
शुभाशुभनिमित्तक मार्य और कर्मों के ( चिवेद ) जानता है ( एषा) 
इस ( गव्यूतिः ) सार्ग के कोई भी ( न) नहीं ( अपभर्तवे उ ) 
, उठा नही सकता । ( यन्न ) जिस यम के निझट (नः ) दमारे (पूर्व) 


: यूज ( पितरः ) पितृगण ( परेयुः ) पह चे हुए हैं। ( पता ) इस 
भार्ग से जाते हुए ( जज्ञानाः ) प्राणी (खाई) निजनिज | (पथ्या) पथ 


सस्बन्धी नाना ठुःण झुस्तों के ( अतु ) क्रमशः भे|गते जाते हे] 

३-सं गच्छरुष पिठमिः सं यमेन । ऋग 

है पितः तू (पितृमि३) पितसें के साथ ( सं गछख ) जा मिक्ठ । 
सथा ( यमेन ) यम के ( सम्‌ ) साथ भी जामिछ । 

३-यौते श्ञानो यम रक्षित्तारे । 

पथिरक्षी नचक्षसी । 

साभ्पा मेन परिदेहि राजन । 

स्वस्लि चास्मा अनमोतं चर थेहि। ऋटगु० 
- ' द राजन दे यम ! ( ते ) तेरे (यौ+भश्वानी ) जो दे कुत्ते हैं। 
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( ताम्पाम्‌ ) उनके समीप ( एनम्‌ ) इस म॒तर पुरुष के रक्षार्थ (परि- 
देद्दि ) रखदे । वे कुत्ते केसे हैं ! ( रक्षितारों ) रक्षा करने चाले पुनः 
(पथिरक्षी ) मार्य के रक्षक पुनः ( नचभ्नली) मदुष्धों से भर सनीय । 
और इस प्रेत पुद्ष के ( रूवस्ति )'कद्पाण दे और ( असम ) इस 
+ के ( अनमीवम ) नैरोग्य भी ( बैहि ) दे। । 
यहां यम के दे। ध्वानों का भी वर्णन आता है | ५-पुनः चेदान्त 
सूभ में भी इसकी चर्चा आती है।- 
संयमने त्वनुभूयेतरेषा माराहावरोहै । 
सदु्गतिद््शनाच्‌ वेदान्तसू० ३। ११ १३ । 
( संयमने ) यमालय में जाकर ( अजुभूय ) छुकूत और दुष्कृत 
फे अनु सार यमयातनाओं के भोगकर ( इतरेबाम्‌ ) दृष्टादि यत्ञों 
* क्लान करने बाह्ले पुरुषों के ( आरोद्यावरोदा ) ऊपर चढ़ना ओर 
उतरना देते हैं क्योंकि ( तवृगतिद्शंनात्‌ ) श्र्‌तियों में यमछेएक 
गमन पाया जांता है । कठोपनिषदु में इसका विस्तार से सम्पादन 
है । यथ $-- 
त साम्पराय: प्रतिसाति बाल । 
प्रमादान्‍तं॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ श्र 
अय॑ छोकेानाएश्ति पर इति सानी।. 
पुनः पुनरवेश सापदते में॥ 
( घिचमाहने ) घन के मोह से ( प्रमायन्‍्तम ) प्रमाद करते हुए 
( मम चालम्‌ ) सूह जन के और अत्यन्त अश के ( साम्पराय३ ) 
रूवर्ग फल ( न प्रतिमाति ) भाशित नहों देता | ( अयम्‌ छाकः ) थे - 
मूढ ईसी छे।क के! मानते किन्तु ( नास्ति+ परः+इति+मार्स ) 
परकोक नहीं है-ऐसे मानने चाले (पुन१ पुयः) घारवार ,(मे + चशम) 


मेरे चश में ( आपथते ) आले रहते हैं । गाचिकेतेपाण्यानादिक 
भति प्रसिद्ध दैं। 


ा। 


(2) प्द्र्दु प्रकोर्णविचे क 


६-अपिच सप्ता बेदान्त सु० 
इस वेदान्त सूत्र में सांत नरकां की सिद्धि चतछाई गई है।भ्रो 
शड्भुराचाय्य का भाष्य देखो | 
समालोचना 


हे पुत्रियें ! यास्तव में यमलेक कौन चल्तु है क्य/' जिस प्रकार ह 
यह पृथिवी छाऊ है। तद्बत्‌ काई लाक है अथवा इस बेद्वचन फा 
कुछ अन्य दी आशय दै। यदि कहे! कि इसमें शह्ठ। करनी दी,न्यर्थदे 
फ्योंकि जब फेग्वेदादिशार्त्र तथा उपनिषदरादिकें में भी यमपुरुष 
माना शया है और वेद साक्षात्‌ प्रमाण है। तव उस में किश्ित्‌ भी 
सन्देद करना नास्तिकता है| वेदके निन्द॒क फे ही नास्तिक कदते हैं 
निध्सन्देह, वेद्‌ स्वतः प्रमाग है तथापि! वेदिकार्थ विचार में काई 
दोष नहीं । वेद रूचसशभपवा अर्थ प्रकाश नही फरते | विचिघचिंदानद * 
खथ मन्त्रों का समान दी अर्थ नदों करते भर एक २ मन्त्र के भनेक 
अर्थ होते हैं इस दिषय के यारूकाचार्ग्य और |[सायणाचाय्य आदि 
भी बतछाते दें । यदि हुस पर कहाजाय कि वेद्का एक अर्थ नियत 
न देने से तद बेद्‌ सी प्रमाण न होंगे । अपनो २ इच्छा के अनुसार 
मन्त्रों का अर्थ कर लिय। फरेंगे । तब चेद्‌ फी प्रमाणता पपा रही। 
इस फा उत्तर सहज है आचाय्यो की जिह्दा फोई रे'क नहीं सकता 
इसमें गति ही कौन है । तथापि जो प्रत्यक्ष भर्थ [प्रकरण फे अदुसार 
'भाखिव दहागा चहो माना जायगा अन्यथा नहीं | छोकिक भौरँ * 
घेदिक शब्द प्रायः समान ही हैं. जेसे छोक में परथिवी, जल, धायु, 
सिंह:च्याप्र,शुक, सारस, मत्ल्य, घास, दूर्धा आदि शब्द दैं। बेद में 
भी चेद्दी शरद प्रयुक्त हुए हैं । किया आदि की भी समानता है अतः 
बहुत स्थलों में अर्थ मेद कदापि नदीं दरोगा | जहां किसी रुएफ 
दाण किसी चिहेष अर्थ का प्रतिपादन हुआ है वां अर्थ में भेद दे। 
खकता है | जैसे सांख्यवाद निराकरण प्रकरण में अनेक ध्‌ तियों 
का जर्थ भेद दिखकाया गया है जैसे- 


प्रकीर्ण बचिक॑ - द्र्छु 


झछाज मेक लोहित शुक्र कृष्ण 
वही: अजोः सजमाना सरूपा; ४ 
«६ ०] 
अजो हां के ऊुषमाणो5नुशेते । 
हु जहात्येनां घ्ुक्तमोगामजोउन्य: । 
रज, सत्य, तम इन तोन गुर्णो से युक्त और मपने सद्दश यहुत 
भ्रज्ञा के उत्पन्न करतो हुई एक अज्ञा है उस के एक अज सेचतर 
हुआ सुखी दुश्त्ती हे संसार में प्राप्त द्वोता हैँ जऔर दूसरा अज 
जस फे छोड देता दे । 
हां रूपक द्वाग वर्णन फिया गयां है सांख्यचादी इस फा 
आशय जैसा समभते हैं चेदान्ती घेंसा नहीं समभते | तत्समान 
! चईूँत से मन्त्र दिखलछाये जा सफते दें | 
यमशब्दा रथ 
इस देतु घेद में यम शब्द के छेकर रूपक में चर्णन पाया ज्ञाता 
है रूपक के इस में बहुत से चिलह्ल पाए जाते हैं। १-परयोकि यम नाम 
खुट्थु का है इसो के अन्तक और काछ फद्दते हैं। झुत्यु नाम मरण 
फा, अन्त करने वाले फा नाम अ+न्‍्तक और खमय-का नाम कालहे। 
२-यद यम सूख्ये का पुत्र माना गया है इस हेतु इस के चैवस्चत 
कहते हैं। चिवस्वान जो दूर्य्य उस फा जो पुत्र चद [विधरूचत। 
* ६ विचखतेड्पत्यं चेवखतः ) सूर्य एक अचंतन वस्तु है यह खर्च 
प्रमाणों से सिद्ध है । तब उस के पुत्र का सात्पय्य क्या। ३-पुनः 
थम के दे कुत्तों का चर्णन आता है उन का क्या सात्पय्य । इत्यादि 
झनेक समीक्षाओं से भासित द्वाता है कि किसी रूपक दारा किसी 
विश्वेष पम्छु का चर्णन है। घद यह दै-यम नाम सस्पूर्ण कार का 
है अर्थात्‌ एक पल से लेकर चर्ष रूप जो अजरडात्मक काल है उस 
का नाम यम दे और पद सूथ्य का पुत्र इस लिये है कि सूर्व्य के 
उदय अस्त के फारण यद वर्षात्मक समय द्वेता है।जिस हेतु 


७१८ प्रकी्णचिवेक 

प्राणियों की आय का दिलाब पल से लेकर वर्षों से दाता है भौर 

शद॒सुसार दी मरने पर फद्दा जाता है कि यह पुरुष सौ चर्ष की आयु 

भोग कर मरा है। वद बालक दश वर्ष की अवखा मैं रृत्यु के मुत 

में जा गिरा। इन दी देतुयों से यम के! काल और अन्तर कदतेदें। 

प्रमोकि इसो काल के अभ्यच्तर प्राणी उत्पन्न द्वाता और भरता है। 

( अन्त फरोतीत्यन्तकः ) अब यम के दे कुत्तों का भी भाशय ? 

समभना फठिन नहीं । यद्द दिन एक श्वान ( कुत्ता ) है और दूसरा 

शातनिरूप श्वान है | भतएव चेद्‌ में इस प्रकार का वर्णन भाया है- 
अति, द्रव, सारमेयी श्वानी। 


अतुरक्षी शबली साधुना पथा। ऋक्‌ 
हे क्म्ने ( साधुवा+ पथा ) खमीचीन मार्ग से ( श्वानों) यम 
के दे।नें कुत्तों के ( अतिद्वव ) लांघ फर जा । थे दोनों कुत्ते फसे .. 
हैं ( सास्मेयो ) सरमा के पुत्र और ( चत॒रक्षो ) चार नैन्न वाऐे पुतः 
( सब्ी ) श्वेत और श्याम । पुनः- 
उरूणसावसुढया उदुम्बडी 
यमसरुय दूती चरतो जनां अनु । 
तावस्म»यं दुशये सूर्य्थाय 
पुनदातोमसुमदेह मद्रम | ऋकू (११४(९ 
( यम्रस्य दूत ) यम के दूत दे। कुछ ( जनान+ भछु ) मलुप्यों; * 
के पीछे २ ( चरतः ) चलते हैं। जो ( परूणसौ ) देखने में सुन्दर दे 
धुनः ( अछुतयों ) प्राणियों के प्राणों से ठप है।ने बाले [पुना ( 35० 
स्पछी ) यड़े बलवान । ( वो ) घे दोनों ( सूर्याय+ दृशये ) 
देखने के लिये ( अस्मम्यं ) हम छेोगों फे ( भर + अछम) कर 
चीन प्राण ( भद्य +इृह ) आज इस शुभ फर्म में ( दाताम्‌ ) देयें । 
इस फा आशय यद है कि यम जो चर्षात्मक फाल उसके दि 
और रात्रि, माना दे दूत हैं जो मदायों फे सब फर्म देय रहे है । 


प्रकोण॑विनेक ण््ह 


दिन में दै। भाग हेते हैं एक पूथह और दूसश अपराह 
पर्चाह और अपराह इन दोनों में भी दे दे। भाग दें।:इसी भकार 
रात्रि के भी चिभाग हैं] अतएंव चार प्रदरों का दिव और चार 
प्रदरों की रात्रिमानी गई है | वे दो चार प्रहर उस कुप्ते के चार नेश्र 
है अतः चतुरक्ष श्वान कद्दा जाता है थे भसुतृप हैं। यद चिस्पष्ट ही 
है फर्मोंकि प्रतिक्षण महुष्यों की आय घटती जाती है माने यही | 
कुत्ते का भोजन है । दृत्यांदि सरमा का पुत्र इस लिये यद्द कदृकाता 
है कि सरमानाम प्रातः काछिक उषा का है । इसी के सरणयु कहते 
हैं जो सूर्य्य फी भरलंकारद्वारा पत्नी मानी गई है । इत्मादि वर्णन से 
घिस्पप्टठतया आहड्भारिक भर्थ प्रनीत दाता है । 
अन्यथा यम के देद्दो दूत क्‍यों माने ज्ञायं । ये दिन और रात्रि 
दो भिन्न २ पदार्थ प्रतोत दे।ते हैं यद्द प्रयक्ष है। पुनः एक श्वैत और 
९ हुसरा शाबरू । दिन दी श्वेत सौर रात्रि दी शवल ( श्याम ) है भौर 
ये चार नेत्र वाले दी फ्मों ? आठयामात्मक अद्दारात्र भाना जाता है - 
यह भति प्रसिद्ध है चार २ याम एक २ के चार २ नेच हैं -। याम 
शब्द्‌ भी उच्ची अर्थ फा चोतक है क्योंकि यम सम्बन्धी चस्तु फा 
नाम याम है । 


सप्तनरक्त 

पेदान्तसूञ् द्वारा खात नरक दिखलाए गर हैं बेद में नियत 
घाचक शब्द देते हैं। भनियत घाचक नहीं । तदनुसार “वे सात मरक. 
भी केई नियत द्वोने चादियें। थे ये दें दे। नयन दे! कान दे। नासि- 
फाए और मुखास्तवेत्तिनो रखना ये दी खात विगड़॒ जाने पर भरक- 
देते हैं। नरक शब्द का घर्थ नांचे छेजाने बाला है ” नरकम्‌ - नोचें» 
गेमनम्‌ ” अथवा जहाँ३ रमणीय रूथान न है। उस के! नरक फदते हि 
हैं ( नरमणकम्‌« नरकम्‌ ) । 


चिन्नगुप्त 
पुराणादिफा मे यम का लेखक चित्रश॒ुप्त माता गया है। यह 
कं द्द्द 


बन 
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वित्रगुप्त भाणिये' 'का अल्याकरण है। प्राणी: जो कुछ शुभाशुध 
करते दें उस का चित्र गुप्त रीति से इसी के 522३ 
खिल हे।जाता है। इसोका नाम संरुकार है और इसी ;फारण पूर्वा- 
जुभूत घस्तु फा स्मरण भी होता है। पुत्रिये। ! क्या तुम (इसी छेक 
में स्वर्ग और नरक देने नटीं देखती हे। और जिस ५ रूप मै देनों 
भासित होते दें उसी रूप में सर्वन्र खर्ग और नरक हैं । क्योंकि यद 
सम्पूण जगत पाश्चमौतिक दो माना गया है इस कारण सर्वत्र किन 
जित्‌ व रतम्यते समान दी सृष्टि है यद छुम निश्चय ,जाने। । झूऊर, 
- श्बान, झुट्ठ, सरीसृ॥, चिच्छू, सर्प, घोंघा; फीकड़ा :और मेंडक अ'दि 
भांणियें के ऊपर घ्यानदी | कभी जल बिन कोटि २ प्राणी एक दे। 
दिनों में मर जाते हैं | कमी यद्ञा,यतुना आदि नवियें की चाद भाने 
पर अगर्य अर्थ खर्ब जन्तु दे! चार दियसों में छटएटाफर सर जत्ते 
हैं। द्विमपात से अगदय झुद्र प्राणी नाना क्छेश सद 'मरने छगते हैं. ६ 
शीत ऋतु में गुद मक्षिकाए' जौर खटमर इत्यादि जन्तुयें का एक 
भकार सर्व निपात हे।ज्ञाता है । मैं इस के अधिक बढ़ाना डचित 
नदीं समझती | तुम सब अपने चारों तरफ़ ध्यान से देखे। में 
देखती हूं और सममकती हूं कि इस भूमि पर यम ,यातकों ,के शतशा 
स्थान खुले हुए हैं। सुडुदय नर इस दुः्ण्त के! देख २ रे। दिते.दें। 
डुर्मिक्ष पीड़ित प्लेग दरध और जन्यान्य बडुचिघ भयऊूर रोगे। ले 
सल्तप्यमान और रोरुपमाण जने की द्वी दुदृशा ,यहां दैखें। थे 
घुनियें ! बास्तव में इस पृथिवों पर भी नरक और [स्वर्ग विधमान, + 
हैं किन्तु भांज के थन्‍्ये पुरुष उन्हे नहीं देखते । बसे! ही स्वर्ग और 
सैरक सन्यान्य छोकों में भी स्थापित हैं | जिन२ छेकॉमें प्राणिसृष्धि 
है धर्दा ध्दां सर्वत्र दृ्डालय घने हुए दें | 

भ्रदवि कहा! कि तब पंरछाक का वेदबिदित वर्णन ध्यर्थ हे। ज्ञानों, 
है। मद्दी में कब कहती हूं कि परछाक नहीं हैं।अयि पुत्रियों ! मैं 
अद फह्टतो हूं कि परछाक हैं । इस पथियी फे शमान या इससे भी 
दचचटाशम केक इस सृष्टि में अवस्त २ दैं। मैं यद कद रही हूं, कि 


प्रकीर्णवियेक | 
थदि पुनर्जन्म त दे! तष भले ही अनन्त लेफ बने रहें उन से जीयों . 
को हानि था राम दी क्या हे! घकता है। इस शरीर के छोड़ना 
“ और दूखरे शरीर में ज्ञाना यदी परकाक में गमन है । इस पृथिवीके 
ऊपर है। अथवा अन्यछेक में जाकर शरीर [धारण करना पड़ता 
है। | शरीर धारण फरना आवश्यक है | बिना शरोर से छुस दुशःज 
का भोग नहीों हो सकता | घट लिड्ू शरोर अथवा स्थूछ शरीर हो । 
मुक्ति में दही यद जीन निःशरीर होता दे । विशेषकर मैं यद कदती हूँ 
कि सर्वेन्न पश्चभूतों से जगत्‌ बना हुआ है। सूछ कारण अविया 
अथया माया ही है । तब घिषमा सृष्टि फेवछ कर्मजन्य दी सकती 
'है। थद्द यदां सी चिच्यमान है । अन्यत्र भी ऐसी ही दोगी यह रुंगद 
अनुमान दो सकता है | क्योंकि कारण की सर्चत्न समानता है। 
हे पुत्रियों ! निशण्चयय, तुम यद् जाना कि अवियावश से भी यह: 
। "मानव देख अतिशय उच्च है। यदि इस फे द्वारा आत्म परिचय मे 
जुआ ते मदान्‌ अधःपात अवश्यस्मावी है| पुनः २ मैं कहती हूँ कि 
'सर्वसाष से तुम अपने के ईश्वर के निफद समर्पित कर दे।। देखो 
इतने से दी तुम में कितना चर भाजाता है । आगे ईश्वर फे अधि- 
श्यासी जन दी इधर उधर मारे ५ फिरते हैं दिश्षकाती हूं ध्यान से 
छुनेः- ै 


इेश्वर में अविश्वास 

क्या हम ईःश्पर में पूर्ण धिभ्वासी दें ! नहीं थदि ईप्घर के सक्त 
और पूर्ण विश्वासी हम मानव द्ोते ते झू,व-लाने।, कि हम छोगेः 
को ऐसी टुर्देशा न होती । जब समस्त घेद तथा अन्यास्य, घर्म न्‍्ध 
बड़ी उत्कदठा से और सत्यता पूर्वक हृढ़ता के साथ उपदेश दे रहे: 
हैं कि बद परमात्मा हम छेगें का जन्मदाता परमपिता है। हम 
उस के प्रिय पुत्र हें बह प्रेम और दया का पारावाशेण है। सय 
'फर्मों का फल दाता ही नहीं किन्तु जिस २ अन्यान्यदेषरूप में यह 
आ्आाल्त सानवगण पूजता डपाखना करता और प्रेम सक्ति से तीर्था- 
दिक रदन करता है उंस २ देवादि द्वारा परमात्मा ही फल देने 


चलन 


> ३ 
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घाला है। जब संब प्रप्ताणों से यद्द निश्चित और ध्रुव सिद्धान्त है 
तब उस दयादु की उपासना और शरण छोड़ इतस्तदः भ्रमण करना 
केवल सूद॒ता दै। निश्चय तुम जाने, जिन्हे अपने परमपिता भंग" 
चान में विश्वास नही बेदी कमी जगन्नाथ, रामेश्वर, मथुरा, प्रयाग, 
काशी, वृन्दावन, कभी गड्ढा, गेदावरो, नर्मदा ओर कृष्णा, कभी सूर्य; 
अन्द्र, इन्द्र, चदण कभी नोचातिनीच भूत, प्रेत, डाकिती, शाकिनी 
डत्यादि २ को ओर दौड़ते हैं। पापी जन मरने के समय अपनी पापों 
का स्मरण फेर काशी प्रयाग से उद्धार समझ बदां किसी प्रकार 
जाकर मरना चाहते. हैं किन्तु वे मूद्द सर्वान्तय्यमी परमपिता को 
अपने हृदय में ही नही देखते हैं। पे छडी, फपटी, मद्यापातको मू 
जन मृत्यु समय भी अपने के ईश्वर में समर्पित नहों करते। उस 
समय भी छाफीष्णा का लक्ष्य फरके गड़। भौर फाशी जाना चाहते 
है एचमस्तु | अब इस के आगे न बढ़ा कर ठुमके दिततम उपदेश 
यह वैती हूं कि सर्वभाष से अपने आत्मा फा समर्पण उस परमा- 
व्मा में कर देभी | अब आगे पदश्चाग्ति विद्या का खट्टीप चणन 
बताती हूं ध्यान से श्रवण करे | गा 
झाथ पश्ञाग्निविद्धा-विवेक 

एक समय अरुण गोत्रोट्पन्न इबेनकेतु नामा केाई कुमार पशञ्चाल 
देश के अधिपति प्रवादण नामा नूपति की समिति ( सभा) में आ 
पहुंचा। राजा प्रवादण ने वक्ष्यमाण पांच प्रश्न उस से पूछे वे ये 


आअशत ६४० ॥॒ 
बे कुमार यहाँ से प्रजाएं ऊपर के जहां जाती दें उसे कमा 


'ू जानता. है ! 
कुमार-राजन नदीं | ; 
अवाइण-२-ये प्रजाए पुनः जैसे छौद जाती हैं क्या तू जानताई 


कुप्राए-तदीं । 
चधादण-३-देवयाव और पिठ्याण मार्गों का वियाग स्पान 


ज्ञानता है। « 
कुमार-है भगवन, में नहीं जानत!। 


डै 


बी 


[९ शक 


के 


रा 
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प्रवाइण-४-जिस कारण यह छोक नहीं मर जोता है उस को 
तू ज्ञानता है| ४ पु को 

कुमार-दै भगवन्‌ में नहों जानता । 

प्रवाहण-५-जिस फारण पांचवीं आाधुति में जकू पुरुषयाती 
हैता है इसे तू जानता है 

कुमार-भगवन्‌ नहीं ज्ञानता । 

तब राज़ा ने कद्दा कि विद्त हेंतता है कि तेरे पिता ने तुक _ 
फेः अच्छो शिक्षा नदीं दी है। एचमस्तु । तू कुछ काल यहां ही 
निधास कर मैं यथाशक्ति तुमे शिक्षा दूगा किन्तु वह श्वेतकेतु . 
लज्जित द्ौकर अपने पिता के मिकट जा थोछा फि.पिता जी आप 
में मुकके फ्या छिख्रछाया। प्रधाहण राजा मे मुमसे पांच प्रश्न 
पूछे थे उन में से एक प्रश्श का थी समाधान मैं न. कर सका॥। प्रश्न 
ये थे। श्वेतकेतु के पिता उन पांचों ध्रएनों के छुन कर पुत्र से फहने 
छगे कि मैं सवयं इनके नहों जानता | यह कह फर पुत्र को साथ छे 
प्रधाहण के निकट जा पहु'चे | राजा भी उनका अच्छी तरह खागत 
फर बोले कि दे प्राह्यण गौतम आप मनुष्य खम्बन्धो 'जो धन 
चादते है। चद झुझ से मांग हें में उसे देने के लिये उपस्थित हूं। इस 
अचन के छुन गौतम ने राजा से कहा कि आप ने जो परन मेरे 
कुमार से पूछे थे उनका ही समाधान आप से सोखनेके लिये कया 


हैं। आप की कृपा से मुझे मालुष धन पभापतहै । इस पर राजा ने कहद्दा 


, .कि यद्द विद्या अमी तक क्षत्रियों में ही थी आज से आप के दवप्रा 


जाहाण में मी पहुचेगी। किन्तु मैं क्षत्रिय और आप ब्राह्मण तब 
आप मेरे शिष्य केसे होंगे। गौतप ने कट्दा कि राजन | घिद्या जहां 
कदी से मिले अवश्य सरीन्बछेनी चाहिये में सन्‍्तःफारण सेआपफा' 
शिष्य द्ोता हूँ मुझे शिक्षा दोजिये। - _ हे 


प्रथम आहुति 
है भौतम ! बढ केक एक जग्नि है उसका सूर्य्य सम्रिधा है! 


नी 


णध्छ प्रकीर्णविधिक 
(पश्सि ( किरण ) धूम है। दिन ज्याछा, चन्द्रमा भंगार, मक्षत्रदि- 
एफुलिकु ( खिनयारियां ) हैं। इस अगिनि में देवगण अद्धा की भा- 
हुति देते हें उस भाइुति से साम राजा उत्पन्न दोता है। 
द्वितीय आहुति 
है गौतम ! पर्जन्य ( मेघ ) द्वितीय अस्त है। उसका बायु ही * 
सप्रिचा, अन्न (एक प्रकार फा मेघ ) घूम, पिचुत्‌ ज्वाला, धजु 
अंगार, मेघ शब्द पिस्फुलिकु हैं | इस द्वितीय मग्न में सोमराजा 
की जाहुति देवगंण देते हैं उस माहुति से वर्षा उत्पन्न होती है। 
ढतीय जाहुति 
है भौतम | यह पूथिवी ठतीय भग्नि है। उस का सम्वस्सर ही 
सम्रिधा, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशाएं अंगार, और भवान्तर 
दिशाएं चिरूफुलिंदू दें । इस अग्नि में देवभण वर्षा की भाहुति देते 
है | उस आहुति से भन्न उत्पन्न होता है। 
$- 4 चतुर्थ आहुति 
है गौतम * यह पुरुष चतुर्थ भगिनि है। उस की वाणी ही सम्रि- 
था, प्राण घूत, जिड्डा ज्वाछा, चक्र अंगार और श्रोत्र विस्फुलिडडदें। 
इस अग्नि में देवशण अन्न की भाइति देते दें। उस भाहुति से रेत 
( वीर्य्य ) उत्पन्न दाता है 
पश्चम झाहुति हर 
है भौतम | यद सन्नी पद्मम भरित है । इस अग्नि में देवाण रेत 
की भाहुति देते हैं। उच आइूति से गर्म उत्पन्न दता है। है गोतर्मा 
इस प्रकार पांचवीं आहुठि में जल पुरुषयायी दोता है घद गर्भ 
नौ पा दश सास उल्वावृत हैः पेट में रह बाझफरूप से उत्पन्न है।ता 
है दुनः अपनी आयुभर खुल दुग्ल मे मर जांता है। उसका बन्छु 
भान्थपष अग्निमें जला देते है। इस प्रकार भोनद जीवन .का एक बन 
समात्त हो जातादै। है द् 


ज्च 


- शकौ्णविय्रेक ण४५ 


देवयान 
जो काई अद्धा और तप की उपासना करते दें थे जर्चि में; भाप 
है।ते दें इत्यादि देवयान का वर्णन पूर्व में कर आई हूं। 


पिठ्याण 


जो कोई प्राम में इृष्ट ( अग्विष्ोप आदि यज्ञ ) आपूर्त ( धापी;' 


कप, सड़ाफ इत्यादि ) और दान की उपासना करते हैं. वे घम में 


प्रप्त हैते हैं घे दक्षिणायन छ+् मासों में प्राप्त द्वेऋर सम्बत्सर में 


प्राप्त नहीं दाते यही मेद देवयान और पित्यान में दै ऊद्दां से सर्चथा 
पसिच्न २ मार्ग देखे हैं। इत्यादि पर्णव पूर्व में दे! चुरा है। 
जवराह 

>ूचरेह नाम नीचे उतरने का है । जो पितृयाण मार्भ से चन्द्र- 
ज्ाक में जाते हैं थे छुकूद दुष्कुत घरों मेगा कर उसी मार्ग से पुनः 
लौटते हैं| प्रथम भाकाश में प्राप्त देते, उससे पायु देते, वायुदेकर 
घूम देते, धूम दोकर अश्न, अश्न होकर मेघ, मेघ देकर बरसते दें 
तट्यश्चात्‌ यंव जीष्धि घंनरूपति लिछ, भाश इत्यादि « यैनियों में 
आप होते हैं। हैं गौतम | उनसे डन जीवों के निफछना अत्यन्त 
फठिन दोता है । 

फसफलथभाग 
उस के भागे उपनिवदुर्मे राजा कदतेदें कि जो फेई इस संसार: 


+ हे आफर अच्छे शुभकर्म करते हैं वे ब्राह्मण येनि में अथवा क्षक्रिय 


येानि में अथवा पेश्य येनि में संभाप्त होतेदँ और जो काई कुर्सित 
चौरय्यादि कुकर्म फरते दे वे भ्वान येनि में, शकर ये।नि में और लइ- 
बडाल येनि इसादि येनियेए में संप्राप्त होते दें । 
छतीयपथ 
सुतोय पथ का नाम * ल्ायखप्नियस्र ” है| ज्ञायस्ध-- जन्मे! 
प्रियलत “मरजा ।-जो केाई न ते देधयान से और भ्र॒पिस्याण से 


ऊध्षंगमन करते हैं थे इसी, तृतीय मार्ग में घूमते रहते हैं इस हेत 


हा 


५७६ धकीर्णविधेक 


घद्द छोक जीवों से भरता नहीं | है गौतम | इस प्रकार ज्ञानकर सर्दा 
इस जन्ममरण प्रवाह से,घणा रक्षती चाहिये। 


समीक्षा ४ 
राजा के पांचों भश्नां का आाशय यह है। १-यदां से प्रजा फहां 


ज्ञाती है इस प्रश्त के तीन उत्तर हुए | झछ प्रह्मज्ञानी ब्रह ठोक का. 


जाते हैं। ड्विटीय फर्मपरायण जन चन्द्र छे'क के जाते हैं । तृतीय 
सर्चथा जन्म मरण प्रवाह में डूबते भौर उयते रदते हैं।२-द्वितीय 
राजा का प्रएन यह है कि चदां से पुन. कोसे प्रता छौद भाती है । 
इस का उत्तर यद वियाधयाहै कि चन्द्र्ाफ से भाकाशमें, भाफाश 
से वाय में इत्यादि | ३-हुतीय प्रशव यह है कि देवयान भौर पितृ 
थांण का भेद्‌ कहां हैाता है इस का उत्तर यद है कि दैवयाव का 
पथ भर्लि से आरम्म है।ता है और पिजुयाण का धूप से पुनः देव- 
योव गामी सम्बत्सर में जाते हैं किन्तु पितृयाणगामी उस में नहीं 

-चत॒र्थ प्रएन य३ है कि चद केक फ्यों चद्दों भर जाता । इस फा 
उत्तर यद है कि मर कर सथ द्वो प्राणी अथवा सब ही मनुष्य प्रद्म 
छेक में ही अथवा चन्द्र छोफ में दो नही पहु चते फिन्तु यहुत से 
लीब मरते ही तत्काल दी अन्य येनिये में प्रा्त ते! जन्म लेते और 
मरते रहते हैं | इसद्ेतु घद छेफ नहों भरता है। ५-पश्मम पश्त यह 
है कि पाँचवों आहुतिमें जीव वाचक ज़छ फेसे मनुष्य बन जाता है 


इस का उत्तर यह है कि आदित्य लोक, पर्जन्य, पृथिवो, पुर्ष भौर, . 


थे पांच अप्ति हैं। सश्नीरूप भग्निमें जो आहुति दी जाती है उस 
से जल पुरुष चाची दाजाता है । 

इस पशञ्चासि विधा के सम्बन्ध में अनेक प्रश् और उत्तर हैं उन 
के। भोशद्भुराचार्य्यकृत साष्यके आशय सञुसार पीछे बतलाऊंगी। 
किस्तुयदां यद घिचार उपस्थित है।वाह कि पेदान्त शास्त्रमें इसकी 
फौनचसो ऐसी आवश्यकता थी जिस के लिये पुक ब्राह्मण विद्वान! 
के भी क्षत्रिय का शिष्य देता पड़ां।... 


हा 


अकौर्णचिवेक 2] 


पुनर्जेन्स 
यह चिधा इस लिये चेदान्त में अपेक्षित हुई कि पुनर्जन्म के 
छेफ पूर्ण विश्यासी हों । पुनर्जन्म अनेक तरद से सन्दिग्ध दे(रदा है 
घहुत से नास्तिक इस शरोर से भिन्न आत्मा के नदी मानते । आ- 
छितकरों में भी मत याहुल्य है। इस जीव के भी विभु मानने चाछे 
थहुत से आवार्य्य दें । जब आत्मा विभु है तव इस| का परदोकादि 
में गमन फ्या, और चेदान्त में भो यहुन से सिद्धान्त पाये जाते हैं 
जिन से जन्म की दी सिद्धि नदीं हेती है । क्योंकि विश्वु आत्मा का 
जन्म और मरण कैसे है। सकता है। जो सर्च व्यापी भात्मा है बह 
अंतन्त क्षद्व, गर्भ में केले समा सकता है। और भी-जथ एक दी 
आत्मा है ते! मरण अथचा जीवन सर्वथा असम्मय हैं| क्योंकि 
भनेकता रहने द्वी पर जन्म मरण दे! सकता है| भौर भी-फिन ही 
श्रू तिये। का तात्पय्य यद हैं कि यद जीव ईश्वर का प्रतिविम्ध है। 
अविद्यांशमें जो पस्मात्मा का प्रतिविम्ध पड़ता है घददी जीव है भथवा 
जैसे सूर्य का प्रतिग्रिस्ध गथवा आभास घटों में पड़े बेसे दी श्रञ्धका 
आमाख अन्तश्करणों में पड़ता है चददी जीव फदछाता है। इन हृए्टान्तों 
से भी पुनर्जन्म की खिंद्धि नही द्वेतो क्योंकि घट के फूटने से घटरव 
ब्िम्थ किखी अन्य रूपके! घारण कर कट्दों अन्यत्न नहो जाता सम इस 
प्रतिबिस्ध की कोई भिन्न सत्ता दी द्वाती है।जेसे पुरुष से मित्र 
छाया की भिन्न सत्ता नहों,“दर्पण में मुजादि की जै। छाया पड़तो है 
उम्र प्ती सत्ता मुखले पृथक्‌ नदी अतश घट फूटने पर सूर्यप्रतिथिर्य 
ज्ये| का धयों बता रहता है । तद॒त्‌ ब्रह्म स्‍प्रतिविमस्व जो जोच चह 
अन्तःकरण के छिन्न भिन्न द्वोने पर ज्यों फा त्यों बना रहे केसे कहीं 
जाय । 
इत्यादि फारणों से पुनर्जन्म में छोंगे। के। सन्देद्द न दो | भत$ 
'मातृभूता परमकल्याणकारिणी भ्रू ति पुनर्जन्म पश्चमाग्निवर्णनद्वारा 
दिजलाती दे | आत्मविधेक प्रकरण पुनर्जन्मादि का प्रतिपादन कर 
आई ह। अठः पिएपेपण करना उच्चित नद्दी। यदि पुनर्जन्म न माना 
घट 


ढ़ 


धुएं प्रकौणधियेक 


जाय तेः आत्मा का भस्तित्व भी मानना व्यर्थ है | ईश्वर का शा- 
खन भी निष्प्रयोजन समझा जायगा। तब सर्वथा धर्र्मसम्प्रदाय 
का ही उच्छेद हे जायगा | परमन्यायी परमात्मा इस दिपमा सष्ट 
के क्यों बनाता है। यदि सब जीच तुल्य दी है भौर पूर्वके उपार्ित 
उन में कोई फर्म नर ते किसी जीव फो नीच योनि मै और दिसी 
के उत्तम ये,नि में ईश्वर क्यों मेजे। पुनः किसोके लिये तरक और 

किसो फे लिये खर्ग क्यों बनावे। इत्यादि बहुरः देत और युक्तियां 


भात्मविधेक प्रकरण मैं दिख़लाई गई हैं। 
अब झुत्यु के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के साथ कौन ३ पदार्थ 


जाते दें इस का वर्णन वैदान्त के तृतीय अध्याय के आरस्त से ही 
किया गया है छिड्लडू शरोर इस के साथ रहता है पूर्च प्रश्षा और प्रा- 
णादिक भी साथ रहते हैं । देह के बीज जो भूत सूहत इत्यादि भो 
इस के साथ २ जाते हैं । है पुन्रिये| | इस विद्या फे प्रदर्शन से धुद्ि 
फ्ा तात्पय्य शरीर से घृणा करने का है। अतः जिन २ उपायें से 


जात्मोद्धार है चदफर्तव्पदै।. .. . 
इति पशञ्चाग्नि विद्यावियेकः समा 


शथ जआानन्‍्दमयके षविवेकः 

भृगु ऋषि अपने पिता घरुण के निकट जा थोऊे कि भगवन! 

झुझे ब्रह्म का उपदेश दोजियें। इस के उत्तर में वरुण ने फदा- 
यत्ते। वा हमोनि मूतानि जायन्ते। गेल ' 

' छातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यमिसंजिशन्ति | 
'चद्दिजिज्ञाससथ । तह प्रहेति। 

जिस से ये भूत उपजते हैं उपज ऋर जिस से जीते दैं औौर 
जिस में प्रधिष्ट होते हैं ठव की जिशासा फर यह त्रह्म है। इस के 


पश्चात्‌ पिता के भादेशातुसार तप फर के भूगु ने प्रधम अन्न फा, 
गतथब भाण के, तब भन॒के।, तय चिक्षाव फ्रे, तथ आनत्द का मह्त 


रब 


छा 
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हक्वाना इस प्रकार अप्तमय, प्राणणय, मनामय, विशानमय और 
आनन्दूमय इन पांचों के जान फर सत्पश्चात्‌ पूर्णब्रह्म का जान वह 
भूग़ भात्मदशों हुए। इस देतु इस का घिवेक थोड़ा सा पश्चदशी 
के अनुसार बतलाती हूँ। 
अन्न्मयकेाष ५ 
पिठमुक्ताल्वजांद्वीपाॉँ>जातेउन्लेनिज बढुते । 
देहसो5ज्मयेनात््मा प्राकू चोच्चें तद्भाषत:। 
मात पिठ से भुक्त अन्न द्वारा उत्पन्ष जो धीय्यं भौर रज् उस से... 
थद शरीर होता है और पुनः अन्न, फल,सूछ, कनद्‌ आदि के मेजन 
से इस शरीर फी वृद्धि होती है| इसीका नाम अन्नवयकेप है। यह 
काब आत्मा नहीं । फरयोकि यदि यद्द स्थुल्त देह आत्मा हों 
तो अकृताभ्यागम कूत प्रणाशरूप देय द्ोगा । भाष यह हैँ 
कि यद देद प्रत्यक्षरूप से उत्पन्न दोता और पुनः नष्ट हो जाताहै। इस 
में मतिपामर जनके भो सनन्‍्देद नदीं है । तव इस देद के। पाकर 
भाना पलेश छेग प्यों सहेँ अथत्रा सहाये जञांय | फर्योकि इसके 
पूर्च कोई फर्म न था जिस के अछुसार इस प्राण समूद के रझुखदुःल 
मिले । अतः अकृत कस्मों का आगमन दोने से अफृताम्यागमदाष 
दहगा । और इस शरीर द्वारा जे। शुभाशुभ कर्म किये जायंगे, ये 
देद के साथ दी नए दोजांयगे | उनका सुलछुशजरूप फछ कुछ भी 
(सागामी जन्म मैं न द्वोगा | तब छेशय शुसाशुभ कर्म में दी अन्ृक्त 
थ्यों दो । धम्मंज्यचस्था दी फ्यों की जाय ईश्वर भी चिप्मादृष्ठि 
करके जन्‍्यायी दे।गा । इत्यादि वेषष उत्तर्थित होंगे ।यदि यद शरीर 
ही आत्मा सान दिया जाय' इसी का नाम कृतप्रणाश है किये हुए 
कर्स्पों का जो नाश घहकूतंप्रणाश है । 
प्राणमयकेाष 


पूर्णा देहे बल यच्छल्नक्षाणां यः प्रवत्तेक:॥ 
धायुः प्रणसत्रे नासावात्मा चैतन्यवज्ेनातू ७ 


५५३० प्रकीर्णविवेक हु 


जो घायु पैर से लेकर मस्तक पर्य॑न्त सम्पूर्ण देद में व्याप्त दै 
भर जो इन्द्रियों के बल देता हुआ उन्हे काम में भो छगाता है वह 
ध्राणमयकैष है | इसी प्राण के बहुत आचार्य्य भात्मा मानते हैं। 
थे कहतेहें कि शरीर में जब तक्क यद्‌ प्राण गमनागमन करता रहता 
है तथ तक दो यह जीता 'रहता है। इसके निकल जाने पर नाडियों 
में गति नहीं पाई जाती । घतः यद्द प्राण ही जोवात्मा है. दूसरा 
नही । और भी-अणु फीठे से छेकर गजादि. शरीर तक जितने देद हैं 
इन सब में यद्‌ एक पृथक्‌ २ जीच माना जाय ते सब देहों में एक 
ही प्रकार का योध द्वैतता चादिये जैसे एक विद्वान, कुटी में निवास 


करे अथवा राजकीय प्रालाद में अथवा किसो बन में रहे स्वत इस 


का बोध समान दी होगा । इस इष्टान्त के अचुसार गदरूप किली 


शारीर में सम्प्राप्त दो बोध दुल्य दोना चाहिये | किन्तु घोष की 
छुल्यता है नहीं ।, अतः सच में जोचात्मा नद्दी | किन्तु प्राण दी सप 
शरीर मैं व्यापक है । यदि इस पर केई कह कि जमे इन्द्रिय मसुष्य 
देह में हैं बैसे पड़ु और निषुण इन्द्रियगण अम्यान्य देहोँ में नहों है। 
क्षता बोध का तारतस्य दे। सकता है किन्तु यद कथत अतितुच्छ 
है । व्याधादि फे इन्द्रियों की प्रबछता मनुष्य की थपेक्षा से पलक्ष 
है। चोटी में ध्राणशक्ति कितनी है इस के। सच केई जानते दें । 
घिदगादियों में सी इन्द्रियों की प्रवछता प्रश्न है । उध अनेक क्रोश 
चरूतु के देख छेता है । काक की चेष्टा प्रसिद्ध है. पहुत से 
विदग आद्वारार्थ खमय ५ पर उस २ देश में पहु'च जाते हैं जदाँ ५ 
डस २ समय में आहार पूर्णतया प्राप्त दोवा है। इस प्रकार थेडा 
बहुत तारतस्थ अवश्य है कनन्‍्तु उस से भिन्नता सिद्ध नही द्वेती । 
अतठ$ सब प्राणियों में छुल्य बोध की प्राप्ति द्वोती है । और 


प्राण जड़ घस्तु है उसका बिकाश सर्वत्र तुल्य नहीं | इत हेतु 
झ्ाण के जीचात्मा माह लेने से कोई देय नदी दोता इत्यादि 


च्राण बादियों का सिद्दान्त है। 
इस सिद्धान्त का खणडन सर्व आस्तिक ग्रन्थों में विद्यमान है । 


अकृताम्पागम॒कुत प्रणाशरूप दे।पु इस में सी तुरेय , दी हद । यदि 


ब्दै 
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कंदा जाय कि अज्ञानकृत यद् संखार है परिस्थिति के अनुसार 
जहां तहां जीव उत्पन्न दिकर जपना २ पोषण पाकन कर के मर 
जाते हैं | इस में पूर्व जन्माजित पुण्य पाप द्ेतु नहीं । इस लिये 
अफृतास्पागप्रकृत्प्रणाश का भी बलेडा व्यर्थ है।इस पर कहा 
जा सफता है कि तब यद् सृष्टि ही केसे हुई यदि #म्पूर्ण सृष्टि 
जड़मयी है और इसको चालहूक कोई चेतन नदों तब इस जड़मया 
सृष्टि की खय भ्रद्ुत्ति और निन्वत्ति केसे हो सकती है । इलावि 
पचिचार नास्तिफ कारणधाद खणडन में देखे। । 


मसने।स यकेाष-- 
अहन्ताम्ममर्ता देहे गेहादी च करेाति यः । 
काम।ध्यत्रस्थया स्रान्ते। नाखावात्मा मने मय.॥ 


जो देह में अहंभ व और गुद्ादि में ममता करता है उले मने।- 
मयकेाष कहते हैं | यहुत से आचार्य्य इसी के आत्मा समभते हैं। 
फिल्तु यद्द आत्मा नदी क्योंकि इस में नाना चिकार देखतेहें । काम, 
क्रोध, ले।भ, मे।ह इत्यादि अनेक विकार इस में पाए जाते हैं । मन 
की चतन्ध जता का चणर महा २ फवि भो नहो कर सकते | अचिचश 
मनदी महादुः/प्त का कारण द्वाता और घशीभूत सन दी परमानन्र 
का देतु द्वाता है ॥ 
५ “मन एच सनुष्याणां कारणम्बन्चमोक्षया:” 


मन के पश्य भौर अवश्य करने से हो मलुष्यों में मजुष्यसे लेकर 
देच राक्षस पिशाच अछुर आंदि सन्षाएं द्वेतती हैं। है पुनियों ! इस 
मदेन्‍्मत्त मनेगज़ के! चश फरफे छुली घने | 


विज्ञानसमयकेष-- 
छोना सुध्ती वपुर्बाधे व्याप्नुधादानखाग्रगा । 
विचछाये।पेतघोनॉत्सा विज्ञानमय शबदभाका/ 


प्ण्रे प्रकीणबिरेक 


जो निदासासयुक्ता युद्धि झुपुनिकाल में लीन है। जातौदे | भौर 
जागरण फाल में नत्नसे छेफर शिक्षा पर्य्यन्त व्याप्त हो ज्ञातो है। उप्ती 
फा नाम विशानमय फकेप है। यह भी आत्मा नहों यद्यपि सनामय 
और विज्ञानशय फेंपों में उतना अन्तर प्रतीत नदों होता । तथापि 
बिचार दृष्टि रो इन देनों में बहुत सेर है । मन एक प्रकार से उस & 
यात्म सु इनिद्रिय है और शान शक्ति का नाम्र चिज्ञान हैँ । 
आनन्दम यफेाप- 
काचिदन्तमुंखादुत्तिरानन्द्प्तिबिम्धभाक । 
पुण्यभोगे भोगशान्ती निद्रारूपेण लीयते 0 
कादा चित्मत्वतेउनात्मास्थादानन्दमयेउण्पम्‌। 
बिम्ब॒भुते य आनन्द झात्मासी सबेदा स्थिते:॥ 
पुए्यकर्म के फरठों के अनुमव फाल में कोई बुद्धि वृत्ति अन्तमुं 
द्वाेकर आत्म स्वरूप आनन्द के प्रतिविम्ध के प्राप्ति करती है और 
घद्दी पृणय कर्म फे फलों के भोग फो शान्ति हे।ने पर निद्वारूप से 
लोन द्वोज्ञाती है उसी चृत्ति का नाम आनन्द्मयकेप है । यह आनरी 
न्इ्मयकाप भी आत्मा नद्रों | क्योंकि यद आनन्द भी फादाचित्क 
है। तय इस प्रकार देद से लेकर आनन्दपर्य्यन्त यदि आत्मा चदीं 
ते आत्मा कौन, इस पर फद्दा जाताई कि इस सव से सिन्न विम्ध- 
भूत परम प्रिय जे। देहावकछिन्न आत्मा चद्दी मानन्द्मयदै । परमात्मा 
हो आनन्दमय है क्योंकि जिसकी एक मात्रा लेकर यह समस्त 
जगत्‌ आनन्द भोग रद्दा है चद्दी भानन्‍्द्मय है । चद यद्दो भात्मा है 
अत्तः यह आनन्दमय है । 
यदि कर्दा ज्ञाय कि देह प्रमतियें दा भजुभव सद करते हैं। 
इन से भिक्ष कोई पुरुष है ऐला साक्षात्‌ अदुगव फिसो के नहीं 
होता तथ जात्मास्तित्व केसे विद्त दे। | इस.का उत्तर सहज़ हैयद 
ते ठोफ है कि देदादि फो अछुभव दे।ता है किन्तु इन देहादिके का 


प्रश्ी णविवेक - छंपून् 
अज्ञुभव फरने चाहा कौन पुरुष है । यद 'मैं पूछती हूँ। ध्ुच, जो 
सब का अनुभव करता है वही वा आत्मा है। इंस अन्नुसवायिता 
की सत्ता के कौन दूर कर सकता है। चद जब स्व॑यम्‌ अज्चुभव*- 
रूचरूप है तब यद अज्ञभाव्य केसे बनेगा । खयम्‌ प्रकोशस्चरूप॑ 
आत्मा है जिख से सब जानते हैं उस फे। फिस साधन से जानें। 
जिस को ज्येतति से यह भास्कर भी ज्येतिष्मान:दोता है जिस के 
भय खे झुत्यू भी कम्पायमान द्वेता है जों सब रूपन तत्‌ तत्‌ रूप दे। 
रहा है उलछ के के ते जानें । वर विदित अविदित देने से एयर है। 
ऐे धुत्रियें। ! आत्मा के समाधि दर ज्ञानो अथवा घद्द अपने से दी 
जाना जाता है ? 
जियंबदा-मात यहां यह एक शहू। हे।ती है कि इसी मानयदेद 
सें ये अन्नमयादि पशञ्चकेश हैं अथवा इनर अऔचों में भी | तथा जरा- 
युज में दी हैं अथवा अण्डज, ऊष्मज और उद्धिज्ज प्रभृति येनियें 
में सीये पश्चकेश हैं। 
रूपकुमारी-पियंचदा | शभी तक तुमे पश्चकाश का चास्तव में 
विधेक नहीं हुआ है| यद सब जीवों में पश्चकेश दें यद निश्चयरूप 
से तू ज्ञान | अयि ! सें घारंवार कदतो भाई हूं कि पांचभौतिक देद 
खब जोचों के है। ये पांचों केश भो पांचमौनिक हैं | इस से मिश्न 
आनन्दूमय आत्मा है| चद आत्मा भो सब मैं तुल्यरूप से स्थित है | 
मानवदेह की विशेषता इतनी है कि इस में चिदेक फी अधिकता 
है। यह परस्पर कथोपकथन से मनाभाच सममता दै अयः इस 
देदद्धारा व्यावद्वारिफ इतनी उच्चति हुई है भौर दे।रदी है मनन्‍्य शरीरस्थ 
ज्ीख एक प्रकार कारागार में वदुूं हें | केवल कर्म मे।ग भे|ग रदा 
हैं। नूतन २ कर्म नहीं करता । यद्यपि पुराणादिकों में पशु ,पत्षो 
भरभृतियें में भी कचित्‌ क्वामाद्य की कथा आतो है, तथापि इस के 
शापच्रश ज्ञानना, वास्तव में मलुण्येतर जीवें में विद्ेक नहों है । अब 
इस पर ध्यान दे । पशु पक्षी भी खाते पोते और उसी से उनका देद 


घबढ़तादहे भतः्भश्ननयफेष पहां सी है। प्राणमयकाष सो प्रत्यक्ष ही है. 


है. 


रे 
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मन भौर दुद्धि भी सब में थोडी बहुत चिच्रमात है | झत्तः मनेमय 
और विज्ञानमयकेप भो उन में स्थित हैं। अति क्षुद्रनम जन्तु भी 
यत्‌ुक्रिशच्वित्‌ आनन्द का अम्ुभव करते हो हैं भतः उन में आनन्दमय 
केश का भी सदुभाव है। उन्निज्ज घक्षादिकों के सम्बन्ध में शनि 
कहतो है कि- > के 
जीवेनात्मनानुद्भूत: पेषीयमाने 
मेदमानस्तिष्ठति । छा० उ० । 
जीचात्मा से घ्याप्त यद्द वृक्ष भी रखों के पीता हुआ भावन्द 
पूर्वक खित है । इस प्रमाण से उद्धिज्ज यानियों में भो पश्चकोशों 
'की विद्यमानता सिद्ध है। है पुत्रियो | आश्चर्य्यमव यद्ट ससार है 
जिख ओर तुम जाभोगो उसो ओर इस की अदुसुतता पाभोगी। 
यदि तुक्द्वारी दृष्टि अज्ञानगा की ओर जाती है ते इस जगत्‌ मैं 
सज्ञान का दी राज्य बिद्ित हेग्गा। यदि तुम शान को ग्रधेषणा मैं ' 
तत्पर द्वे ते सर्वत्र ज्ञान का दी शासन देखागी। क्योंकि चीटी भी 
ज्ञान पूर्वक ही अपने बिह से निवासार्थ मिट्टी निकराछ बाइर फॉक 
रही है। मकड़ी दुसरे जीवों के फंसाने के लिये तथा अपने निवाख 
देतु जाल शान पूर्वक ही बनाती है। अब यदि धुत्र आनन्द कौ 
सन्वेपणा करने चाली है। ते देखे किस आमेद प्रमेद से ये शृंद्र 
भत्स्य बड़े चेग से दौड़ते हुए जल मे क्रीद्ा फर रहे दें।ये देनों 
विइड्डमिथुन परस्पर घिलास में.कितना आनन्द छूट रच हैं। क्या 
शकर और कुकर आनन्द भोग नहीं करते। इनका भोग विलान 
प्रख्यात है । इसीप्रकार दुखखों का मद्दासागर तरज्ञायमान है । ज्चर, 
प्छेग, दैजा ओर अन्यप्त्य शतशाः रे ढुर्भिन्ष दीनता परस्पर दिला | 
'द्वंच आदि हुःख कितने हैं उनके कौन दिन सकता है। सर्चत्र 
तारतम्य है अतः मानव देह पाकर इस आत्मा का खाक्षात्‌,करे। 


यद्दी आदेश यही उपनिषह हैं । ते 
इति पश्चकेषजिषेकः सूमाधः 
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एक समय वारबद ऋषि सनत्कुपार के मिकट जाकर निवेदन 
करने लगे कि भगवन्‌ मुझे विद्या पढाइये | खनत्कुमार ने उन 
से कग्ा कि जितना आप जानते हैं उतना ख़ुना दीजिये उस से 
जागे मैं कहूँगा। नारद कहने छगे कि है सगवन, ! में- 
ऋग्वेदू, यज्जुवेंद, सामघेद, चतुर्थ, आथर्चेणवेद, पश्चम इतिदास 
पुराण, वेदें फा चेद, पिशत्र॒य, राशि, चेच, निधि, वाक्छेवाक्य, एक्रा- 
थन, देवचिद्या, पऋह्मविद्या, भूतधि्या, अत्रचिया, नश्षत्रव्रिद्या, सर्प- 
देवज वधिच्या, इननी विदयाओं के में जानता हूँ । दे भगवन तथापि 
मैं मन्नरचित्‌ द्वो हूँ आत्मचित्‌ नद्दी । आप के समान विहानोंस छुना 
है कि आत्मचित्‌ पुरुष शोक का उदल्‍घन फरजाते दें किन्तु है 
भगवन्‌ | में स्वरा शेाकश्रस्त रहता हूं । मुझ के उस शोफक से पार 
उतारें | यद्द निवेदन है । 
खनत्कुमार कदते हैं कि भापने जो कुछ अध्ययन किया है वह 
नाम मात्र है ऋग्वेद, यजुर्चेर इत्यादि नाम दो हैं नाम की उपा- 
सना करे | से जो कोई नामरूप प्रह्म को उपासना करता है धह 
नाम की गृति पर्य्यन्त विचरण करता है। उस से आगे नहीं बढ़ता। _ 
नारद पूछते हैं कि है भगवन्‌ ! नाम से भी जो बड़ा हे। उसका 
डपदेश मुर्भे दोजिये । 
खनत्कुपार-दै नारद्‌ | नाम से घड़ी वाणी है क्योंकि चाणी ही 
श्िग्वेद फो जनातो । यजुर्वेद इत्यादि खकरू विद्याओं के घाणो 
जनाती है | ध छाक पृथिवी, चाय, आकाश, जल, तेज, देव मनुष्य 
पैशु, पक्षी, तूण, बरसपरति, ठय प्र से छेंकर कीट, पतग, पिरोछिका 
इत्यादि जन्तु, धर्म्म, अधर्म्म, सत्य, अनत, साथ, असाध, हृद्यज्ञ, 
अहद्यश इन समब्कलछ चस्तुयों का चाणो जनातठी है | यदि वाणी द 
द्ै।ती ते धर्म, अघर्म, सत्य, अयतं, साधु, असाथ, हृदयज्ञ ओर 
अद्टद्यज इस्यादिकों का बोच न हैःता । सब के चाणी हो जनाता 
है । इस किये चाण। व्या डुएरहना। करे | से जो के; वा पीहछ ( ब्रह्म 
दर्जे 


हु |] 
रा 
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की उपासना करता है. ध६ चाणों को गतिपर्यन्त काम्र चारी 
होता है । 5 

नारद-भगवन्‌ | बागी से जो बड़ा है। उसका उपदेश घु्े 
कीजिये। 

सनत्कुतार-है नारद | चाणी से बड़ा मन है जेसे वे! आमलकों 
के अथवा फिन्दी दे वस्तुयें के मुद्दी अदुभव करतीहे इसी प्रकार 
धाणी और नाम के मन अन्वयुमव करना है । जय मलुष्य मन भे 
मनन फरता है कि मैं सन्‍्त्रों को पढ़ूँ तब बह पढ़ता है। करम्सों के 
करू तब वह कर्म फरता है। पुन्नों भौर पशुयें को _चाहूँ तब वह 
चाइताहँ । इस छाफ के और उमर छा को में च हूं तव उसके 
चादना है । है तारद ! मन ही आत्मा, मन दी छोफ मन ही पह्ष है। 
मन की अपासवा करे से जो फेई मनेरूप मह्य की उपासना कपता 
है धद मन की गति पर्य्यन्त काम चारी हैाता है। 

नारद-भगवन | मन से जो बड़ा हो उसका उपदेश मुझे दौजिये। 

सवत्कुप्रार-दहे वारद्‌ | मन से बड़ा सकत्प है फर्मोकि जब 
संकव्यकरता है तव उस के पश्चात्‌ मनन द्वोता है । मनन ष्के 
पश्चात्‌ वाणी नामों में छगाई जञाती है-। नाम में सब मन्त्र प्रयुक्त 
होते हैं और सन्त्रों में कर्म प्रयुक्त दोते हैं | धु लेक से छेफर प्थिवी 
तक, ईश्वर से छेफर पिपीलिका तक सब में सकठप विद्यमान है। 
से जो केई संकदपात्मक श्रह् की उपासना करता है बद् सकठय 
की गतिपर्य्यन्त स्पेछाचारी होता है | है नारद ! आप भी सफटप 
ब्रह्म की उपोखना करे | ह 

मारदा-हे भगवन्‌ | संकदप से जो बड़ा द्वो उध्का उपदेश मुझ 
के वीजिये । 

सनत्कुमार-हे नारद ! संझव्य से भी बडा बित्त है क्योंकि 
जब मनुष्य चेंनता है तथ घद सक्तप करता दे । तथ मनन फरताह। 
तथै घाणी के काममें लाताहै ।तय उस बाणीके न'मममं लगाता है 
नाम में मन्‍्त्र एक हो जाते हैं । मन्त्रों में कर्म इकई होते दें । इस 


ह 
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कारण पूर्षोक्त सब द्वी चित्ताश्ित और चित्तात्मक हैं । अर्थात्‌ थें 
सब ही चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इस देतु लेक में भी देखा जाती हैं 
कि यद्यपि वह पुरुष बहुवित्‌ तथा बहुसम्पत्तिशाली दो तथापि उस- 
का यदि चित्त खस्प नहीं है अर्थात्‌ चित्त में फाई विक्षेप अथवा 
उन्‍्माद है तब छेाग उसे देखकर फहते दें कि यदि यह विद्वान होता 
तो यद् ऐसा न करता इन्नका चित्त चिक्षिप्त होगया है | इलके घिप- 
रीत यदि कोई अव्पवित्र्‌ दो किन्तु चित्तवान्‌ हो ते उसकी छेान 
शुभु षा करते हैं | क्योंकि चित्त दी इसका एकाश्रत्य है | चित 
आत्मा है, चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद चित्त की उपासना करे। 
से जो केई चित्तत्रह्म की उपासना फरता है घचइ धुवों मे धुत 
प्रतिष्ठितों में प्रतिष्ठित, अन्यथमनों में अव्यथमना द्वोता है भौर जहा 
तक चित्त की गति है वां तक चह स्वैछाच'री होता है | 
नारद-है समगवन्‌ | चित्त से भी जो बड़ा है। उस का उपदेश 
मुझ को देवें। 
सनत्कुमार:-दे नारंद ! चित्तसे भी बडा ध्यान है। यद प्रथिवयीं 
मानी, ध्यान कर रदी है, अन्तरिक्ष, चलेक,जल इत्यादि भी, माने, 
ध्यान कर रहे हैं। पर्घत, माने ध्यानावस्थित हैं|: इस 'फारण 
है नारद ! जब क्लाई भनुष्ये! में महत्व के पाते हैं घद माहात्म्य 
ध्यान का द्वी एक अश है ओर अठ्य कठह करने चाले, 
और निन्‍्दक आदि हैं वे ध्यानांश से विहीन हैं इस हेतु दे नारद ! 
*आ्थान की उपासना करे। । सो जो 'केई ध्यान बहा की उपासना 
फरता है चह ” ध्यान की जदां तक गति है ” व तक कामचार 
द्वाता है । 
- नारद-हे भगवन | ध्यान से भी जो बड़ा (है उस का उपदेश 
मुझे दोजिये । 
खसनत्कुरर-हे नारद | ध्यान से बड़ा घिश्ान है।] क्योंकि थि... * 
ज्ञान से ऋग्वेद जानता है। यजुर्वेदू, सामचेद आयचंण इत्यादि !चि- 
खिठ चिद्याओं के विज्ञान से दो जन्‍नता है | केवल विद्या्ों केर 
दी नदी किन्तु पृथित्री, जल,तेज, वायु, आकाश, देव, महुष्य, पशुं, 
हर] 
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| 
पक्षी, तृण, पर्वव, नदी, कीट, पनड आदि जितने पदार्थ हैं थे सब- 
विज्ञान से दी जाने जाते हैं। अतः नाएंद ! विज्ञान की उपासना 
कीजिये | जो कोई विज्ञानत्रह्म फी उपासना करता है चह चिज्ञानवान्‌ 
होता है और विज्ञान फी.गति-पर्य्यन्त कामचार द्वोता है 
नारद-है सगवन ! विज्ञान से भो जो बड़ा हो उस का उपदेश * 
झुभ से फोजिये। हैं 
सनत्कुमारः-दे नारद ! विज्ञान से भी बड़ा बल है [क्योंकि से: 
फड़े विशोनवान पुरुषों के एक दी घलघ न्‌ |क पा देता है पद जब 
बलवान दोता है. तब उठ कर चढने पाला होता है । उठते दाया 
चलता है | चलनेद्दारा चिट्द,व॒के निकर्टजा येठता है बही हृश, भोठी; 
मन्ता, बोद्ा, कर्चा और चिज्ञाता है।ता है बल से ही ध्ृथिवो खिद 
'है। चल से अन्तरिक्ष,चछ से थौ, चक से पर्वत, चल से'देच, बर् से ५ 
महुप्य, घल से पशु विहज्कू. बल से, तण घनस्पति, बल “से, श्वापर्‌ 
- और फीट पतऊु आदि सब दी लेक खित हैं। नारद! आप बल 
की उपासना कोजिये | जो बल ब्रह्म की उपासना ' करना है चंद 
ब्रत्न की, गति पर्य्यन्त स्वेच्छ/बिदारों दाता है ! । 
नारदू-भसगचन ! बल से भी जो बड़ा द्वो उस का उपदेश घुक 
के दोजिये । है 
खनत्कुमार-है नारद ? बकू से बड़ा शन्न है ,पर्योकि यदि कोई 
चृश यहै।राच्र मेज्ञन न फरे यदि वह जीता रह गया ते बढ, से- 
ओता, अद्ठष्टा, अमन्ता, अवोद्ध,णकर्चा और अविशाता दे जाता द्दै 
यदि घुनः क्रमराः अन्न खाकर बल बढ़ा लेता है ते वही हृष्टा, श्रोवा, 
अन्‍्दा, योद्धः कर्ता और बिटाद पूर्वचत्‌ दे जाता है। अत नारद ! 
आअस्न फी उपासना कौजिये जो केई अप्त को उपासना ' फरता है । 
चह अन्न की गति तक स्वेच्छाचारो दता है । 
नारदू-भगपषन अन्न से भी जो बड़ा दे उस-को उपदेश मुझ से 


कीजिये 


ह 
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सनत्कुमार-दव नारद ! अक्ष से बड़ा जऊ है | क्योंकि ज्ञब - 
छुबृष्टि नहीं देती तय अन्न अवश्य |येडा देगा | पद, अनुमान कर 
सब के प्राण सूखने छगते हैं। अन्नामावसे कोग रेशगी हे।ने रूगते हैं 
और जब खुत्ृष्टि होती है तब जज ,बहुन होगा यह [सलुमान कर 
असच के प्राण भानन्दी देते दें | अश्न खाकर सच ही जीच बड़े प्रसन्न 
इृष्ठपुए और विहारी द्वोते हैं । जलसे दी यद पूृथियो शोभा पातीहे 
अन्तरिक्ष भी जलू्मय मेघ से मनोहर बनता है | जरू पाकर दी सब 
जीच अपनी सत्ता'स्थिर रखते हैं। जक़ जीवन है, जलवर्धफहै, जऊूू 
सब॒का भाषणरूपई | अतः नारद्‌ | आप जछ की उपासना,करें। जो 
केाई ज्षर रूप तरह फी उपासना करता हैं चद सब फाम के, पाता 
है। तृप्तिपान्‌ देता और जछ की गति तक इस का स्पेच्छा विद्दार 
होता है। "ली 

नांरद-भगवन | 'जरू से भी जो बड़ा हो उसका उपदेश मुझसे 
फीजिये॥ ६: 

खनत्कुमार-नारद्‌ ! ज़ऊ से भी बडा तेज है जब यद तेज घायु 
के लेकर आकाश में फैलता है तय छेग कद्दते हैं कि इस समय 
अधिक उष्णता बढ़ती जाती है रयर्य तप रद्दया दे घर्षा-बहुत होगी। 
इस के! तेज हो पदले दिखिका 'जरऊ उत्पन्न करता है। वही- तेज 
उरध्वगामिनी, अधेगामिनी; तिय्यक्‌ गामिनी विद्यु त्‌ःके साथ महा- 
घेरनाद के पेदा करता है जो कुछ घिचुत्‌ रूप से चोतित द्ोता 


+ गरजता और ,बरसताहै यह सय तेज,का दी चिकासहै । नारद तेज 


फी उपाख़ना फीजिये । जे केई तेजोन्रह्म के! उपालताह चह तेजसी 
द्वोकर- तेज्ञषस्घी-सारुवान और तमे। रदित ठेफेर के पाता है ।-और 
तेज की गति तक उसका फाम चार द्वोता है । 
ञ ,चारद-भगषन ! सेज़ से भी जो बड़ा दे/ उस का, उपदेश मुझ 
से फीजलिये )._ 
सनरकुमार-नारद ! तेज़ से बड़ा आकाश है क्योंकि तेज/कार- 
शोभूत दूय्य, चन्त, विध व्‌ और नक्षत्न आदिक स्थित हैं आकाश से 
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ही पुकारता, ऑकाश से सुमता, आकाश से प्रेत्यत्तर देती, आकाश 
में दी पृ थब्यादिक छाफ़ भी स्ित हैं | आकाश में ही उत्पन्न देते 
और उसी में छीन होते हैं, नागद.! आप आकाश की उपासनाकरें। 
जो फेाई आफाश प्रह्म फी उपासना फरता है वह आकांशपान, 
प्रकाशवान्‌ बाधा रहित और अनन्तडक के पाता है और आकाश 
को गति पर्य्यन्त वह स्वेच्छाचारी दाता है । 

”  जारद-मगवन्‌ जो अ,काश से भी बड़ा है। उस का उपपेश 
मुक के दौजिये।' हि 

'. सनत्कुमार-नारद्‌ | आकाश से भी षर्डा स्म< (स्मृति,स्मरण) 
है पर्मोंकि स्मरणशक्ति विद्दीन पुरुष न किसीकेा छुन सकते ने मनन 
न्‌ घिशानदी फर॑ सकते हैं । हमरणशक्ति बोले ही भोता, मन्ता, 
बोद्ध, फर्सा और विज्ञाता द्वोते हैं | स्मरण से ही पुत्रों और पशुभों 
के जानते हैं, नारद ! भाप रूमरण की उपासना फीजिये। जो कोई 
सूपरण की उपासना फरता है पद स्मरण की गति तक फामचारी 
हवाता है 

- नारद-भगवन ! स्मरण से भी ज्ञो बड़ा हे! उस का उपदेश 
मुझ से कीजिये। - हू पक ि 
सनत्कुमार-नारद : स्मरण से भी वेडा भाशा है क्योंकि आशा 

से युक्त पुदष मन्त्र पढ़ता, कर्म करता, पुत्र, पशु, इह्छाक, परलाफक 
इत्यादि सकल अभीष्ट वस्तुयों की इच्छा आशा चद्ध पुरुष ही फरता 
है। भरत: नारद्‌ ! आप ओशा की उपासना करे जो कोई आशा म्रह्म 
की उपासना करता है उठ के सघ काम समृद्ध देते हैं उस की, 
आशा अमेाध होती और बहू आशा फी गतिपर्य्यन्त स्वेच्छाचारी 


द्वोता है । 2; * 
. मारद-मगवन आशा से भी जो वड़ा हो उस का उपदेश मु 


से कीजिये। _ है 
सनरकुमार-नारद ! मंशा से भी बडा प्राण है क्योंकि जेसे 
सामि में अर्पित शकट ( गाड़ी ) के सब क्षरे ( अरगज ) होते हैं 


न 


प्रफोणबिचेक ष्ष्१ 
चले दी इस प्राण में सब समर्पित हैं । भाण से प्राण जाता, : प्राण, 
भाण के देता, प्राण ही पिता, प्राण,मांता, प्राण श्राठा;प्राण खसां, 
प्राण आचार्य्य, प्राण प्रह्मण है। यदि , कोई पिता, मा, श्राता, 
खसा, आचार्यर्य अथवा ब्राह्मण फे घिकारता है ते उस के -छेशक 
कद्दते हैं कि तू पित॒द्या ( पिछथाती ) मातृद्या, भ्राठ॒हा, खसूद्ा, 
) आचार्य्धदा और प्राह्मणद्ा है। किन्तु जब पिता, माता इत्यादिकों 
के प्राण निफल ज,ते हैं त्थ उन का शूछ से भथधा किसी अन्यान्य 
तीद्ण आयुधों से भोंके, काटे अथवा आय में जला दे ते। कोई भी 
उस फे पितृघातो, मातृघाती इस्यादि नहीं फदता | क्यों क, घास्तव 
में प्राण ही मावा, पिता इच्या द होते हैं। जो फेाई इसके देखता, * 
सिचारता और इस धकार जानता है चद भतिवादी द्वैता है अर्थात्‌ 
तत्वधित्‌ दैता है। यदि ताने से उसके केई कहें कि तू अतिथादी 
। है तो वह स्वीकार करे कि “मैं अतिवादी हूं" इस के न छिपाने | 
चद्दी अतिवादी है जो सत्य के साथ भाषण फरता है । 
नारद-भगचन्‌ ! मैं सत्य के साथ भाषण करू गा। 
सन०५-सत्य की जिजशासा करें| हे 
* नारद-भगवन्‌ ! में सत्य की जिएासा! फरता हूं । 
सन०-जब अच्छी तरद जानता है तब सत्य योलता है। दिना 
जाने,हुए सत्य घद्दीं चोल सकता । अतः चिशानदी चित्षिशासितव्य 
( जानने येग्य ) है। है हि 297 8 
नारद-मैं विशान की विजिशासा फरता हूं। 
* # सन०-जब मननकरता तय विज्ञाता द्वाता बिना मननसे घिज्ञाता 
* नहीं देता | अतः मनन थि जज्ञाखितव्य है । 5 मी 
नारद-भगवन्‌ ! मैं मनन की विजिज्ञासा करता हूं। 
सन०-जब अद्धा फरता ठथ यद्‌ मननफर्चा होता अश्रद्धाछु 


रे 


के 


् ढ 


मन्‍्ता नहीं देता । अतः श्रद/ चिजिशासितव्य है। 
नारद-में श्रद्धा पी चिज्ञिशस। करता हूं। 
खन०-जयब निष्ठाकरता तब भरद्धालु होता विना निष्ठासे भ्रद्धाऊ 

नदी होता | अतः निष्ठा विज्ञिज्ञासितब्य है। “ डा 


बढ 


् 
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भारर-मैं निष्टा को विजिडशासा फरतः हैं। 
सन०-जब कर्म :झरता तब निष्टावान्‌ होता बिवा कर्म से 
निष्ठावान नहीं होता अतः कर्म घिजिज्ञासितव्य है । 
-नारद-मैं कर्म की जिज्ञासा फरतो हूँ । 
* सन0-जय छुख का छाभ फरता तब कर्म फरता सुख फे 
छाभ बिना फर्म नहीं करता। अतः छुत्र चिजिशसितव्य है! ! 
भना०-भगवन्‌ में सुख फी वि।जशासा फरता हूं । 
" सन०-जो भूमा है वद छुज है अदर में छुछ नहीं भूमा #ी 
छु है | सभा दो विजिशासिदव्य है | 
ना०-सगव॒न्‌ मैं समा की विजिज्ञासा करता हूं । 
खन०-जदा अन्य नदी देखता, अन्य नहीं छुनता, अन्य नहीं 
जानता बह भा है । जहां अन्य देखता, अन्य छुनता, भन्‍्वजानताहै 
चंद अल्प है। निफचय, जो भूमा है. वद्दी अमृत है और जो अल्प है 


घढ भय है 
ना०-अग्रवन्‌ ! चद भूमा किस में प्रतिष्ठित है! 


खसन०-अपने महिमा में अथवा मददिमामें नहों क्योंकि गे।, अश्य, 
हस्ती, हिरएय, दास,भार्य्या और क्षेत्र इत्यादि यद्दा मद्िमा कद शाता 
है| इस प्रकार के मद्दिमा में चद प्रतिष्ठित नददो है किन्तु घ६ भपने में 
अतिष्ठित है । 


३ 


परोक्षदर्शन- 

चद्द नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, दृक्षिण, उत्तर,शविद्यमान है। यही ! 
यद सब है। 
अह कारादेश-- 

मे नीचे, में ऊपर, मैं पीछ, में भागे, में दक्षिण, मैं उत्तरमें हैं। मं 
दी यद सब हूं । 
ऊात्मादेश- 

अप्त्पा ही नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा पीछे, आरमा आगे; 
आत्त्मा दाक्षण, आस्मां उत्तर में दे। भात्मा दी यद सथ दूँ । 


प्रक्रीणेंचित्रेक - पुद३ 
विद्याफल 
जो कफेाई इस घिद्याके। इस प्रकार देखता हुआ, मतनकरता हुआ 
औ< जानता हुआ गांत्मरति, थाटप्रक्तेड़, आटममिथुत्र और भार्मा- 
नन्‍्द्‌ दाता दे चद खराद दाता है अर्थात्‌ अपनी इच्छाशुसार स्तर 
विराजमान दैततः है। उस का सब छेोकें मे स्वेच्छाछलार गमन 
द्वाता है उसका दूसरा राजा नहीं है।ता। और जो इस से घिपरीत .. 
घोद्धा हैं उन के दूशरे राजा द्वोते हैं, उन के लेफ क्यशील देते दं _ 
सब छेफक में उन का स्वेच्छा गमन नहीं दाता | 
इस प्रकार मन्ता, द्रष्टा और चिज्ञाता पुरुष के भात्मां से प्राण, 
आशा, स्मरण, आकाश, तेज, जछ, आविर्भावतिरोभाव, अन्न, 
यछ, घिछत/न, ध्यान, चिचसकदप, मन, चाणी, नाम, मन्त्र और सय 
फर्म देते हैं | आत्मा से द्वी खब द्वाता है-यद्ां एक एडेक दै-« 


न पश्ये ध्ृत्युं पश्यति न रोगं नेत दुःखताम। 
सर्वेह पश्यः पश्यति स्वेमाप्लेति स्जेशः ॥ 


चह द्वषटा न सत्य, न रोग, न दुश्ज फे देखंता है। चद द्वष्टा 
खब देखता और सवचत् सत्र पाता है । 

यह एक, तोन, पांच, सात और नौ प्रकार दाता है चद एचका- 
दशर्वां कद्दा गया है। शत, दश, एक, सदस्त और विंशति हेग्ता है 

आहार शु*द्ध में सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धि में झु वा स्खति, स्मृनि-' 


+ )छाम में खर्य भ्रन्‍्थों का मेचन होता है। 


इस प्रकार निष्षाप नारद्‌ के भगवान खनत्कुमार तम के पार 
छे गये ॥ 


इतिश्लीरूपकुमा रिछते वेदान्तपुष्पाज्लो 
प्रकोणे विवेकः 
__ समाप्त 
छ्श्‌ श्र 


422 
(ट्र 
22 

5 
टू 
५ 


६००३१ ८२ )) 


शर्ट 
2 


कि] | 
००८5 
| कि र 
!कर्ट3 





3 


९१ 


न्‍ाः 


| 4० ५+ पशिलओ 
रत] है 
अथ चित्स्वरूप विवेकः 
७७५. 
१-मुसा-नास-विवेक- 
प्रियंवदा-भीमती भगवती जी ! |[सनत्कुमार और नारद का 
सम्वाद सुन फर अखन्त प्रसन्नता प्राप्त हुई !। में बहुत दिनों से 7 
स्वयम्‌ विचार रदी थी कि ये समस्त विद्याएं केले उत्पन्न हुई" । पपा 
ईश्वर अवतीर् देकर संस्कृत भाषामें भारतजनों के उद्धार फे लिये 
सयथ शारूशत घनागए अथवा यहां के अस्मत्‌ सहृश मनुष्यों ने-ही इन * 
के! अपने आत्मा-से निकाल याहर किया है । अब यद सन्देद दूर दे। 
गया। इसी भात्मा से ये ऋग्वैदादि समस्त शास्त्र विनिःलृत हु दें 
किन्तु भ्रह्मी सूतआत्मा से ये निकले हैं केवछ रागहेष परिपूर्ण ज्ञोच 
से नहों क्योंकि अभी श्रीसगवती के मुजारबिन्द से सुनचुको हूं कि- 
तसय ह वा एतस्टैयं परयत एज सन्‍्वान5 
न्वैब विज्ञानन जात्मने! सब्त्रा: | झात्सत: 
सर्वाणि इत्यादि । 


जोः कोई इस पकार देखता, मनने करता और अच्छे प्रकार जा 
'चता उस के आत्मा से 'सद मल्त्र, और सब ही निःसृत हुए हैं । 

िन्दू मात; ! एक सत्देद यद है कि भारद्‌ जी ऋग्वेदादि सच 
शास्त्र पदुणप थे तथापि मल्क्षित्‌ ही ये सत्मवित्‌ नहों हुए थे- 
और झेफान्वित थे | इस से यद अलुमान होता है. कि !ऋष्वेदादि: 
झाहनें का अध्ययन दपर्थ है । फैक्ट भदापुरुषों के निकछ जाय और 
'डन से उपदेश अहण करे इस सस्देद की निद्वक्ति कीजिये ॥ न्‍ 

झुपकुमारी-प्रिय पुश्री |-तेरा,सन्देद उचित- हो है ५. केक्छ पदचा 
पादन से कुछ भी नहों देवा किन्तु जब तक,एकाल्त में बेड, कर 


' 
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मनन और निद्ध्यासन न करे तब तक वह केवछ शुक्रवत्‌ पाठक 
है। ग्दंभवत्‌ भारवादी है। भाज सहस्तश। चैयाकरण, नेयायिक्त, 
ज्योतिषी, चेदान्ती और पौराणिक देश पड़ते हैं किन्तु थे सर्वथा 
आत्म विमुत्र दैं। वे[मपनेदुके। न पहचान घट, तुझसी, ग्भा, गे 
दावरी, सूथ्यं वन्‍्द्र को मोर दौद्धते हैं। कभी देहके चत्दनादिक्रों से 
शक कर और इस शरीर के जछा माला मुद्रा छे छागे। के उगने मैं 
लगे हुए हैं | अतः फेचछ पढ़ने से क्या दाता है | खयस्‌ घेदभगवान 


कहते हैं कि 
“४ किमचाकरिष्यति यस्तत्ववेद्‌०?” 
चह ऋग्वेद से क्या करेगा जो उस के नहीं जाभता। पुत्र- 
# न त॑ विदाथ ये इसाजजक्ञान० 
उक्धासश्चरन्ति । इत्यादि 
है भनुष्यें तुम उल्षका नहीं जानते जिस ने इस सबके बनाया 
है। चेद पढ़कर भी तुम्दारे अन्तःकरण से अजश्ञाच नही गया | 'छोगे 
से फइते है। कि दम वेद जानते हैं । दम मन्त्र जानते हैं । इसप्रकार 
ठुम बाचदू ८: बन गए हे। कि उस परमदेव के नहीं ज्ञानते। है पुत्री! 
इस प्रकार खयम्‌ वेदभगधान द्वी केवल मन्ध्रचित्‌ पुरुषों का तिर* 
स्कार बतलाते हैं। निःसन्देद तू प्रथम झपरा भर परा विद्याओं का 
औद ज्ञान जिससे तेरा सन्देद लर्घथा दूर हो जञायगा। चंद यद है- 
अथर्ववेदीय सुरड फरैपनिषदु के आरम्म में यह प्रपडू अध्या है 
फि सर्च विद्याओं की प्रतिष्ठा जो ब्रह्म चिचा है उसका उपदेश ब्रह्माने 
अपने ज्येष्ट पुत्र अथर्त से किया । उस विद्या का अथर्वने बज्ढी नाम 
अपने पुत्र के दिया । उस ने मरहाज से कद्ा | मरहाज ने भद्वगिस 
से कदा | एक समय महाविद्यानुशौनक अद्विरा के निफ्टविधिवत्‌ 


शिष्य वन फर निवेदन करने छंगे कि भगवन्‌ | फिस एुकके चिशान 
से यद् सब विज्ञात द्वाताद | मु के इसविपय का ,समवान उपदेश 


> 
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फरें। फमौंकि मेरे इतने अध्ययन से मी यद्द विषय चिंद्ित नहों' 
हुआः तत्पश्चात्‌ भद्विरा ने शौनक से यंद्ध उपदेश दिया- 


दे बिक्े बेद्तिव्ये हृति हस्म यहु ब्रह्म-, 
बिदे। वद॒न्ति । परा चैजापरा च। तत्रापरा 
ऋग्वंदे! यज॒वेदः सामवेदे5थर्बेदः शिक्षा: 
कलपो व्याकरण निरुक्त छन्दे।भ्यीतिषशिति 
अथपरा यया तदक्षरमविगम्पतते । ; 


है शौनक ! दे! घिद्याएं जाननी चाहियें ऐस! ध्रह्मवित्‌ कहते [है 
१-पशाविद्या दूसरी अपशबिद्या। अपराविद्याए' ये हैं-ऋग्वेद, यजु- 


। चैंद, सामघेद, अथर्ववेद,शिक्षा, कल्प व्याफरण, नियुक्त, छन्द और 


मन 


ज्यौतिष॑ भौर पराविद्या चद् है. जिस से , वह अक्षर ( परमात्मा ) 
भाप्त देता है। 


यक्तद्द्रेश्यमग्माह मगेत्रमतर्ण मचझ्ु आज ह 
तवृपाणिपादं नित्य विमं सर्वगरत सुसूक्षप 
तद्व्ययं तदुभूत चरानिं परिपश्यन्ति चीरा: 

जो अदृश्य, अप्माह्य, अगेत्र, अपर्ण, अंचक्ष; अश्रोतर, भदस्त भौर 


अचरण है । जो नित्य, विभु, सर्वगत, सुसूइ्म और भव्यय है। उसी 


के घीरगण सखार का 'कारण समभतते हैं। 
उत्नो: तू भव समझगई देगी कि ऋग्वेशादि भो कैब अंपरो 
चिया है पराविया नहों | तब परावियया कौ सी है उसे का कया 
नाम है इस प्रकार यदि कोई जिशासा करे ते! उसके अत्तर में यह 
सु जायगा कि 3 च्रिच्या यद्द है कि ऋग्वेदादि' शास्त्रों के पढ़ने 
पश्चात्‌ मनन और निदिध्यासन करने से जा वि धा इ 
अपने हो हृदय से. लिकरठी है यही परा विद्या है इत ' 
'इस का त्ाम्न से विधा प्रतिष्ठा श्रह्मदिद्या है । बारद अथवा 


पध्द $ चित्खरुपतिवेक 


शीरक इत्यादि वेदादि.शास्‍्त्रों का अध्ययन कर गये थे किन्तु मनन 
और निद्ध्यासन उन में नहों थे इस हेतु वे भात्मवित्‌ सी न हुए । 
प्रियंचदा-माता | अन्त में सनत्कुमार ने नारद से फहा कि खुल 
ही जिशासितच्य है।इस पर पुनः सनत्कुमार ने कद्ा कि भूप्रा 
छुल है इस के पश्चात्‌ अन्य जिशासा नहीं की गई। और उस भूमा 
की यहुत सी प्रशंसा भो गाई गई है | यद समझ में नहों आया कि 
थदद भूमा कौन है। प्राण का नाम भूमा है, या परमात्मा का करयोंदिं 
भूमा शब्द का अर्थ षहुत्व है" वद्ेलेपि भूचबर्दों? ” इस पाणि- 
नि सूत्र के अछुसार इमन्‌ अत्यय के परे यहु शब्द के स्पान में भू जा- 
देश और दमन प्रत्यप के इकार का छाप हेाकर भूमन शब्द बनता 
है। जैसे छघिमन्‌ से छधिमा, गरिमवसे गरिमा, मदिमन, से महिमा 
इत्यादि एबद कहे जाते हैं तद्बत्‌ भूमन, सि भूमा फद्दा जाता द्दै ॥ 
शब्दार्थ इसका यहुत्व है। और “प्राणा वा आशायाभूयान्‌ ” आशा 
से बड़ा प्राण दै इस देतु बहुत्व भी इसमें संघटित द्ोता दै.। भवएय 
“ भूमा शब्द का भर्थ प्राण प्रतीत देता दै। पुनः 
* झतंहोब मे भगषहुदुशेभ्यस्तरति शे।कमा- 


ल्मविदिति से।5ह सगवः शे।चामि ते मा भग- 


बान्‌ शोकरुय पार तापयतु | 

आप फे समान विद्धांतों से मैंने खुना 'है कि आरप्रवित्युदप 
शेक के पार फर जाते हैं किन्त॒ मैं शेश्च रहा हूं मु्े भगवान शोक 
से पार उतारे! इस प्रकरण से भूमा शब्दका अर्थ परमात्मा प्रतोत 
ढ होता है ठव किस का भ्रहण और किस का त्याग किया जाय यह 
अ्शय होता है । तथापि प्राण दी भूमा है प्रकरण से विद्त होता 


रे 


3. 


है क्योकि प्रकरण में पूछा गया है कि नप्म से बड़ा कौन । नाम से 


८ थड़ी बाणी, चाणी से बड़ा मन, मनसे बड़ा सट्डुल्प, सडडुल्प से बढ। 
स्त्त इत्यादि स्थकें में उत्तरोत्तर बड़ा शक का प्रयाग किया गया 
.है इस प्रकार प्राण तक प्रश्न और अतिकधन का प्रवाद चढा है, 
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किल्तु प्राण से भी बडा कौन ऐसा प्रश्न न पूछा गया। किन्तु नाम 

से लेकर भाशा पय्येन्त फद कर सब से-बदा प्राण |फे। कहा है। 

और प्राणद्शी के अतिवादी भी कद्ठा गया है। नाम से छेकर 

आशा तक के छोड प्राण के ही जो श्रेष्ठ कहि उस के अतियादी . 

कहते हैं भर इसी अतिवादी के उद्देश से सत्यवचन, ध्यान, मनन, 

श्रद्धा आदि धर्म का उपदेश फरके भूमा का उपदेश किया गयी है । 

इस द्वेतु और प्रकरणसञ् बहुत सो ऐसी बसें हैं जिस से प्राण ःफा 

नाम ही भूमा प्रतीत होता है। इस शह्वु का निचारण भ्रोमती करें| 
झीरूपकुमारी-ऐसी शहर] पूर्व समय में भी लोक किया क ते 

थे। अतः चेदव्यास- 


भुभा संप्रखादादध्युपदेशात्‌ । 


अभेपपत्तेद्ल । 
इन दे। वेदान्तसूत्रों से सिद्ध करते हैं कि भूमा नाम परमात्मा 
फा ही है । फ्योंकि संप्रस.द फे पश्चात्‌ डस भूमा फा उपदेश किया 
शया है| संभसाद नाम रुषघुप्त यान को है “सस्यफ्‌ प्रसीदत्यध्ि भ- 
सिति संप्रसाद/” जिस ऋषको में ज्ञीचात्मा सभ्यक प्रसन्न हो उस 
फे संप्रछाद फद्दते हैं । और त्दहदार्ण्यफापनिषदु में खप्न और 
जागरित शब्द के साथ संप्रखाद श्ब्दे के पाठ से भी यह खसुषघुंछ 
स्थान वाची सिद्ध होता है । उस संप्रसावावद्या मे प्राण जागता 
रहता है इस द्वेतु प्राण का भी नाम्र संप्रखाद है।इस प्राण के 
न्‍ पश्चात्‌ भूमा का उपदेश किया गया है यदि भाण हद्वी भूमा दोता 
ते प्राण के पन्चच स्‌ भूमा का उपदेश करना ध्यर्थे होगा। क्योंकि 
लाम से बड़ा नाम है यद फहना सर्वथा असज्भत है और नाम-से 
चड्ा नाम दी है इस के दिखराने के लिये प्रकरण का आरशइम 
नहीं हुआ है । किन्तु अर्थोन्तर दिखाने के लिये उत्तरोत्तर प्रकरण 
आरब्ध है | तद्धत्‌ प्र ण से उध्च उपदिश्यमान भूमा भी प्राण से 
भिन्न बस्तु है यद सिद्ध दोता है । यदि फदा जाय कि “हे भगवन! 


कप 
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प्राण से भी कई थडा है” ऐसा प्रश्न न नारद मे किया और न 
सनत्कुमार ने आण से भी षड़ा भूमा है ऐसा उत्तर दिया है।तव 
प्राण के पश्चात्‌ भूमा का उपदेश दिया गया यह कैसे माना जाय | 
और प्राणवित््‌ के ही अतिवादी कहा है इस हेतु शड्डुा तद॒व- 
खत ही रद जातो है। इस पर सक्षेपर से भामतो का जो घिचार है 
चद दिखलाती हं- । 
एषतु वा अतिवदति यः सत्येनातिबदति । 
जो सत्य के साथ मत्ति भाषण फरठा है घद्द अतिवादी हैं। 
इस से परमात्माददी भूमा सिद्ध होता है । क्योकि सत्य शब्द परमार्थ 
में रुढ़ दे भूति परमार्थ का उपदेश देती है | परभार्थ परमात्मा ही 
है उस से मित्त सकल पिकार अनूत है। और " एपतुचरा अतिबद्ति 
"यश्लत्येनातिचदृति ! इस धाषय से श्रह्म के फटने चाला अतिवादी 
:कदाता है। तब कथखित्‌ प्रणणचित्‌ में अतिवादित्व सिद्ध भो है। ती 
भी प्राण का परसार्थत्व न देने से सत्य परमात्मा का ही भूमन्‌ शब्द 
से अदण है इस में सन्देद नहों। इस ध्रकार परमात्मा के जिशालु 
:अनात्मबित्‌ नोरद के प्रश्न पर ” में इस के परमात्मा दिखछा- 
»ऊ'गा ” यह मन रण सनत्कुमार ने सोपा ददणन्याय से, स्थुछ से 
आरफस्म फर उससे धड़ा चद, उससे बड़ा धद इत्यादि दिखिलाते हुए 
अन्त में परम सूक्ष्म परमात्मा फा उपदेश भमन्‌ शब्द से किया है। 
अतः भूमा परमात्मवाची है। पुन भूमा में जो धर्म कहे गए हैं बे 
केवल परमात्मा ही में घट सकते दें किन्तु, अन्यत्र नही । जैते- + 


यन्न नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्‍्यचचइणे ति नान्य- 
द्विजान'ति स भूसा । 
जहां दूसरा नही बेखता, दूसरा नही खुनता, दूसरा नहीं जानता 
“चुद भूपाहै | इस से दुर्शनादिव्यवहाराभात्र भूपा में दिखछाया गया 
नहैं। बह धर्म केवछ परमात्मा द्वी सें घटता है और “ एघाउस्य परप 
आनन्द - एतस्येबानन्दस्यान्यानि भूतानि सात्रा श्ुप्जीमन्ति” इस 
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आनन्द्मय परमात्माके आननन्‍्दकी एक मात्रासे सकल प्राणी जीवित 
है। रहे हैं। यद परमात्मा के विषय्य मैं कहां गया है और- ' 
बढ श्र हज्यपउते पे 
गे ये। बै भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमर्ति 
भूभेष सुखम्‌  ॥ 3 
यहां छुख स्वरूप भूमा के कद्दा है। अतः यह धर्म भी ब्रह्म में 
घटता है इस प्रकार प्रकरणाजुसार सत्यत्व, समद्दिमप्रतिष्ठितत्थ, 
सर्वग॒तत्व, सर्वात्मत्व इत्यादि धर्म जो भूमा में कहे गये हैं वे केवंछ 
परमात्मा में ही घव्ते. हैं। अतः भूमा नाम परमात्मःका है यद सिद्ध 
हुआ | हे 
यदि कहो कि परमात्मा का नाम भूमा क्‍यों सकल गया पर्योकि 
भूमा शब्द का अर्थ बहुत्व है। यवि्‌ पहुत्व का अर्थ * बहु ! छेलिया 
जाय ते परमात्मा एक है बहु नदी । अतः यह नाम अलक्भूत प्रतीत 
होता है | इस का उत्तर संक्षेप से यद्द है कि यद्यपि परमार्थरुप से 
परमात्मा पक ही है. किन्तु व्यवहाररूप से सूर्य से लेकर फीट 
पय्यन्त परमात्मा के कितने रूप दें इस को गणना ब्रह्मा मी नदी कर 
, खकता | इस छिये परमंः्त्मा दी “वहु” है इस में सन्रेद क्या । जब 
खर्वशू ति प्रतिपादित यद सिद्धान्त है कि उसी परमात्मा से माका- 
शादिक सब उटप्न्न ह॒वे हैं तब धइ धास्तव में भ्रुमा है जैसे एक 
थोज से सद्तों श।ल्राए पत्र, पुष्य, फल इत्यादि होते हैं तद़॒त्‌ उस 
+ एक परमात्मा से यद सकछ नाना शाखा संयुक्त ःजगव्‌ है। अतः 
घद भूमा दे भूठि फदतो दे। 
८ तद्दैक्षत बहुस्‍ुयां प्रजायेय ” 
,. उसने देखा कि मैं वहुत,हा।ज्ञाऊ। यहां परमात्मा का ही बदुत्य 
“खिद्ध है । 


है पुत्री ! इस से यद गआत्मेपरेश दिया गया है कि परप्रात्मा 
से भिन्न अन्यचस्तु के मत समझ | जो कुछ व्यवहार में बहुत्व 
करे 


चलन 
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देखते हैं घद परमात्मा ही का रुप है जो फाई इस तत्व के नहीं 
समभते घही इु'ख में वारवार-विमण्न देते हैं | भूपा शब्दका घुसरा 
अर्थ भद्दाम्‌ है, सब से यहा है जेसे अदप जरू में रहकर मत्स्य छुजी 
नहीं है।ता | जब गम्मीर गड़ादि नदियों से दाता हुआ मदासमुद्र में 
प्राप्त होता है तव वह सर्वथा छुल़ पाता है| ऊंसे पञ्रर निबद्ध चिहजु 
छुल्ी नई द्वेता किन्तु मदन आकाश में ज्ञाकर परम झुबी होता 
है । जैसे अदय धेन से छुत्र न पाकर बहुत धन _से लोग सुछी होते 
हैं, नद्वत है पुत्री | इन सच चह्त॒प्रों में उतना छुख नही फर्मोक्ति पर- 
भात्मा की भयेक्षा यंद आकाशादिक जगतू। बत्यस्त अब्प है। अत« 
घव इथ अल्प संसार को त्याग अति महान्‌ परमात्मा फी भोर लोग 
जाचें। जतः भूपा नाम परप्रात्मा का है। 
हति भूमानामविवेकः समाप्त” 
अथवैश्वानरनाम विवेकः 
पक समय प्राचीनशाल, सत्ययश्ष, इस्तयुस्त, जब और बृडिल 
नाम के महाशारू महाश्रोत्रिय ये सव मिल फर विवार करने लगे 
कि जात्मा कौन है, प्रह्म कौन है । वे पररुपर निर्णय करने में अस- 
मर्थ है। उद्दाछक के निकट गए उद्दा|छक भी इस विषय में अपने के। 
असमर्थ पा डन पूर्चोक्त पांचों के .लाथ केकयदेशाधिपरति_ अश्वपति 
शाज्ञा के निकद जा उन से घोले कि आप चेश्वानर आत्मा! का ज- 
ध्ययन फरते हैं। हम लेगे| से भी उछ आत्या फा उपदेश फीजिये , 
दृत्पश्चा व्‌ राजा ने एक एक से चक्ष्यमाण क्रम से अश्न पूछा। 
राजा-है औपमन्यव | प्राचीनशाल ऑँप “किस आत्मा कौ उपा- 
खना करते हैं। ही 
प्राची०-है राजन! मैं थ्‌ छोक् की उपासना करता हैँ । 
राजा-यदह आत्मा का सूर्घा (मस्तक) है। यदि आप मेरे निकट 
भ ञ्ञाति ते! आप का सूर्दा गिर ज्ञाता | यद धूदेक छुतेजा आत्मा 
पैश्वानर है। है सत्ययशञ आप किख आत्मा की उपासना करते हैं। 
>्सव्ययश-है राजन | हैं भादित्य की उपासना करता हैं। 
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राजा-यद विश्वकप ( सघ रूप वाला ) भात्मा वेश्वानर है यह 
आत्मा का चक्षुमात्र है। यदि आप मेरे निकट न आते ते-अन्‍्ध दे। ._ 
जाते । है इन्द्र सत! आप किस आत्मा की उपासना करते हैं । * 

इन्द्रचुम्न-मै घायु की उपासना करता हूं। 5-5 

राज्ञा-यद पृथकृवर्त्मा ( पृथक्‌ २ मार्ग धाला ) वेश्कनर झात्मा 
है | यह अ'त्मा का प्राण है यदि भाप मेरे निक८ न आते ते आफ 
का प्राण निकछ जाता । हैं जज॒ आप फिल झआत्सा को _उपासना 
फरते हैं । ह॒ _ 

जन-राजन, ! मैं आकाश की उपासना करता हूं।.. 7 - 

- राजा-यह यहुल ( सर्वगत ) वेश्वानर भार्मा है । यह, भात्मा, 
का मध्यभाग है । यदि आप मेरे निकट न भाते ते आपका भध्य- 
भाग विशोर्ण हे।जाता | है युडिल | आप किख आत्मा की उपासना 
करते हैं । & जज 

घुडिल-राजन ! में जल की उपासना करता हूं । थ 
राज़ा-यद रे ( घनप्रद ) घैश्वानर भात्मा है| यद-आत्मा कए 
बस्ति (सूअस्थान) है यदि भाप मेरे निकट न आते ते, आप का वस्ति 


छिन्न भिन्न द्वेजाता । है उद्दाछक | आप किस आत्मा को उपासना 
फरते हैं । यु न्‍ 


उद्दा|लक-राजन | मैं प्रथियी की उपासना करता हैँ ॥ ! 
राजा-यद प्रतिष्ठा वैश्वानर भात्मा है ! यद आत्मा का चरण" 

: है यदि आप मेरे निकट न आते ते आपका चरण स्छान द्वाज्ञाता। 
हे बिडाने! ! आप सब इस वेश्वानर आत्मा के पृथक २ «रूप में 
उपासना करते हैं। तथापि आप सब कल्याण भाणी हैं ६ किन्तु यह 
उचित नदी । इस के आप,इस प्रकार जानें। . ही 
्य स्त्वेत मेच॑ प्र दिशमात्रममिविमानमात्मान 

वैश्वानरम सर्वे ४ 
दलानर मुपास्ते ।स सर्वेषु लैकेषु स्वंध भूतेष. 
सत्रप्तात्मस्व्लमत्ति ।- 
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जो इस भात्म। के आदेशमरात्र + अत्यन्तसूक्ष्म और अमिविमान 
सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रत्यक्षकप से देखने चाला समक कर उपासना 
फरना है यद सय च्‌ लेक प्रभूतिलाकों में सब खावरजदुमभूतें 
में सथ वेद, इन्द्रिय, मच, युद्धि और ज्ञौवभाव्माओं में फल पाता 
है। पुन+-- 
तरुय ह था एतस्थात्मना वैश्वानरस्य मूहुँव 
सुतेजाश्वज्लुविश्वकूपः प्राण एयगर वर्त्मात्मा 
सन्देहा बहुले। बस्तिरेष रयि: एपिव्येब पादा- 
बुर एवं बेदिलों मानि बहिह दय॑ गाहेपत्ये। 
मनेइन्वाहारय्यपचन झास्यमाहवनीय: ॥ 
इस बैश्वानर का धू लेक छुतेजा मुर्घा है,. आदित्य 'विश्वरूप 
है, धायुप्धरवर्त्मात्मा आ्राण है, आकाश खर्वंगत मध्यमाग दै। 
जल रे बस्ति है, प्रथिची चरण है, उरु घेदि, लाम, कुश, हृदय, 
गारईपलटय, भन, अन्‍्धाद्वार्यपंचन ' और सुख आहचनीय अग्नि है। 
इत्यादि उपदेश धवण फर उद्दालफ भादि सब ठृप्त है। अपने ६ शद 
लौट गये औौर उस दिन से ” ध्रह्म कौन चस्त॒दै इसतत्व के सममझ 
'परमानन्दित दुएए। ; 
ओ्रीरूप०-पऐ पुत्रिया | तुम इस तत्वके समम गई होंगी वेखानर 
थद परमात्मा का नाम है 4 दृश्यमान सम्पूर्ण जगव्‌ विश्वानर 
अदलाताद इस में मभेद्रूप से व्याप्त जो परमात्या उसके वेशवानर 
कहते हैं। अब सम्बाद का आशय संक्षेय से खममो | सब से प्रथम 
आऔपमन्यव प्रांचीनशाल् ने अपना उपासना रूथान धुल्लौक बतढाया 
“ये यू केक सब से उध्वेस्थान माया गया है। जिस से परे कोई 
अन्यछाक न दे उसी की संशावेदान्त में 'यौ” है | माने, इस के 
मभोजे आविस्य है, आदित्य -के नीचे वांयू दे, “वायु के' नौचे 
भाफाश है, आफाश के नीचे जल है, जल के नीचे यद प्रृथिवी है। 


् 
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जिस के नीचे दूसरा छाक नदे उसका नाम “ पृथियी है?”। 
यच्पि यद्द संसार अनन्त ओर अनादि है नथापि चेदान्त दृष्टि से 
झनांदि और खान्‍्त है फ्योंकि इसका कारण साया अनादि-ओऔर 
स्ान्‍्त है | चास्‍्तव में यद है भो घैसा दी | तव पभत्यक्षद्वष्टि से भौर 
घर्णन की छुगमता के लिये सय से उध्चे घकाक और सयबसे अचः३- 
स्थित पृथिवोलेक सान लिया गया है । भौर रूप के. द्वारा उस 
परमात्मा का धुद्लाफ सूर्धा और पृथिची चरण माना गयादे। अर्था त्‌ 
थद्द सम्पूर्ण जगत्‌ मानी प्रह्म है इसके समष्टिरुप से प्रह् मान-कर 
जो उपासना फरताहे बह आत्मतत्ववित्द। पृथक उपासना करने 
धाछे भात्मघित्‌ नदी । ऐ पुप्नियें | इसी का साम विराट रूप है इस 
की उपासना करो | 
प्रियंवदा-मातः वेदान्ती बेसे शब्द क्यों प्रयुक्त फरते हैं जो अने- - 
फार्थक देो। चश्वानर शब्द जठराग्नि में रूढ़ है भताग्नि के भी 
घेश्चानर फदते हैं और असिम।नी देववा भी घेश्वानर चर्णित हैं ! 
परमात्मा का नाम पेश्वानर कोई जदीीं जानता | इस देतु यहां यदि 
चेश्वानर शब्द से जठराग्नि दी समझ ले ते फाई क्षति है।.*, 
भ्रीरूप०-भू ति ब्रह्म का उपदेश करती है इख छिये प्रकरण के 
अनुसार भर्थ की संगति दे ते ब्रह्म अर्थ मान लेना उचित है। प्रक- 
- शण में ग्रद थाया है कि ” नरह्म फौन है ?? इस के शान फे छिये छः 
- प्राचीनशारू आदि राजा अश्वपति के निकठ आए और 
: +डसी ब्रह्म के सम्बन्ध में, उन्होंने प्रश्श भी पूछा | तथ यदि 
ब्रह छोड कर अन्यचियय का राजा उपदेश देते ते 
आज्रा! पूछने! वाके के! यद्केाई कदली बतंलावे तद्वत्‌ राजा फा 
उत्तर दाता | अतः ब्रह्म सश्वन्ध फे भ्श्न का उत्तर ब्नह्म हो देना चा- 
दिये | यहां राजा के विसू्पष्ट रूर से यद दिजिर्लाना है कि जो घि- 
श्वरूप पह्म है वह तू दे तुक से वद भिन्न नही । जब यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्म है तब उस में स्थित प्रत्येक्क जीव ब्रह्म से मिन्न नदीं। अत* 
एव जाप सब पिद्गान व्यशिस्प से म्रह्म ही हैं. तय न्रह्म कौन है इस 


०३६ पित्ल्थरूप विषेक, 


भ्रम में क्यों आप लोग पड़े हुए हैं। और देदादिक के बाघ कर इस 
में स्थित जो प्रादेशमात्र जीव है वद ब्रह्म दे इस के समझे' यद्यपि 
यई सम्पूर्ण विश्त्र ( जगत्‌ ) अहारूर है तथापि इस शरीर में जीव 
रूप से-स्थिव जो सर्वान्तर्य्यामी है चद भी ते आप का आत्मा ब्रह्म 
है! । तब इससे भन्यश्र आत्मा फा अन्वेषण करना भक्त न है इस भाष 
के दिखलाने के लिये ही श्र्‌ ति में भात्मा के विशेषण प्रादेशमात्र 
और अभिविमान ये दो शब्द भाए हैं। वेश्वांचरःशठद्‌ का प्रयाग इस 
लिये ब्रह्म)र्थ में किया गया क्लि रूपक द्वारा ब्रह्म का उपदेश :विस्पष्ट 
है।। जेंधे नर के मूर्धा से छेफर चरण तक अवंयब होते ;हैं तदृत्‌ 
माने, उस ब्रह्म-फे सी मस्तक से छेकर चरण तक अवयब हैं। कौव 
चस्तु, कौन मवयब है इस सपेक्षा में भरुवि दिखाई गई है! स्स्ति 


यद है- 
स्याग्निरास्य॑ द्यौमूंडीं ख॑ नाभिश्वुरणी 
क्षितिः: । सुब्यश्चक्षुद्शिः शोन्रे तस्मे लोाका- 


ठम्तने नमः 5 
जिस परमात्मा का अग्नि मु, यू लेक मत्तक, आकाश तामि 
, पृंथिवी चरण, सूर्य्यबक्लु, दिशा भोत्र है, उत सवेकेकाट्मक पप्मा 
ध्मा के नमस्कार दे।। हे पुत्रियों ! इस विश्व के प्रह्मरूप में समझ - 


चिन्तन करे । 
इति वश्वानरविवेकः समाप्तः हि 


अथ आक्राशनामविवेकः 


आओ रूपकुमारी-यदि परमात्मा के अनेक नाम हैं, और उन नामों 
की व्याख्या भी थोड़ी बहुत पन्धों में पाई जाती है। विष्णुसहल 
नाम जात प्रसिद्ध है तथापि चेदान्त सूत्रों में जिन नामों पर विशेष 
शड्भा समाधान फिये गए हैं और जिन नामों का वर्णन अथवा जिंत 
नामों से किसी चिंपय का सिद्धान्त किया गया है| ऐसे दश पांच 


कै 
“५ 


“लित्ध्यकपविधेक ... ७३७ 
'ना्मों की व्याख्या दिखिकःई जाती है । भूमा और चैश्वानर इन दे 
शब्दों से दे विषयों का सिद्धान्त स्थापित किया गया है| अतः उन 
का वर्णन संक्षेप से किया गया। अब आकाश शरद का सम्बन्ध 
किस प्रकार उपभिष दें में भाया है और किस प्रकार यद्द प्रद्ययाचक 
सिद्ध द्वाता है इसका अतिसक्षेप वर्णन यहां फरतो हैँ । 
इसका भ्रसड्ढ छान्देग्येपनिबदरु में इस प्रकार आया है कि 
उद्दुगीथ विद्या में शाल्ाचत्य, दालुभ्य और जैघलि ये तीनों परम 
कुराछ हुए | एक समय उदुगोथ विद्या में घार्तार्प तीनों फरने 
डगे | शालावलने दाव्भ्यसे पूछा कि सामचेद्‌ फी ग्रति कौनसी है। 
दालम्प-साम की गति खर है। ह ५ 
शालहा-स्वर फी गति कौन है 
दाव्म्प-रूवर की गति प्राण है । 
शाला-प्राण की गति कौन है १ 
दाल्म्य-प्राण की गति अन्न दे | 
श ला-भन्न की गति फौन दे ! 
दाल्म्य-जल । 
शार॥-जल की गति कौन है ? 
दाव्म्य-वह छेोक है। 
शाला-उच्च छाक की गति कौन है ? 
दाल्म्य-उस छोक से मैरा तात्पर्य स्वर्ग है, खग से पर साम 
की नहीं ले जाते । 
इस पर शा हाचत्य ने दाल्म्य से कद्दा कि आप- का सामचेद 
अप्रतिष्ठित है। यदि केाई आप से कद्दे कि आप फा शिर इस मश्ञान 
के कोरण गिर जायगा ते अवश्य आप का शिर गिर ज्ञायगा। 
इस पर द्रुभ्य ने शालावत्य से निवेदन किया कि आप से मैं यह 
विचया जानना चा (ता हूं । 
शालावत्य-उस लेक की गति यह छेाफ है। 
दाव्म्य-इस लेक की गति कौन है 


ण्छद चित्स्वरुपधियेक 


शाला-है द्‌(द्म्य | यह लोक सब की प्रतिष्ठा है। इस लिये इस 
लेक से कहीं अव्यन्न खामबेंद के नहों छेज तै। शाल्ाबल्य का, यद 
प्रतिचचन छुन जेप्रलि ने कद्दा। है शारावत्य | आप का भी चाम 
अन्तथान्‌ ( विनश्यर ) है। तब शालाधत्य ने जर्वाल से निवेदन 
किया कि भगषन्‌ ! आप ही कृपा कर इस छोक की गति वतलार्व घ 
में आप से यद सीखना चादता हूं। इस पर जैवर्लि ने यह उत्तर 
दिया 

आकाश इति होवाच सर्वांणि ह था 

' इमानि मूतान्याक्ाशारेव समुत्पद्तन्च आा- 

काश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशों हां बैभ्ये। ज्या या- 


नाक्राशः परायणपर । 
इस छेोफ़ की गति आकाश है। क्योंकि ये सब भूत आकाश से 
ही उत्पन्न देते हैं. और आकाश में ही लौन देते हैं भाफाश द्वी इन 
सभों से बड़ा और आकाश ही परायण है। 
इस प्रकार शालावत्य दाल्भ्य और जेघलि . तीनों एकत्रित है। 
प्रह्नधिद्या में सम्बार कर इस सिद्धान्त तक पहुंचे कि परस्परया 
” छत भबेद क्री गति आकाश है जिस आकाश से यद्द सकल जगत्‌ 
उत्पन्न और जिसमें छोन हे।ताहीं। इतना कहकर यद सम्वाद सभाप्त 
"क्वै ज्ञाताहै। इस लिये यह आकाश शब्द प्रह्मगाचफहे इस में सन्वेद् » 
नहीं । क्यों कि अरद्म के जो उत्पत्ति, विनाश, पालन करने धर्म हैं थे 
इस आकाश? में पाए जाते हैं। अतः आकाश का चाच्य परमात्मा 
है इस में सन्देद नद्दी रह जाता | जवएघ बेद्व्यास-+- 
आकशस्तल्लिंगात्‌ । 
इस सूत्र से इस प्रकरण में आकाशशब्द अक्षघाचक दे यद विख- 


लाते हैं। इस सूत्र के ऊपर शद्भूर धाष्य बहुत दी रोचक पिचार 
कर जे। निश्चय करता है उसका जाशय दिखलाती हैं । 


जित्स्वरूपचिवेक ष्द्हु 


शिष्य-पद्ां आकाशशब्द से क्या पस्मात्मा का श्रदण है अथवा 
झूताकाश का। श 
शडडुर-यद संशय ष्यों देता है । 
शिष्य-दानें अर्थों में आकाश शब्द का प्रयेग देखता हर भूता- 
फाश में आकाश शब्द अति प्रसिद्ध है पश्चमूतों में एक आकाशः 
की गणना देती है। कहीं २ ब्रह्म में भो प्रयुक्त आकाश शाब्द 
देखता हूं। जदां चाक्‍्य शेष से अथवा अलाधारणशु्णों के श्रवण 
से यद्द शब्द ब्रह्मतगायक न है। अन्यवाचक नहों है। सकता किल्तु 
प्रक्षवाचक दी दे सकता है। यथा-- 
यदेष आकाश जझानन्दे। नस्यःत्‌। तैंठ २।७॥ 
आाक'शे।वे नाम नामरूपये।निवहिता ते यद- 
न्तरा तठुश्नल् । छा० ८। १४७१९ 
“यदि आकाश आनन्द न देशता ते। विश्चय आकाश द्वी नाम-रूप 
का उत्पत्ति, स्थिति हेतु हे वे नाम और रूप जिस से भिन्न कव्पित 
हुए हैं. चह ब्रह्म हैँ | इत्यादि सथर्ों मे आाकाश शब्द फा अर्थ प्रद्म 
दी दवागा अन्य नहों इस देतु संशय है। े 
शहक्कुर- ता वया युक्त है यहां आाफाश शबर का अर्थ ब्रह्म या महा- 
भूत ठैना चादिये। 
* 'शिष्य-मद्याभूव ही लेना चाहिये फर्योकि प्रसिद्धतर प्रयोग से 
>आकाशशब्द का'अर्थ मद्दाभूत है यही चुद्धि मे माती है । और भीर 
यद्द आकाश शहद्‌ देनों अरथों' मे साधारण नहीं है। सकता | क्यों 
कि ठव चेंद्क शब्दे। में भी अनेकार्थवा का  देष आवेगा' । केंद्रिक 
प्राषद अनैकार्थकनदीं है।ते। यदि चेदिक शब्द भी अनैकार्थक हों ठे। छा ग- 
सदा सन्देद् में पड़े रहेंगे और परमात्माके केष में शब्दें। की कर्मी 
नहों | अतः छोगों के उद्धारार्थ परमात्मा सद्‌ एफार्थक् शब्द ही 
प्रयेग करता है बड्डर्यक , नहीं । इस ददेतु ब्रह्म में गौण भ.काश शब्र्‌ 
है।गा । क्योंकि विशुत्वादि घहुत घ॒र्मो' के कारण-ब्रह्म आकाश का 
दे 


ह८० पित्स्वरुपविषेक 
खदट्श कदा जाता है | जेब मुण्य संभव हो तय गौणार को प्ेदण 
फरना उचित नहीं । यहां मुख्य आकाश का ग्रदण सम्भव है। यदि 
भूताकाश अ्रदण से “घाक्म शेष उचित रीति से सल्ुटटित न होगा! 
ऐसा कंद्वा'जाय तेः यहां व होगा फ्योंकि वाकाशेष में यही कदा 
गया है कि “आकाश से ही यह सब भूत उत्पन्न देते हैं? यह भूता- 
कोश में भी घट जाता है फ्योंफि तैत्तिसीय श्रुति में कहा गया है. . 
कि इस भात्या से आकाश, आफाशसे वायु, चायुसे भग्नि धतल्यादि] 
इस प्रकार वायु प्रभृति का उत्पत्ति कारण आकाश है यद्द प्रलक्षदै 
और चायु आदि की अपेक्षा से आफाश बड़ा है और सब का आधय 
है यद भी प्रयक्ष द्वी है | भतः भाकाश शब्द फा प्रसिद्ध मुष्य अर्थ 
मद्दाभूत है। 
शह्टुरांचार्यय-आकाश शब्द से इस प्रकरण में बक्ष का पुक्त है 
क्योंकि ब्रद्य का चिह पाया जाता है “सब भूत आकाशते ही उत्पन्न 
हे।ते हैं” यह ्रक्म का दी चिह्न है क्योंकि परह्ष से भूतों को उत्पत्ति 
वैदान्त में मानी गई है यदी मर्य्यदा है। 
शिष्य-धायुं जादि का कारण भूताकाश भी तै। कहा गया है। 
शह्भुर-दीक, फहा गया है तथापि सूछ कारण अहा के न अहेण 
परने से आकाश से ही यहां अवधारण करता और सबे शब्द का 
भूत, विशेषण में आता ये देता अहक्ूछ नहीं है| खफते' अर्थात्‌ 
संस्कृत का एघ शदर्‌ अवधारणार्थक हैं और सर्च शब्द, भूत के, * 
(दशेषण मैं आया है। उन सब भूत्तों में आकाश फी भी गणता द्दा 
जाती है। अठः अवधारणार्थंक एव शब्द और विशेषण से शब्द 
देनी मिल फर आकाश शब्द की यहां ब्रह्मधाचकता सिद्ध फरतेदें। 
घुना “आकाशम वे छीन देते हैं” यह प्रह्म छिल्लू है। पुना “जाफाश 
ही इन से ज्यायान, ( ज्येष्ठ भ्रष्ट) है, आकाश परायण है? । यहां 
ज्येष्ठट्व और परायणत्व देनी प्रक्ष के लि हैं। पुपा अनापेक्षिक 
इवेह्ठत्व परमात्मा में हो कद्दा गया है। यथा- - | 


* 


चित्स्वरूपचिवैक ,9८१ 
ज्यायान्‌ एशपबव्याउज्यायानन्तारक्षाज्ज्या-« 


यान दिवेज्यायानेम्प्े! लोकेम्यः 
छा० ३ । १४७ । ३ 

-पृच्िवी से चद ज्यायान ( श्रेष्ठ ) है, अन्तरिक्ष से “ज्यायान है, 
थौ से ज्यायान्‌ है। इन छेकों से ज्यायान्‌ है-। पुन परायणत्व 
आदि-धर्म भी परमात्मा में चहुशः दिखलाए गए हैं | इत्यादि अनेक 
कारणों से आकाश शब्द का थर्थ ब्रह्म है इस में सन्देह नहीं। पुनः 
आकाशवाची अन्यान्य शब्दों का भी प्रयाग ब्रह्म में पाया ज्ञाता दे ॥ 
यथा--- 


ऋचो अक्षरे परमे वयोमन्‌ यर्मिन्‌ देवा 


अधिविश्वे निषेदु:ः | ऋग्वेद 
ऋग्वैदके जिस अधिनभ्वर परम परमात्मा में सब देव प्रतिष्ठित 
हैं। भौर भी- 
सैंषा भागंत्री वारुणीविद्या परमे व्योमन्‌ 
अतिष्ठा तै० ६॥ ६॥ हि 
अओो क॑ बह ख॑ं ब्रह्म | छा० 9 १ १० भ 


ख॑ पुराणम्‌ । छु० ४५१ ९१ 
इत्यादि प्रमाणों में व्योमन्‌ और ख शब्द जो. आकाश) याची हैं 
यदां प्रह्मवाचक हैं । 
रूपकुमारी-नयुत्रियों ! मैं अमान से सममतीहे कि इन भ्र्‌ लथों 
का तात्पय्यें तुम सब अच्छी दरद से समझती दें।गी । प्रत्षके खदप 
का परिचय भी इन शब्दों से होता जाता होगा । अच्छा, अय तुम 
५ सब अपनी २ भांखे' बन्द करः अजुमान ते रे “क्रि कौनसी चस्तु 
आकाश है | थाड़ी देर तक अपने मन में यह सममत के :कि यदाँ ने. 
पृथिवी, भौर न एथियी, परके कोई पदार्थ न ऊपर के मेघ, न सूर्य्य 


दर वित्खरूपचित्रेक 


चन्द्रादिक कुछ पदार्थ हैं, तेब काई घस्तु रह जायमी या नहीं | जो 
पदार्थ रह जायगो उस का आकार कोट्टश होगा यद्द -अज्ुप्ांन ता 
करे। ध्रुव, जो वस्तु खब के विनाश दोने के पश्चात्‌ रहेगाउस 
के खरूप का निर्धारण करना कठिन है। सब यस्तुथों की विद्य- 
मानता रहने से ही दमें आकाश का योध होता है। पूर्च, पश्चिम, 
उत्तर दक्षिण इत्यादि व्यचद्वार मी घर्ठुयां फ्री ब्रिद्यमानता ते ही 
होता है । मैं कहां तक इस सूक्ष्म |वल्तु का वर्णन करू' जो इस 
भूताकाश का निरुपाधिक्रुप है वद्दी सच्चिद्ावनद का रूप है | इतना 
दी नही किन्तु इस से भो बड़ा, सूक्ष्म और अजय पेस्मात्मा (फा 
रूप है | अतः सूक्ष्म त्रिचार से दी येड जाना जाता है | और उस से 
छाभ होना है। भौर भी-जो जो शंण परमात्मा में इस द्वश्य जगत्‌ 


द्वारा स्थापित किये जातेदें उन ग़ुर्णोंकै। अपनेमें भी रूथ/पित करना ५ 


चादिये यद्द भुतिका तात्पय्य है । जेसे 'यहां! आफाश में सुख्यतया 
ज्यायरत्व और परायणर्व दे। ग़ुअ रूथापित किये गये हैं उन देने 
को तुप्र सब अपने में खापित करे। अच्छे २ सवाचार) छर्फर्म, सुमा- 
षण्ण नप्तनता, शान, विज्ञान, खुशीलता आदिकों की दंद्धि से सब में 
श्रेष्ठ बना और लेयगें में सादाय्य पहुचाना, यथाशक्ति दान देना 
निष्फारण विद्याप्रदान फरना इत्योटि की उन्नति से छोगे का परा- 


यण-( आश्रप ) वने। ॥ इवि जप ' 
इति आफाशनासविवेकः समाप्ता। 


झथय प्राणनामविवेक: + 
रूपकुमारी-यद्यपि उपनिदुषदरों में प्राण शब्द घायु विकार और 
परमात्मा इन दोनों अर्थो में घहुशः अयुक्त.हुआ है और प्रकरण के 
अनुसार जहां तहा देनों अर्थ प्रतोत द्वेर जाते हैं। तथापि भवेक 
स्थलों में सन्देद् भी उपस्थित द्वाता है। अतः इस शब्द के ऊपर भी 


' थत्ति सक्षेप व्याख्यान सूत्र- साष्याजुसार पूर्ववत्‌ द्खिकाऊंगी। 


ध्यान पूर्वक तुम सब इस के छुने। पछ्तजु से झन्यान्यविषंत भी 
बहुत से व्िदित है। जायेंगे प्रेसड्र इस मकार है। एकसमय कुरुदेशर्म 


] 


मरा 


- «  चित्ख॑झ॒पविवेक "ण्द३ 


भमंहादर्भिक्ष से लेक अत्यन्त पीड़ित द्वागये चहां एक प्रह्मयादी 
उषस्त नाम के एफ ऋषि रहते थे | वे अपती रूजी के साथ छे 
फुरदेश से भाग किसी घन सम्पन्न आम में जा पहुंचे। थे अंत्यन्त 
क्षुधिव दे गये थे उस ग्राम में फहदों एक हाथीवान ( मद्दावत्त ) 
कुछ कुल्माष एक प्रकार का अन्न ) स्वा रहे थे। उपस्ति |ने उस 
भहावत से कुदमाष मांगा-। उस ने कद्दा जो में खा रहा हूं येददी 
कुल्माष हैं | यदि इन उच्छिष्ट फुल्मापों में से आप लेना चाहते हैं* 
से इन्दें लीजिये | ऋषि उन्हें लेकर चलने ७गे तब गजरक्षक ने 
'फदा कि इस जरछ के भी लीजिये । इस के उत्तर में उषस्त ने फहा 
कि यदद उच्छिष्ट है इस के न छंगा |, 
गजरक्षक-फ्या ये कुल्माष उच्छिएट नद्ीं हैं। * 
उपस्ति-निश्चय ये कुल्माष भी उच्छिष्ट दें किन्तु यदि इन के 
मैं न खाऊ' ता मैं जोचित नहीं रह सकता । जछर ते यद्दां बहुत 
मिलता है तब उच्छिए जर क्यों अद्वण करू । 
इस भ्रकार गजरक्षक से उच्छिछए कुदपाष छे उन्हें ख्रा और उन 
मेँ से कुछ बंचा अपनो रूपो फे लिये घर पर के आए |, उनकी सरुची 
पहले दी सिक्षा मांग खा चुको थी | इस_ लिये उन इहुब्माषों के 
शख लिया । धरातशकाल उषस्ति उठ कर अपनो रूत्री से 'कहने लगे 
कि आज़ इस आम को राजा यश करेगे में चहां जाना चाहता हूं। 
घह सुझ के अवश्य दी चरण देगा यवि तुम्दारे पास कुछ अन्न है। 
3 ते छाओ खाहूँ तब चहां, जाऊगा । रुच। ने कहा हे पते ! बहुन शेशक् 
को बाव है कि घर में दूसरा अन्न नद्ीं कफ आप जो कुब्ताष ले 
आए थे थे दी हैं| तब'चाक्रायण उषस्ति उन्ही कुद्माषों के। खाकर 
उस यशमें पहुंचे। चहां जदां उदुगात॒गण, बैठ थे बेठ गयेऔर प्रस्तोंता 
जाम ऋत्पिक्‌ से पूछा। * 
अषस्ति-है घस्तोता प्रस्ताव में जो .दैघता अन्वायच हैं अर्थात्‌ 
प्रस्ताव में जिस देवता का. आवादइन द्वाता है" उस के फक्या भाप 
जानते है । उस के बिना जाने हुए यदि जाप प्रस्ताव करेंगे ते 


ुटछ “४ : चित्सरूपविवेक 

आप का मस्तक गिर पड़ेगा । इसो प्रकार उद॒गाता से पूछा कि 
डदुगीथ सम्बन्धी देचता के! भाप जानते हैं | इसी प्रफार प्रति द्व्ता 
नाम के ऋत्विक से भी पूछा किन्तु पे सब चुप रह गए कुछ भी 


उत्तर उन छोगों से न हुआ। - 
तथ राजा यजमान ने उन से जिशासा फी कि आप कौन हैं। 


उत्तर मिछा कि मैं उपस्तिचाक्रायण हूं। यह घुन असन्न है। यञमाठ 
थोले कि मैंने आप का अन्वेषण बहुत करवाया किन्तु आप जब न 
'गेम्रे खके और पता भी कुछ न छा तय मैंने इस यज् का आरम्भ 
किया | कृपया अब मुख्य ऋत्विक द्वेकर इंस की समाप्ति फौजिये 


इस प्रकार यज्ञ आरस्म हुआ | 
प्रस्तोता-आाप ने प्रस्ताव देवता के सम्बन्ध में सुर से जो प्रश्त 


पूछा-था उस का उत्तर प्रथम दूजिये । 
उप्रस्ति-घद प्राण देवता है क्योंकिः- े0 
सर्वांणि ह वा इमानि भूतानि, आणमे- 
वासि संविशन्ति प्राणमम्यज्जिहते सेपा 


देवधा प्रस्तावमन्वायला | ! 

! है अस्तेाता | उस प्राण में ही सब भूत डीन हेते और उसी से 

उदित होते हैं। घद्दी प्राण रूप देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है । 
अदुगाता-दे उषस्ति ! मेरा भी उत्तर आप दीजिये उद्गीथ से+* 

किस देवता का सम्बन्ध है।  * : 

*” उषस्ति-उद्गीथ फा देना आदित्य है क्फेफि इसी के सझद 

भूत उच्च स्वर से गाते हैं और यदी सब से उच्च भी है । 
प्रतिदर्ा-भगवन, | आपने मुक्त से जो प्रश्त पूछा था उस का 


" उंसर क्या है। 
उपस्ति-प्रतिहार का दैवता आक्त दे उसी के साफर सय प्राणी 


जीते हैं। - 


। चित्स्घरुपविदेक- ५८७ 
यद्दां पुनः शह्भुग होती. है कि भस्ताव फा देवता प्राण कहा गया 
है और उसी भाण में निखिल भूतों फा प्रघेश और उसौत्ते उद्दगमन 
भी कहा गया है। यहां भी पूर्चचत्‌ शद्भा समाधान होता है “अतएव 
प्राण: ” इस सूत्र के भाष्य में शाड्र.राचार्य्य ने जेसी शद्रत आर समा- 
धान की है उस का आशय द्खिलाया जाता है। 
शिष्य- | हि 
“प्राणबन्घनम्‌ हि सोम्य सनः। प्रो णस्प मराणभ?”| 
इत्यादि बचने से प्राण शब्द प्रह्मयाची देख पड़ता है और छोक 
चेद में घायुविकार वाचक प्राण शब्द अखिद्धतर है | तब. किस अर्थ 
फा ग्रहण और किसका त्याग किया जाय । इसदेतु [संशय द्वोता है । 
शह्भूराचायग्रें-ते तुंप यहाँ क्या युक्तितर समभते हो । - 
शिष्प-वायचिकार पश्चतृत्ति वाले प्राण 'फा प्रहण-फरना पुभरे 
उचित प्रतीत होता है । क्‍योंकि उसी में प्राण ,शब्द प्रसिद्ध है। 
र-पूर्जचत्‌ यहां भी भ्रह्म के |चिह् पाए जाते हैं। क्योंकि 
चाषपान्त में भूतों केप्रवेश और उद्गमन ज़ो दो घर्म कहे इाये हे 
वे पारमेश्वर फर्म हैं। तब तुमे पुर्तीः शह्वा क्यों हुईं। 
“ शिष्य-मुख्य प्राण में भो भूत प्रवेश और उद्दग्मन द्वोनों धर्म 
घट सकते हैं इसलिये मुझे सन्देद हुआहे | पर्योकि श्रू ति कदती है- 


यदा जै परुष स्वर्पिंति आणं' तहि वोग- 
प्येति प्राणं चक्ष: प्राणं छ्ोच्ं प्राणं :सत्त: स्‌, 


यदा अबच्यते आण[देवाथि ' पुनजो यन्ते ॥ 
शा० ब्रा० १०-) ६३7 ३ ।'६ हे 
जब पुरुष सोचा है तर चाणी भाणंमें छीन द्वातीदै। प्रेणमें उक्त , 
आाणमें धोत्रे और प्राणमें मन प्रविष्ठ हैं।ते हैं। और जय पुरुष जागना 
है तेब प्राण से €ो पुना ये चागादि उत्पन्न देते हैं | यहां प्रत्यक्ष दी 
स्वाप फाल में प्राणवृत्ति की क्रिया सौर उसमें इन्द्रियों का :छय भौर 


है| 


पुटद चित्खरूपविधैक 


प्रयोध काल में उप्ती प्राण से उन सब इन्द्रियां का प्रादुर्भावे दैखते 
हैं] अतः्प्राण शब्द चायुधि कार प्रतीत है।ता है। बौर मी-उद्गोथका 
वैवता आदित्य भीर प्रस्िदार का देवता भन्न कद्दा गया है ये देतों 
ब्रह्म नद्दीं ! मतः इन की समानता से भो प्राण शब्द प्रह्मयाली नहीं | 
शहुःए-इस में सन्देदद नहीं कि ऐसा सन्देद पूर्व काल में भी लोगों 
के हुआ था| अवएप इस के निर्णय में व्यासदेव के! श्रश्गवत्त होना 
पड़ा किन्तु वेदाथे प्र अधि रू मनन न करनेसे दी यद .संशय उत्पन्त 
दत्ता है । एप्मह्तु अय इस को तिर्णय 'खुने।। यहाँ प्रकरण के अल्ञः 
खार प्राण शब्द प्रक्षत्राचक् है क्योंकि "महा के घुरुप  चिह इस में 
पाए जाते हैं क्योंकि प्राण में यहां सब सूत्रों. का सठय और उदय ' 
रूप जो*दी धर्म माने गए हैं वे ब्रह्म विह दें औरे ज-न्‍ प्राण में 
चागादिकों का छये और उदय कड़ा है वर्दा केषछ इन्त्रियों को ही 
प्रदण है. । सर्व भूत शब्द का वां प्रयोग नदीं घतः बेदों प्राण शब्द 
घायबिकारबेशबी और यहाँ बहा बांची है इस में सन्देद फेरना 
ब्य्धही। ७ ए/ः7' हर 3 
प्ेद्वान्त के भर्थ फरने का संकेत यद है.कि" प्रह के विशेषरूप 
से ठोन धर्म फह्दे'गर हैं। १न्दससे सब भूतों की उत्पत्ति] २-इस 
से सद भूतें का पालन | ४-भौर इससे-सब भूतों का सदार। इन 
सीनों घ्॒मो से जो जो धर्णन है। उसके बहापर््क जाने: 

, अब यह एक चिकार उपस्वित-देगा कि ग्रह्म॑.का दाम प्राण क्ष्मों 
हुआ ।इसकांमी समाधान सदज और सरल है| मैं देखते हे किये 
प्रत्वेक जीवमें सब प्राण रदता है तब वह जीवित और प्राणके निक- 
छने चंद सुतक होता । छोय भी चाड़ो परीक्षा से इसी का निएसय 
करते हैं अतः इसण्यष्टिशरोर में मुख्यता प्राण की दवी वेखतों भी 
हैं, क्योंकि बहुत से मज॒ष्य बन्त्यन्त अन्ध हैं तौ भो जी रहे हैं! रपं 
घचिर, भाणशक्तिविद्ीन, स्पर्शशक्तिरहित और रसनाज़म्र्थ्य से 
क्षीण, द्वाथ पैर रद्ित अर्थ बहुत इन्द्रियों से रदित, भो जीच जीते 
रदते हैं किन्ठ॒ प्राथविदीन काई,जोब जीवित नहीं खखकता भें 
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ड्यप्टिदेह में प्राण को क्‍्येछता और श्रेष्ठटता है यद सब के 
प्रत्यक्ष दी अजुमघ देता है।इस देतु जो समष्ठि जगत्‌ मैं चैतन्य 
देरदा है उसका सी तदज्ञुगनाम होना उचित है। अतः प्राण भी उस 
परमात्मा का नाम दै। अत३-- 

श्रोन्नस्य श्लोतं सन्‍से। मना यदुवाचोह 


वां सड म्राणर्य प्राण: | चल्लुषश्चेल्षुः ॥ 
श्रोत्र का श्रोत्र, मनका मन, धाणो का धाणी भौर प्राण का 
प्राण है | वद्दी चक्षु का भी चक्ष दै इत्यादि चर्णन खुसगत देता है। 
पुत्रियों। ! इस से उपदेश यद मिलता है कि प्रत्येक अक्यवादी के। 
प्राणवत्‌ रहना चाहिये | यद्यपि इस कौ भी व्याख्या और भाष्य 
बहुत विश्षर हैं तथापि संक्षय से यह सममको। जेसे इस शरीर में 
प्राण का कोई नियत स्थान नदों, जेसे नेच्रादिकें के स्थान नियत हैं 
तथापि यद् भ्राण खब इन्द्रिये। के वहां (चढां व्याप्त द्वेकर “चिता 
रदा है चैतन्य उन में दे रहा है। खबमें चद उसी २ रूपले विद्यमान ' 
है । यद प्राण नेत्र में नेत्र झय से, पेर में पेर रूप से दी यद स्थित 
रदता है । ब्रह्म मी प्राणवत्‌ दो सब में चद्दी रूप दवा रहा है। इस्री 
प्रकार प्रह्मदादी भी अपना कोई सनियत स्थान न रफ्से और सर्थने 
जा जाकर सब मलुष्यों के भी सत्पथ में छायाकरें। वे कसी श्रान्त 
न हों। महान न दो. किन्तु सदा /प्रसन्न चित्त देकर ही आलरूस्य, 
अनिद्रा, तन्‍्द्रा आदि अबगुणों के ल्वांग सर्वत्र पहु'च सब के जगाते 
रहें | ऐ पुत्रियों | शान बिना मनुष्य माने। सुतक द्वी हैं.। उन्हे शान 
देकर जिलाना प्रह्मवादियों का फार्य्ये है। इति सक्षेपतः 
इति प्राणनामचितेकः समाप्त: । 


छाथ आपहुर्म बिवेकः 
प्रियंचद्ा-भगवती जी | उषस्ति के उपाण्यान में एक यद संशय 
उत्पन्न हुआ कि ऐसे अहायवारी द्वेकर गज़रक्षक के उच्छिए जन्न के 
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खाने में क्यों उपस्ति प्रचृत्त हुए | और अन्यत्र भी छुनतो हूँ कि ब्रह्म 
>र केाई देष नहीं छगवा। छान्‍्दोग्योपनिषदु में कहा गया 
नह वा एवंजिदि किल्लुतानलं भवति । 
देसे ब्रडबैत्ता के निमित्त कुछ भी अनन्न नदी होता किन्तु सथ 
भन्न दी देप्ता है | पुनः चाजसनेपियों का यह कथन है। 
न हु वा अस्यानन्त जम्धं भवाति नानत्तं 


अतिगृहीतम्‌ । 

इस का सी यददी आशय दै कि इस ब्रह्मवित्‌ .का कुछ अदक्ष न 
खाया जाता, न ग॒ददीत होता अर्थात्‌ वर जो कुछ खाता हे चुद सब 
खाद दो है | यदां यह संशय दोता है कि जेले शप्रदमारिक चिचा 
के एक एक अड्डू हैं क्या बेसे ही सर्वान्न मस्णण भी कोई वि है। 
ज्ञाव देता है कि सर्वात्न भक्षण भी कोई विधि दी है दर्याकि प्रवृत्ति 
के लिये ही उपदेश द्वेता है। यद प्राण विद्या का उददेश है अता 
उस का यद्द भी कोई भट्ठ प्रतोतद्ेता है। यदि इस पर केई फहे 
कि तव भद्याभद्य विभाग शारूत्र व्यर्थ है। जायगे । यह दोप यदा 
न दे गा पर्योंकि सामान्य और विशेषविधि :के उपदेश से बाघ हुआ 
करेगा । जे ते स मान्यरूप से पशु हिंसा का प्रतिपेष है फिन्तु यत् 
में पश दिखा फे विधान से सामान्य का विशेष से याघ दौजाता है 
झौर भी- न फाँचन परिहरेत्‌ तद्धतम्‌ ” यद छान्दोग्ये्न्रिषतु फा 
घचन है | वामदेव चिद्या का यदां प्रखडू है श्रुति का आशप यद है 
कि वाभदैय विदा मैं प्राप्त पुरुष क्षिप्ती स्त्री के न त्यागे | यदां सर्व 
स्च्ियों का अहण करना विशेष विधि है इस से खाप्रान्य विषयक 
ज्ञों गम्यागम्य विभाग शास्त्र उस का बाघ इसी प्रकार धाणविदया 
चिपयक सव-'न्न भज्वण बचन से भश्याभकप चिसोंग शाह्त यांघित 
दगा । ऐसो शड्ड। हे।तो दै । इस की निरृत्त श्रोमतों जी फरे । 

भर रूपकुपारी-है पुचियों ! इस सन्देह को दूर करने के श्ये 
ऋयासदेख अपने पैदान्त शाछत्र मे इस सूत्र के रचते दे।- 
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सर्वाल्ञानुमतिश्च आणात्ययेंतद्शनात्‌ । 
चे० (३।४॥ श८ 
यहां सर्वान्न भक्षण को केाई विधि नहीं; यहाँ विधायक शब्द 
केई नहों “न ह वा एवंचिदि किक्षनानत्त भवति” यहां ?भसवांते” 
चरंमानफाल छा प्रयोग है। अतः जहां विधि न भी प्रतोत है। 
घदां प्रवृत्ति विशेष के लिये विधि मानना उचित नहों। इस प्राण 
विद्या का धसड् इस प्रकार है--लब धागादि इन्द्रियों के जीतकर 
मुख्य प्राण उन से चोछा कि मेरा अक्षु क्या होगा । इस के उत्तर में 
सब इन्द्रिय चोले कि इस लेक में फुछा तक और पक्षी तक सर्च 
प्राणियों का जो जो अन्न है यद २ सर्व भज्न आप का भक्ष्य है। . 
अतः मनुष्यदेद से सथ पदार्थों फा भक्षण सर्वथा असंभव है अत' 
यह मनुष्य सम्बन्धी चर्णन नहीं किन्तु प्राण का चर्णन है। भौर 
यह उचित ही है क्योंकि सर्च जीदों में यह मुख्य प्राण स्थित है। 
फेई शूकर,आदि जीव मर भो खा छेते हैं, यहुत से कीट पतडूः 
अन्य,न्‍्य क्षुद्र॒वर कीट पतज्नों के खा जाते हैं इस प्रकार प्राण के 
सब ही पदार्थ भष्प हैं । मज्नष्य का नही, इसी के आर ति भी दिख- 
छाती है । तू ऐ प्रियंबदा ! स्मरेण रखती होगी कि जब चाक्रायण 
उषस्ति मरने लगे दें तब उस गजरक्षक फे उच्छिए अन्न का भक्षण 
किया और वहां दी यद भी लिखा है कि उच्छिष्ट जलू का अहर्ण 
। >ऋषि ने नही किया | इस से सिद्ध है कि ( प्राणात्यये ) भराण की 
सद्भुटाचस्ा में ( सर्वात्ञानुमत्ति ) जहां अन्न मिले चदां जाले देषषे 
नदी । इसी का आपत्तिधर्म नाम है | प्राण के सड्डुद में भक्ष्यभष्य 
कया विचार न करे ऐसा रूखझति भी कहतो है यथा- 
जीजितात्यूयमापत्लो येल्मत्ति यत्तरततः। 
लिप्यते न सु पापेन पहुमपत्रमियोंभसा ह 


इस प्रकार आपद्नत्र चिश्वामित्र,' वामदेव और अजीगते व्आा- 
दिक़्ों ने भी मतिषिद्ध कर्म किये थे। अतः भापत्काल और सामान्य 
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फालिक घर्मविधि में सेद है। प्रत्येक विपय की मीमांसा वार॑बार 

मनन से द्वोतो है। हे पुत्रियों | चद्द मनन केघल आत्मा से निकल 

समुश्नत होता है। आत्पा द्वी अन्वेष्टच्य, ओततबन्य, मन्तब्य, मीरा 

सीय और समांधेय है । ह 
इति आपहिवेकः समाप्त; 


अथ अक्षरनामविवेक: 
श्रीरूप०-' झक्षर ! यह नाम भी उस परमात्मा का है यह शब्द 
दे। घात॒यें से सिद्ध दे! सकता है “ नक्षरतीत्यक्षरम्‌ ” जो फमी 
पिनए न है भर्थात्‌ जो निल दे। घद अक्षर यहां क्षरधातु से अक्षर 
कहा गया और " अश्तुते« व्याप्नेतीत्यक्षरम्‌ ” जो सर्वत्र व्याप्त 
है। वह अक्षर यहां अशधात से भो अक्षर सिद्ध फरते हैं। भ्रीशडु- 
राचायय अपने भाष्य में इन दे। धातुये| से हो अक्षरशठर सिद्ध कर 
« - 'मित्य और उधापी अर्थ करते देँ । प्रथम इस शब्द' का जैसे प्रसंग 
घाजसनेयी उपनत्रिषदु में आया है उसे दिखछा तव सूत्र और भाष्य 
का भो आशय द्खिलाऊ गो । तुम सब सावधान दे! इसे सुना 
क्योंकि ये भौपनिषद्‌ प्रसंग अनेक पापों का हरण करने चाला और 
परमशज्ञान दैने दारा है। पद यद है+- 
एक समय विदेदाधिपति जनक के यज्ञ में नाता दैशों से सब 
झकार के मलुंष्य इकई हुए। कुद और पश्चालद्रैश से बहुत से महा" 
चित्‌ ध्राह्मण और ्रह्मब्रादिनी स्त्रियां भर भाई थीं।जनक महाराज , 
के मुझ्य आचार्य्य श्री याशवब्यपजी थे और चद ऋषि अपने समय 
में चड़े प्रलिद् और प्रह्मयादों चिव्यात थे अतः इनसे अन्यान्य 
विद्वान और अविदान्‌ दोष और ईप्या रखतेये । इस कारण समामें 
आए हुए प्रह्मवादियों ने परीक्षा के लिये याक्षवदत् से अनेक प्रश्त 
पूछे। उनका उत्तर याक्षचदक्म देते मए । उस यञ्ञ में प्रसिद्धबिदुपा 
ओर ब्रहावादिनी वाचफ्नदी भागों भी भाई थी। उन्दोंने भी बहुतसे 
अश्म ऋ:पे से पूछे थे । इन हो गायी और याशवल्यप के सम्वाद में 
शक्षरशवद फा अ्संग आया है। समामें मायी इस सकार योली-- 


” - चित्ख॒॑रूपचिवेक ५ह ह्‌ 
है माननीय तथा पूज्य प्राह्मणें ! में दे। प्रश्य श्रीयाशवस्वप जी से 
घूछती हूँ | यदि उन देननों प्रश्ने। का यथोंचित उत्तर ये दे सकीगे 
ते घुकके निरनय हो ज्ञायगा कि आप में से काई भी इन महाभाग 
विद्ान्‌ से न जोतेंगे। श्रो भगवन याश्षवदत्य जी यदि आपकी भाशाई 
और छुपा हो ते मैं आपसे पूछूं। 
याक्षवव्क्प-दे गागी ! अवश्य आप स्वेछालुलार प्रश्न पूछ 
सकती हैं । मैं अन्तःकरण से आशा देता हूं । 
शार्गी-मैं आप से दो प्रश्न पूछूंगी १-प्रथम प्रश्न यह है, हे याक्ष- 
चल्वप | घुछाकफ से जो ऊध्वे है और (पृथिवी से जो नीचे है और 
जिस के मध्य मे ये देशनों यो और पृथिवो खत हैं और जो भूत, 
भविष्यत्‌, वत्तंमान कद्दाते हैं | वे सबद्दी किस में भोत और प्रोत हैं 
यद् मेरा प्रथम प्रश्न है इस का समाधान कृपया फीजिये । 
याश्वदक़्य-भ्रीमदी गांगों | ये खब दी भाकाश में ओत और 


झोत दैं।  « 

गांगी -नम्रस्ते5रूतु भगवन्‌ | याशवदुपम ! आपने वड़ी येग्यता 
कौर सावधानता से इस का सथाधान किया मुझे बहुत द्॒ष प्राप्त 
हुआ । किन्तु मेरे द्वितीय प्रश्श का समाधान करें २-बद यद्द दे कि 
खब ते आकाश में ओत और पोत दें किन्तु चद आकाश किस में 
ओत और प्रोत है ! 

याक्ष०-है गागी ! वह आकाश भी उस अक्षर में ओत भौर भोत 

है जिस अश्वर के ब्राह्मण-- 

« अस्थूछ, अनणु, अहसूव, अदीघ, अछेदित, अस्नेद, अछाय, 
अतम, अधायु, अनाकाश, अखसड्भू, अरस,अगन्ध, अचक्षुष्क, अश्रोत्र, 
अवावू, अमन, भतेजरक, अप्राण, अमुज्, अमाच, अनन्तर और 
अवाह्य कहते दैं। उस के कोई नहीं पाता, फेई नहीं पाता ” पुनई-- 

है गागी ! निश्चय, तू जान कि इसी अक्षर के प्रशासन (आज्ञा, 
नियम) में सूथ्य और चन्द्र दोनों विधृत द्वो स्थित हैं | 

है गाया ! इसी अक्षर के प्रशासन में यो और पृथियों दोनों 
चिघ॒त है। खत हैं 
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दे गागी ! इसी अक्षर के प्रशाखन-में निमेष, मुद्दत्त, भद्दौराज, 
अधंमास, मास, ऋतु और खम्बत्सर विधूत है। स्थित हैं 

दे गागीं ! इसी अक्षर के प्रशासन मैं पूर्व दिशा की नदियां श्वैत 
पर्वतों से निकल कर बह रहीं हैं ओर पश्चिम की नदियां उस ३ 
दिशा में जा रहा हैं । 
. देगागी [ इसी अक्षर के प्रशासन में सन्॒ष्प, देव, पितर और 
अत्यान्य सब द्वी प्राणो स्थित हैं ।_ ; 

है गागो ! इस अक्षर के अच्छी तरद्द से न ज्ञान कर जो इस 
लक में हवन, यज्ञन और दान इत्यादि कर्म करते अथवा सहस्षों 
चर्षों तक तप, पूजा,पाठ, स्तु ति,प्रार्थना इत्यादि करते दें वे सब फर्म 
निष्फल देते हें उन का कुछ भी फरठ नही होता | 

है! गागी | इस अक्षर के न जान कर जो इस ऊेक से प्रस्थान 
करता है वह कृपण है और इस के जान कर जो मरता है यही 
प्राह्मण है । गो 

है गागी [ यद अक्षर भद्ठृष्ट, द्रणा, अभ्र्‌ त, ता, अमत, 'मन्ता, 
अविज्ञात, चिशाता है । इस से अन्य द्रष्ट नहीं, इस से अन्य ओता 
नहीं, इससे अन्य मन्ता नहों, इससे अन्य चिश्ञाता नहीं। दे गागी 
इसी अक्षर में आकाश ओत और प्रोत हैं । 

छे पुत्रियें।! याश्षवत्क्य के यथोंचित प्रश्नोत्तर को खुब धाचक्‌- 


भनवी गायी ने सब ब्राह्मणों से कहां झि आप सब इस प्रह्मवारी " 


के नमस्कार कर के अपना २ दे।ष क्षमा करवाश्ये | इनसे पुनः देष 
और: ईया कमी मत कीजिये। यह कद कर गांगों चुप चाप बैठ 
गई। जय श्री शबद्भूराचार्य्य के भाष्य का जो आशय दै उसके संदा- 
धरुप में वर्णन करूगी। पेदान्त के ये घस््यमाण तोन सूत्र अक्षर के 


सस्पन्‍ध में हैं _ 
अक्षरमम्बरान्तघ॒ते: ॥१०॥ सा घ॒ प्रशा- 


सनात्‌ ॥ ११ ॥ झन्‍्यभावब्याद्ृत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
हर ६ - चेदा० १ | 


का 
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-“ शिष्प-भ्नंव॑न शागी के सम्बाद में आ € हुए अक्षर शब्द स 
घर्ण का अथवा परमेश्वर का अदण है । फ्योंकि “अथ अक्षरखमा- 
स्‍्नायः इत्यादि स्थलों में अक्षर शब्द का अर्थ अ आ कफ खत इत्यादि 
चर्ण प्रसिद्ध है । भखिद्ध के छोड़ अप्रखिद्ध अर्थ का भ्रहण करना 
उचित नदी। और भी-” ओंकार एवेद॑ सर्वम्‌” इत्यादि श्र त्यन्तर में 
ओऑंकार धर्ण की उपासना विद्दित है फ्योंकि यद ऑकार सर्वात्मक 
और आकाश परय्य॑नत सथ्‌ के धारण-फरने धारा है इस देतु इस 
अश्षर श्र का धर्थ वर्ण ही प्रतीत दे ता है । 

शह्रुराचा०-हे शिष्य | यडां अज्षरए शब्द से परमेश्वर का प्रदण 
है । पर्योक्ति "अम्वरान्तधुते+” पृथिवी से छेकर आकाशा-त सफल 
विकारजात फी धारणा इसो अक्षर में कद्दो गई है | उसी अध्षर में 
श्रयधिभक्त पृथिव्यादि समस्त विक्राशकी “आकाश एच तवेतशञ्व 
प्रोतश्च” इस श्रुति से आकाश में प्रतिष्ठा कद कर “कस्मिप्लू 
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च” यद आकाश किस में ओत और प्रोत 
है । इस प्रश्त के उत्तर में याक्षव दक्य ने फहा कि+- 
“एतस्मिलु खल्वक्षरे गाग्यांकाश आओतकशुप्रोतश्? 
है गागी' ! इसी अक्षर में आकाश ओवत और प्रोत्तहै । यद्द फहाहे 
थद्द भाकाशान्त घारणाप्रह्मत्तिरक्त अन्‍य वर्णादिकम नदी घटसकती 
इस दैल्यु इस अक्षर का घांचय परमात्मा है और जहां ओंकार अक्षर 
फी प्रशंसा कौ गई है घद्दां मी त्रह्म चाचक ओंकार के है।ने से चहद 
को गई है । अतः क्षर॒ और अश धातु यद्द अक्षर शब्द सिद्ध द्वेता है 
और नित्य और घ्यापी इस के अर्थ दें । 
और भी-प्रकरण के अन्पुसार अनेक द्वेतु दिये क्षा सफते हैं 
जिस से अक्षर घाउय परमेश्वर दी सिद्ध द्वोझा | प्रकरण में आया है 
फि इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य्य, चन्द्र इत्यादि सबही चल रहेहें। 
थद प्रशासन केवल परमेश्वर का कर्म है भ्ेतन प्रधान आदिकोंका 
नहीं | क्योंकि मचेतत घटादिक कारण झुक्षिकादि घटादि दिपणयं 
का शासन नहीं करते | ओर भी--भ्रकरण़ में कद्दा गया है कि यह 
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सक्षरदी द्रएआ, भोवा, मन्ता इत्यादिकदें। औरमी-पहअक्षर अच्लुष्क, 
अश्रोत्र, अमन इत्यादि भी कहा गया है.। इत्यादि घर्म केघल परमा- 
त्मा में दी घट सकते हैं अन्यान्य जीचादिकों में नहों | 
उपदेश 
हे पुत्रियों ! इस अह्न बाचक अक्षराशब्द से फौन उपदेश प्रहण , 
फरने से।ग्य दै। घास्तप में वेदान्त इृष्टि से यद बिपय बहुत ही 
गस्प्तीर और सुन्न प्रद है| तथापि अति सक्षेप से इस को मैं विख- 
रूाऊ गी | प्रथम घर्णात्मक अक्षर क्या हैं और इनकी गति फहद्दांतक 
है इन के विचारे | क्‍या मनुष्यों के छुल से उच्चाय्यंग्राण मक्षर 
और पशु पश्षियों के मुक्त से उद्यार्यमांण अक्षर दानों समांन हैं? 
और अक्षर शब्द के प्रकृति आदि भी अनेक अर्थ हंते है | घास्तवमें 
_मह॒ष्यों के सुख से विस्पष्ट अक्षर उम्चरित न होते ते निःसन्देद यद क 
जाति भी पशुववत्‌ जड्डल में रदती | पश्वादिकों से विस्पर्ट अक्षर 
उध्यरित नद्दी होते इसलिये मनुष्येतर जातियां रूवाभिप्रायः पररूपर 
प्रकट नहीं कर सकती | अनएव सृष्टि फी आंद से अब तक उन में 
समानावजा;दी बनी रही और मनुष्य में विस्पष्ठ जक्षर उब्यरित' 
दोते हैं इस हेतु पे पररूपर अपना भाव प्रकट कर इस अचखिन्तनीय 
उन्नति तक प्राप्त हुए हैं । धास्तव में यद अक्षर सो अनादि है क्योंकि 
चेद अश्षय्मय हैं और थे नित्य और अनादि कहे गए हैं । जब बेटी 
चेद परमेश्वर फो कृप! से ऋषियों के हृदय द्व रा मनुष्य ज्ञाति ,में रु 
आए तथ से ही मनुष्य विस्पष्ट साषी हुआ । यदि आदि शुरू पर 
मात्मा इस जाति के! विरुपष्ठ माषण नम सिखलाता ,ता सस्मचत+ 
यह जाति भो पशुवत्‌ अधिस्प्टभाषो बनी रहती । एथमस्तु इस से 
शिक्षा फ्या अ्रद्ण करनी चादिये यद्द मुझे यद्वां दिखछाना है। जैसे 
मुखे।श्वरित अक्षर निरवयब नीरूप और व्यापक चस्तु हैं किन्तु उन 
अक्षरों के स्पान में फक्पित जो अ आ क खत इत्यादि अक्षर दें वे बहु 
बिध और साकार हैं इसी प्रकार निरचयव व्यापी, नित्य, चिमु, 
परमात्मा के स्थान में अथया उससे कल्ियित यह समस्त विकारज्ञात 


| 
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साधयच और परिछिन्न हैं किन्तु जैसे फ ख इत्मादि लिपि कटिपित 
दे तड॒त्‌ यद जगत्‌ भी फ्पित द्वी है। दूसरी बात यह है जेसे अक्षर 
मनुष्यजाति की शेंभा दे तद्धत्‌ अपने/समुदाय में भी सद्ाचांर सें- 
शेषा घढ़ाते हुए पत्येक मलुष्य के रदना चाहिये | 
इति अक्षरनामंविवेकः समाप्त: 
अथ भूसयेनिनास विवेक: 

भूतयैनि चाम भी परमात्मा द्वी का है। यद शब्द जिस प्रस॒द्ठू- 
में माया हुआ दे उसमें भी छेग अनेक प्रकार श्र! समाधान करते 
हैं। इस लिये प्रथम उस प्रसड्र के! विज्लका कर पश्चात्‌ सूत्र और 
भाष्य का आशय दि्खिकांऊगी प्रसकृू इस प्रकार है-- ४ 

' अथर्धवेदीय मुए्डकापनिषदु के प्रारम्म में ये छिज्ा है कि ब्रह्म 

ने सर्च विद्या प्रतिष्ठा प्रह्मचि्ा फा अपने ज्येछ्ठ पुत्र अथर्था से उपदेश 
किया। अथर्वा ने अज्जी से, और अड्डी ने अद्धिरा से चह बह्मविया 
कददी तब शौनक ऋषि अद्विरा के निकट विधिवत्‌ पहुंच बोले कि- 

बध्य्त््स के - ढ 

करिमिन्तु भगने विज्ञाते संसिद विज्ञासं 
भवति " ॥ हक 

है भगवन | किस एक के जानने से यद सब व्रिदित हैता है। 
इस प्रश्न के उत्तर में अद्भिरा फदने छंग्रे कि-- हथ 

४ दे विद्याए” जाननी चादियें । १०परा और दुसरी अंपरा। 


! औरण घिचाण' ये हैं। ऋग्वेद, .यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 


शिक्षा, फ्ररप,व्याकरण, निरक्त; छन्द और ज्यौतिष परा विद्य 
है जिस से उस अक्षर का बोध दो जे। ॥ न नस 
ह्ड 


“ थत्तद्द्ेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचन्लुः ' 
खोज तदंपाणिपाद नित्य विभुं स्वेगतं सुसू- 
. दम तद॒व्यय त्द॒मृतयेतनि परिपश्यन्तिघोरा:* 

३ >.. ७१ ०२० 
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“(६ बद्देश्यम्‌ ) बुद्धीन्द्रिय का अधिषय है ( अग्राह्मत ) ज्ञो करमें- 
न्द्र्यें का अगेचर है ( अगेत्रम्‌ ) वश और जार हक 
घुणम्‌) आाह्मणत्यादे धर्णविद्दीन ई चए न फेचछ इल्ट्रियोंका अविषय 
है किन्पु इस के इन्द्रिय हैं दी नहीं । अतः भागे कहते हैं ( अब 
ओत्रम्‌ ) चक्षु और श्रोघेन्द्रिय राहत है तथा ( अपाणिपादम ) दस्त 
रण रहित है इस प्रकार इानैन्य और फर्मेन्द्रिय दोनों से रहित 
है। पुंनःनित्य, विशु,सर्वगत, खुस्ूक्ष्म और जो भूतयेनि है धीरगण 
ण्स के अद्वश्यादि धर्मों" से यु ह देक्षते हैं । पुना- - 

४ यथोणनामिः सुजते गृक्तुते वरयंथां 


एथिव्यासे।ष धय:संभवन्ति । यथा सतः पुरुष/द 


क्ेशलेमानि तथाक्षराव संमवतीह विश्वम्‌ ” 
जेसे मकरा सूत्र बचाता और सम्रेद छेधा ;है, जैसे एथिवी में 
, औषधियां बनरूपति ब्रध्वदिक देते हैं, जेसे जीवित पुरुष से केश 
छोम देते हैं घेसे ही इस अर प्रह्म से सम्पूर्ण जगत्‌ दाता है। 
और ज्ञौ- रे हि ह 
“यथ; सबज्ञ। सववित्‌ु यस्यज्ञानंमसतपः? 
५जो सर्वश्ञ और सर्वधित्‌ है औौर जिस का तप क्ानमय हैं” 
इत्यादि उपदेश अज्जिर्ा ने शौनक से किया | इस्र पर सूत्र और 
भाष्य का जो भाशय है उसके सम्बादरूप से दिखलाती हूं। 
शिष्य-भगचन, ! यहाँ अद्ृश्यत्वादि शुण .घाछा और भूतये।नि« 
सांख्यामिमत प्रधान है अववा जीव है. अथधा परमेभ्वर है। यहां 
प्रधान दी भूतग्रानि है यह घुर्के प्रतोत होता है।फ्पोंकि समस्त 
आंकाशादि भूतों का जो येगनि गर्थाव्‌ उपादान कारण है उस के 
भूतयेनि कहते दें बद प्रकृति है अ्रह्म नही | और आगे अचेतनों फा 
हृष्टान्त भी दिया है ! यदां तीन ह्वष्टान्तहैं मकरा, प्रथिची और पुरुष। 
यदि फेर फटे कि ऊर्णनामि ( मकरा ) और पुरुष ये दोनों चेतन हैं 
फैघल पृथिवी अचेतन है | अतः द्रष्टान्त में चेतन अचेतन देने का 


चित्स्तरूपविवेक न्ध६छ 


प्रहण है इस लिये अ्चेंतन प्रकृति फा ग्रहण नहों द्वा सकता | यह 
दैषष यहां नहों फ्योंकति केचछ चेतन ऊर्णनामि अथवा पुरुष शरीर 
सूत्र का और केश, काम का फारण नहीं। किन्तु चेतनाधिष्ठित 
थचेतन जो ऊर्णनाभि शरीर घद्द सूच का फारण दाता है। इसी 
प्रकार पुदघ शरोर केशलेमों का कारण देता है । इस लिये यहां 
श्चेतन प्रधान द्वी भूतयेनि पदीत देता है । 

, और भी-चद नित्य फद्दा गया है फ्या नह परिणामी नित्य है 
,अथवा फूट्स नित्य है । देने नित्यताएं चेतन परमात्मा में संघटित ' 
लू होंगी । पर्योकि- 


परिणाम विवते वा सरूपस्येपलभयते । 
चिद्ात्मनातु सारूुप्य जडानां नेपपद्मते ॥ _ 
जडझँ प्रधानमेवाती जगद्योनि:प्रतीयताम । 


' ओलिशब्दे।निमित्त चेत्कुताजोवरनिराक्रिया # 
सरूप ( सपान रूप «याके ) का परिणाम वा चिचत्त होता है 
'चित्खरूप परमात्मा के साथ जड़ जगतो की सर्तता नहीं है अचः३ 
था जड़ प्रधान दी जगद्योनि है ऐसा समझना चादिये। यदि कहे 
कि यानि शब्द निभित्त कारण परक है ते जीव जगत्‌ येनि दे। स-न 
कता है | भाव इस्र फा यद है कि परिणाम समानरूप से हेता है । 
जेसे ऊणनामि की छाछा ( कार-) फा परिणाम तवत्सभान ही'जालछ 
है। बीज्ञ के समान दी उक्ष परिणाम है | दूध के समान दी दृचि 
परिणाम दै । इसी प्रकार विचत भी पिचत्त मान केश्सद्रश 
ही दै।ता है जैसे णाज्ज़ में चिचत सपोदिक रज्ज के :समान 
थी है । णज्ज़ु में कुंजर का श्रम कदापि नहों दाता | खुबर्णपिएड का 

परिणाम कद्ापि भी छूतातन्तु ( मकर का जार ) नहीं दे।ता। 
तथ अत्यन्त चिरूप परमात्मा का परिणाम यह जड़ जगत कौसे 
दागा इस देतु जड़ प्रधान ही इस जड़ ज़गत्‌ की येनि है। सकता 
है । इत्यादि शड्ढा मैरे हृदय में उठ रही दें | चेद्‌ भगवान फा परमार्थ 
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चप्ा है हम अशांनी पुरुषों के नदीं होता भतः इस का समाधानकी जिये। 
शीरशइुर-ऐसी १ श्र तो निवृत्ति के लिये द्दी चेदान्त शास्त्र 
की प्रवृत्ति हुई है। थी चेदव्यास इस उपरक्ष में फहते हैं कि- 
छादृश्यत्वादिगुण के घमेतक्तेः। बे०१।२।२१ 
इश्तफा आशय यह है कि जो यद्द अद्वश्यत्व, अग्राह्मत्वादिशुणों 
से युक्त भूतयेनि है वद्द परमेश्वर ही है अन्य नही | केसे यह शांध 
द्वाता है इसपर फहतेदें कि ( धर्मोक्तेः ) पर्योंकि परमेश्वर का ही भ | 
उच्यमान यहां देखा ज्ञाता है। फ्योंकि भ्र्‌ति यहां फद्दती है कि 'यः 
, सर्वेज्: स्वंचित्‌ ” अचेतन प्रधान फा था शरीरख अतएव उपाधि- 
परिकिन्न जीचात्मा का सर्चशत्व और सर्ववित्व संभवित नहीं । 
अतः; भूतये।नि वाच्य ईश्वर है । 
द्वितीय शट्ढा इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रथम अक्षर शब्द 
- आया है और उसी के भूवयेनि कटा है। तत्पश्चात्‌ “यः सर्वश? 
इत्यादि घर्णन है ।| अतः यहाँ यद्द विद्त दाता है कि भूतयेवनि 
फाई अन्यवस्तु है भौर सर्चज्ञ कोई अन्य पुदार्य है ।इस विभाग से 
आूतयेानि प्रधान और सर्थक्ष परमात्मा है । इस भ्रकार के व्याख्यान 
से खुसमन्वय दे! सकता है। इस शह्डु। का उत्तर है कि यद संभव 
नहीं क्योंकि “अक्षरात्सस्भचतीह विश्वम्‌” इस वाषय से प्रकृत ,भूत॑ 
*« -ेनि के दिखिछा अनन्त वाक्यों से भी उसी के स्वेज्ञ कहती है । 
य; स्वज्ञः सब विद यर॒प ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतदुश्नहझनाम रूपमव्न॑ं च जायते ॥ 
इसे निर्देश को समता से प्रत्यमिशायमान प्रकृत अक्षर के हो 
आू्तयेनि फदकर उसमें सर्वशत्वादि धर्मों का निर्देश श्रुति करतोदे। 
पुनः जै। यद शड्डा फी जाती है कि इसी घुएडकेपनिपद्‌ में आगे 
कहा है कि “ अक्षरात््‌ परतः पयः ” अक्षर से भी वद पर है यदद 
फेसे-यहां भी प्रकृत सूतयेनि अक्षरसे प्र अन्य कोई नहीं कद जाता, 
जैसे यह जाना जाता है । इस पर फहते हैं कि- 
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४ बेनाक्षरं पुरुष वेद्‌ सत्य प्रोवाच्र तां 
तत्त्ते। ब्रह्मविद्याम्‌ ” । ति 
इस पाक्य से प्रकृत अक्षर के दी भूतयेतनि फदह अद्ृश्यत्वादि 
शुग उस में खापित करते हैं। अक्षर द्वी यहां प्रतिकश्ात है | तब 
*» अध्चरात्‌ परतशपर/” यद वाक्य केसे ऋदा जाता है । इस का उत्तर 
सूत्र में कहूँगा । 
यहां भूतयैनि परमात्मा है इस में सन्‍्देद किल्लित्‌ भी नहीं । 
निरर्थक्र सन्देह उठाया गया है क्योंकि आदि में दी कद्दा गया है कि 
४ दे! विद्यएं जाननी चादियें ” यह काद कर आगे फदते दें कि एक 
अपरावियया । दूसरी पराविया ऋग्वेदादि अपराधिया है और परा- 
» विद्या वह है जिससे अक्षर का ज्ञान दाता है। अत+ पराचिया का 
विषय यहां अक्षर है । भव विचारना चाहिये कि यदि परमेश्वर से 
भिन्न थद्वश्यस्वादिशुणवालता अक्षर है। तो वद् पराविद्या कदापि 
नदी कद्दी जासती । विद्या का जे यह परा अपरारुप विभाग किया 
शया है वद अस्युद्य और निःश्रेयल की सिद्ध के लिये है | प्रध,न-. 
विद्या का फल कद्दी भो निः श्रेयस नद्दी कहा गया है और तब त।न 
'बिद्याओं के शांन की प्रतिज्ञा दानी चाहिये फ्योंकि तुम्दारे पक्ष में 
भ्ूतये।नि अक्षर से पर परमात्मा का कथन है। किन्तु ” द्ेण्वतुविये 
० बेदितव्ये ” ऐसो द्वी प्रतिज्षाहै। पुनः / है भगधन किस पक फे 
विज्ञान से यह सब घिद्त द्वाता दै ” एक प्रश्न पूछा गया है |” 
बद्द एक विज्ञान से सर्वज्ञानका होना केवछ ईश्वरमें ही घट सकेगा 
अचेतन प्रधान में अथचा जोवात्मा में नही । और भी- 


स ब्ह्मविद्यां स्वेबिद्याप्रतिष्ठा मथर्वाय 
ज्येष्ठपुन्नाथ प्राह 


उसने सर्व॑षिद्याओं झी प्रतिष्ठा ब्रह्मचिा के! अपने ज्येष्ठ पुत्र 
अथर्वा से फहा। यहां ब्रह्म विद्या का आरंस कर परापरचिभाग से, 
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पराचिद्या के अक्षर सम्बन्धिती दिखलाते हुए घह पराविया 
अक्ष विद्या है यद्र दिखला रहे हैं । इसो पराविद्या से अक्षर फा 
अधिगम कहा है यदि यह अक्षर कोई दूछरा है। तब प्रह्मचिया का घोध 
दैजायणा। ब्र्मविद्या की प्रशंसा के लिये ही ऋग्वेदादिकों के भपरा- 
विद्या नाम्र से पुकारते दें क्योंफि वे सब ऋग्वेदादि कर्म परक हैं। | 
फर्म.को अधभ्र छता चहां दिखलाई गई है यथा:- 

ग्लबा होते अदुढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशे।क्तम- 
'बरं येषु कमें । एतछ ये येडमिनन्दन्ति मूढा 
.जराह्टत्युंते पुनरेवापयन्ति | मुण्डक । 

ये यज्ररूप नौकाए' अटृढ़ हैं जिन मैं १६ सेलद ऋत्विकूं, एक 
यजमान और घजमान पत्नो मिल कर अष्ठादश कार्यकर्ता देते हैं _ 
और घे भचर अर्थात्‌ ज्ञादापेक्षा अतिनिकृष्ठ हैं, जो मूढक्षन इसी कर्म 
के सुक्तिपद सममदे दें थे जन्म मरणप्रवाद में लदा गिरते रदतेद 

इत्यादि ।निन्‍्दायाचक चद्दां ही उक्त दे. तय अपरा विद्या की 
निन्‍्द्रा कर विरक सन्यास्ती फे लिये परा घिद्याका अधिकार दिख- 
छाते हैं। यथा- हे 

परीक्षप लेकाच्‌ कमे चितान्‌ ब्राह्मणोनि- 

'बेंद्सायान्‌ नास्तव्यक्रतः कृतेन । तद्विज्ञानाथथ 
'स गुरुमेबासिगच्छेव समित्पाणि: श्रोत्रिय ' 


ब्ह्निएम्‌ ॥ मुण्ड०। 
फर्मसश्वित छे।कों की पूरी परीक्षा कर ब्राह्म ग उन से वैराग्य दी 
रंक्‍्से फ्योंकि फर्म से चह मुक्तिभागी सहीं है। सकता | उस घदाके 


छान के लिये समित्पाणि है। ब्रह्मनिष्ठ गुर के निकट पहु थे। 
यहाँ फर्मों से भरह्मनिष्ठ न्राह्मण सदा विरक्त रदे यह ,एक उपदेश 


है। दूसरा उपदेश इस में यद् है कि विरक दौकर ब्रत्मनिष्ठ शुय के 
समोप पहुच न्नक्ष का उपदेश नपश्नता से लेचे | 
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शव जै। यह शह्ढा। की गई थी कि अवेतन पृथिषी आदिकों के 
इृष्टान्त दिए गएएईें इसदेतु दार्शन्तिक के भी अचेतन दाना चाहिये 
वद्दी अचेतन भूतंयेनि है । यह दोष वास्तव में अदेष है पयोफि 
दृष्टान्त और द्ा्टोन्तिक देनों समानहों यह कफाई नियम नहों । और 
इस पर ध्याव दे। कि पूयिवी जादि स्थूछ पदा्थों" का हृष्टांच दिया, 
गया किन्तु दार्णान्तिक भूतयेनि स्थूछ दी अपेक्षित नहो है । इस हैतु 
अद्वश्यत्वादिगणक भृतयेनिं परमेश्वर ही /है। . ., | ॥॒ क 
अब जै। एक यह श्ढजा की गई थी कि सारूप्य मे ,परिणाम वां 
चिचर्त द्वाता है । यहां चेतन, शुद्ध कदा है भतः डस का चिचर्त 
अचेतन अशुद्ध यद्द जगत्‌ फेसे इसका समाधान इसप्रकार द्वोता है- - 


विश्रतेस्तु प्रपश्ली5पं ब्रह्मणे।5परिणामिन: । . 
अनादिवासनेहुमृता न सारूप्यम पेक्षतते ॥ 


अपरिणामी प्रह्म का यद भव्च विवर्त - है इस में सन्देह नहीं। 

अनादि घासना से उहुभूत जे। यद्द प्रपश्न घद सरूपता को अपेक्षा 
नहों करता पर्योकि सब दी विश्रम बाह्मसारुप्यके फारण से ही दै।ता 
है यद फेई नियमनिमित्त नहों। किन्तु भान्तर से! क्राम,को घ,सय 
उन्माद्‌ भौर खप्मादिक जे! मानसिक अपराध हैं थे सारुप्य की 
अपेक्षा न करके अनेक विश्रतों के बचाया फरते हैं यद छेक में भ- 

तिप्रसिद्ध है। और भी-हेतुयुक्त विश्व में हेसुका अन्वेषण दे!लकता 
है किन्तु अनादि विधा की घासना के महाप्रचाद में पतित 


तेत यह प्रपश्च 
है । इसके लिये सारुप्यका प्रशन नहीं है। सकता ।इसद्देतु परमात्मा - 


का विचत यह प्रपश्च है और इसी फारण इस क 

सिद्ध होता है। इति संक्षेप+॥ . , अं 52 
पश्यभाण फारण प्ले भी परमेश्वर ही भूतयेत्ि है अन्य 

भधान अथवा जीव नदों क्योकि व्यासदेव कहते है किः- _. 


विशेषणमेद्व्यवदेशाभ्यां च नेतरी । बेन्शशरर 


६९२ चित्सरूपविधेक 


(घिशेषणभेद्व्यचदेशास्याम्‌) प्रफृत भूतयैनि के शारीर ० जीव 
से विछक्षण कहते हैं। वहां ही लिखां है किः- 
दिव्यों ह्ममूते: पुरुष: सवाह्माम्यन्तरो ह्यज:। 
अप्राणो ह्यमना: शुश्रः । मु०।१। १। १ 
घह परमेश्वर दिव्य, अमूत॑, पुरुष-- एव शरीररूप पुरी में रहने 
घाला बाह्य भौर अभ्यन्तर भी वही है । चद्दी भज्ञ, भप्राण, अमनर्क 
और परम शुद्ध है । 
इत्यादि विशेषण इस शरीर ( जीव ) में कैसे घट सकते हैं क्यों 
कि अविध! से परिकल्पित जो नाम और रूप इन वैने से यह शरीर 
परिक्तिन्ष है और अन्रिया कृत धर्मों का अपने में यह जीवात्मा मान 
छेता है अतएथ यद्द अव्पश् परिछिन्न मशुद्ध जीव विव्यत्वादिशुणक 
नहीं दे। सकता । अतः यहां साक्षात्‌ औपनिषद पुरुष ही भ्ूतयोनि 
कहा गया है । तथा प्रधान का भी इस परमेश्वर से मिश्ष बतलाते 
हैं। यथा ”अश्वरात्परतः परः” । अब्याकृत, नाम रूप बीजशक्ति 
संयुक्त, ईश्वराश्रय भूतसूक्ष्म के यदां अक्षर फहइ्ते हैं भर उसी 
का उपाधिभूत और सर्च विकार से पर जो अधिकार है पद उस 
अक्षर से पर और उस से भी पर परमेश्वर है| इस घर्णन से वि- 
स्पष्टरूप से सिद्ध होता है कि प्रधान ले भी परमेश्वरवाच्य भूत 
येनि का मेद्‌ है। पुन+-- - 
रुपापन्यासाजन्च ॥ बेदा? १। ३॥ रे४ 
” #अक्षरात्परत+ पर/” इस के अनन्तर “एतस्माज्जायते प्राण 
इस्पावि वचन से पृथिवी पर्यन्त तत्वों की सृष्टि कद कर उसी भू 
थेषनि के सर्वधिकारात्मक रूप फा उपन्न्यास करते दें यथा।” 
अग्निमूर्धा चल्षुपो चन्द्रसूथ्यो दिशःश्े न्नं 
बागविव॒ताश्चबेदा: । बायुः प्राणे।हद्यंविश्व 
मस्य पदुभ्या एथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा। 
्ि मु०२१। १११ 
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हा 
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उस अन्‍्तरात्मा परमेश्वर का सूर्धा चुलाक है। नेत्र सूर्यचन्द्र 
हैं, श्रोत्र दिशाएं है, वाणी बेद्‌ है, प्राण वायु है, हृदय यद जगत्‌_ 
है, पैर प््थिची है। यदी स्चभूतान्तरात्मा परमेश्वर है। यद रूपोप- 
न्यास फेवल परमेश्वर में दी घट सकेगा इतर प्रफूति अथवा शरीर 
में नहीं । कप 
घोरूपकुमारी-ऐ पुत्रिया | इस प्रकार उपनिषद्‌ .के एक एक 
शब्द्‌ की विवेचनामें अनेफ सूज और उनका सचिस्तर शांकर भाष्य, 
और उस भाष्य के ऊपर भी भामतिप्रभूति अनेक टीकाटिप्पणी फी 
गई है। वे अध्ययन अध्यापन फे लिये परमेपये।गी हैं किन्तु सक 
का अन्तिम फल फेघलर आत्मसाक्षाटकार है। यदि इन नाना उपायों 
” से भी वद्द परमप्रिय आत्मा उपलस्ध न हुआ तोये सब साधन घ्यर्थ: 
दी दोंगे। केवल जुद्घ्रुत्त से खुत लेने मात्र से शाननदीं धोत। फिन्तु 
धधघण, भनन, और निदिध्यासन से और इन फे उपयेगगी शम, दम, 
तितिश्षा इत्यादि और यगनियम ईश्धरप्रणिधानादिक सर्घथा जा» 
फांत्प और धार्य हैं भास्तिकें के सहस्तशः भन्‍थों से परमेश्वर (€ी. 
जगतकारण सिद्ध फिया गया है। अब दे। एक नामें फी- और मरी 
व्याख्या छुने ॥ ; हु 
इंति भूतयेनिनामचिवेफः समाप्तः । 
अथ अत्नामणजिवेकः । 
जैसे श्रोत्‌ से ध्रोता, घात से घाता इत्यादि शब्द कहे जाते है: 
4तद्ब॒व्‌ अत्‌ शब्द से भत्ता कद्दा जाता है। इसका भक्षिता, भक्षयिता, 
मेक्ता, खंदर्ता इत्यादि अर्थ है। "अदुभक्षणे” - भक्षणार्थक भद्धात॒ 
से अचा बनता है। अत्ता नाम भी परमात्मा फा है। यदि इस शब्द 
का केवल प्रख्यात भोका अर्थ लिया ज्ञोय ते पास्तव में जीवचत्‌ 


3 


परमात्मा भोक्ता नहीं क्यों कि+- 
ढः अनश्नवन्येडअभियाकशीति" 
इस भर ति से वह जमोक्ता सिद्ध होता है किन्तु उपचार से यदि: 


- ९६ 


हा कप 
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परमेश्यर में अतृत्व कविपत किया ज्ञाय ते! घास्‍्तवमें घहो भत्ता 
र्थात्‌ मक्षण है । पर्योकि घद्दी पुनः २ सृष्टि स्वता मौर उसको संहार 
भी फर छेता है। अकः सहु रतत्व रुप से घद भोका है। इस से बहु 
कर दूसरा भत्ता दी कौन ? भग्निं, जीव, भी अत्ता कहलाते हैं सद्दी 
किन्तु जे भुवन फा अत्ता है उस फे निकट ये झुप् अग्नि और जीव 
पया हैं । उनिपदु के जिस प्रकरण से यह दिपय उत्थित हुमा है 
प्रथम उस का श्रवण करे।। घद यह है- 

यस्पन्नह्न व क्षत्र चेमेि मवत झोदनः | 

रत्ययस्पे।पसेयन कहत्था वेद्‌ धन्न सः # 

जिस परमात्मा का ओदन प्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं मौर * 
सर्च प्राणियों का मारक झृत्यु दी जिस के ओदन पर घरृव समान 
उपसेचन दाता है घद्द आश्वर्य्यकप भोक्ता फौन है उसके इस रूप 
से फौन जानता है । 

यद कठयल्छी उपनिपतु का पचन है। यहां शट्भा है। सकती है 
पैक यह धर्णन फद्ाचित्‌ अग्नि का हो। फोंकि “अग्निरक्षाद्‌श,अगित 
अन्न का भोक्ता कद्दा भया है। अथवा जीव का ही यह निरुपण है। 
पर्मोक्ति  तयेरज्य$ पिप्पलम्‌ स्थाह्ृति ” परमेश्वर और जोघ इन 
देने में से जीव ही छुस् दुःज फलों फे खाता है । इत्यादि सन्देदद 
फी निवृत्ति के लिये चेदब्यास्र सूत्र रचते हैं कि-- 

- क्षत्ता चराचर ग्रहणाव। बेदान्त १९९ 

समस्त जगत्‌ फा संदारकर्ता केपठ घद परमदेव है । अतः घही * 
जअत्ता है। सफता है अन्य नहों | और भी देखे(-प्राह्षण और क्षत्रिय 
येही ये। चर्ण सर्वत्र प्रण्यात हैं। शान विशञानादिसे युक्त आरक्षण और 
शौर्य बलावि झुणों से समेत क्षत्रिय फहछावा है । ग्रे दोनों जिसके 
ओदन ( भात ) हों घद परमेश्वर दी दे सक्रता है पर्मोकि इनके गर्च 
फा विध्यंस सम्रय २ पर घदी फिया फरता है। और भी-रूत्यु मिस 
_ का उपसेचन ( छूत आदि ) हे। घद फौन है ! घद ईएवर दी है समय 
नहीं और इसी का प्रकरंण भी है ।यथा+-- 


धर 


५ 
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न जायते सियते था विपलिचत्‌। 


सम सह जन्मता न चद्द मरता घही सर्व दवा बिक्ञानी है। अतः 
अत्ता नाम भी परमेश्वर का है। इस पर विचार करे | _ 
इति अतृनामधिपषेकः समाप्त: हु 


सथ अन्तर्यों मिनाम विवेक: । 


श्रीरूपकु०-है पुत्रिया ! अनन्त नामों में ले एक अन्तयाम्री भाष , 
भी परमात्मा फा है। जो सर्वजगत्‌ के भीतर रद फर सबके फार्य्य 
में लगावे जर्थात्‌ जो सब का प्रेरक दे! उसे अन्तर्यामी फद्दते हैं। 
झन्ता ८ भस्यन्तर | यामी + प्रेरक, शासक, फराने घाला, श्रमयिता, 
फादयिता इत्यादि । जो सबके भीररमें स्थित देकर प्रेरक दवा घह 
अन्तर्यामोहै। यद नाम परमेश्वर का है। भूति में जिस प्रखय से इस 
का प्रयोग गाया है प्रथम उसका श्रवण करे । उससे आत्मा पचित्र 
और ईएवरासिमुज़ होगा । पद प्रसंग इस प्रकार श्ददारण्यकेपनि- 
चदु में आस्नात है+- 

# अरुणपुत्र उद्दाऊषक ने जनक भद्दाराज की महासभा में 
थाशवव्तम से यों पूछा कि हैं याशवत्यप ! दम सथ कति« 
पय वियायों फर्पिग्रेण्नोदुसन पतश्वर्र के शरद से निधास करते 
थे और उनसे द्वी यहचिद्या फा भी अध्यत फर रहे थे | थे 
फाप्य पतश्चऊ मद॒देश के रहने पाले थे उनकी भाययां भी किसी 
उत्तम यन्धवे अध्यापक से पढ़ती थी। घद्द अथर्षा का पुत्र था नाम- 
उसका कवबन्ध था ६ दस गन्धरयं अध्यापक ने एक समय किसी 
प्रसकु से काप्प पतश्चछ के तथा हमे छाझों- के! भी पूछा कि आप; 
छ्राग क्या दुस सूत्र के! जानते हैं- है 

ग्रेनायं के छाोकः परण्ु लैाकः सर्वांणिय 


झू्तानि संदृष्घानि भंवन्‍्तोति | ब० ५३ । णह 


जिस से युद लाफ, और .लाक और 
अधित है. ह। भ € सब .पृथिव्यादिभूक 


बन ्ख बडी. ऋतु 
च्> न 


ल्‍न 
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छदृष्टी दृष्ट(श्र्‌ तःश्लोततइमते मन्ताई- 
विज्ञाता विजाता नान्‍्थे5ते5स्ति द्रष्टा तान्ये- 
इते5स्ति पता नानन्‍्ये।5ते।5स्ति मन्ता नासयी- 
5तेाइस्ति विज्ञातैष तशझात्माइन्तर्याम्यमृते5ते * 
अन्यदातें तते। है।द्वाहक आारुणिरु पररांम ॥ 
, भरद्टणएट और द्वष्ठा है, अश्नु व भौर भोता है, जो अम्त और मन्ता' 
है, जो भश्चिशात और बिशाता है, इस से अन्य द्रष्टा नदीं, इस से _ 
अन्य भ्रोता नहीं, इस से अन्य मब्ता मद्दी, इस से अन्य विज्ञाता 
भहों, यह तेरा आत्मा अन्तर्याम्री अमृत है।इस आत्मविज्ञान से 
मिन्न विज्ञान दुःखप्रद है । याहवल्पप का उत्तर छुन आऊरणि उद्धालफ 


है गया । इत्यादि वर्णन यहां है। 
गे यहां यद मी जान लेना चाहिये कि अधिदेवत; अधिडाक,” 


अधिवेद, अधियश, अधिभूद और अध्यात्म इन सब फा घर्णन है । 
यद्यपि यहां भी शाद्बा करने की कोई आवश्यकता नही है क्ोंफि 
जो सब में खित है घद परमात्मा ही है। सकता है अन्य नहीं। 
और भी-जो फिसी से न देखा भाय, सब फो देखे श्वयादि अद्नपटरप 
दएत्व अश्र्‌ तत्व भ्रोतृत्घ आदि घर्म उसी परमेम्व्र में घट सफतेदे। 
थी भी शद्भासमाधान करके-.. 
झान्‍्तयाम्यघिदेवांदिषु तहुमंव्यपदेशाव्‌। ' 
इत्यादि सुत्रों और भाष्य द्वारा यदी सिरे फिया गया है कि 
मद अन्तयोंभी परमेश्वर दी है। . ' 
उपदेश 
इस अन्‍्तर्यामी शब्द से हम कौनसे उपदेशुअइण करजखुकती हैं। 
इस पर थेड़|सा विचार किया जाता, है । प्रथम यद प्रत्यक्ष है कि 
परमेश्वर सब में स्थित है और वही दमारा भी:आव्या है: इस से 
भी अमेंद दी सिद्ध देता है। किन्तु इस से एक अन्य खंशय यह 


चैक 
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हत्पन्न देता है कि जब घदी उर प्रेरक है ता जीव के पाप पुश्य 
क्यों देना खाहिये | यद श्भा भी व्यर्थ ही है फ्मोंफि यद जीव भी 
ते! उस परमात्मा से भिन्न नहीं फेचछ घदाकाश और मद्ाफाश फे 
समान-"मैद है घास्तव में नही । धारंचार में कह छुकी हूं फि यह 


जीब अधिया मैं फंसकर अपने रूवरूर्ष के भूछ “मैं छुजी, में दुजो 


हूं” इध्यप्द्‌ ब्यवधार भाग दाता है। निःसन्देद जब यद जीव गपने 
उपाधियों के ज्ञान छेगा तब यद संसार दी इस के साथ न हेगा। 
चुदः पुरय पाप फा पिवाग दी पया और जीवदी क्यों पुरयपापकरे। 

अब ईश्वर की प्रेश्कता फी ओर ध्यान दे।| सब भमलुष्य “दी 
समात क्यों न देते । यदिं फहेश कि देश, फाल, अपस्था, परिखिति 
और उद्योग आदि अमेक फारण हैं जिन से मनुष्य जाति में इतनी 
मिश्नता प्रन्‍लं ज्ंतो है । इस पर में पूछती हूँ कि किसी के परमे।- 
चोगी बनने की उत्फट इच्छा है।ती है और फेाई आहरूसी निरुचोगी 
छदा घन। रंहता है। एक ही गद में प्रत्येक श्राता फा सिन्न ६ 
विचार और मिन्न २ फर्म देखते हैं, यह भेद्‌ क्यों ? अतः पही प्रेरक 
है इस में सन्देद मी । तब यदि फद्दा कि व्यमिचारी, लम्पट और 
चारूघाती आदि मढापावकी क्यों दृरडनीय हैं। हे पुत्रियों ! इसी 
के समभंता चादिये | भरे ! यद ते। देखे फिस की प्रेए्णा से दरड 
शास्त्र फी रचना हुई | कहना पड़ेगां कि उस-का भों दे! प्रेरक वह 
परसेश्चर हो है। अतः वरब्य पुरुष को दयड भोगना इत्यादि सर्च 
कौकिक प्यवदार सिद्ध दाता है । 

उब यदि केई प्रश्न फरे कि में आज से सकर व्यवद्ार से उप- 
रत दे! थे जाता हूं। देखें ईश्वर फेसे मुफ के कार्य्य में छगाता है 
और उख फी प्रेरणा मी कैसे हे।ती है । इस का भौ समाधान सदज 
है। अवोकि उस फी ऐसी वरूपती प्रेरणा है कि चद किसी के एक 
क्वण बेठने मद्दी देती । पशुपक्षियों! जे देखे। ! यदि परीक्षार्थ 
बेट भी रहे तौ भो आलन्तरिक क्रिया अवश्य होनो न मौरंदाा ४; 
फिपास ये दैरनों ऐसदे बलवेंतौ प्रेरणाएं हैं कि बड़े २ 'विज्ञानी और 


रा 
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यै|गी का भी नचाया फरती हैं। तुम सब देखती दो “कि विश्राम 
सब दो प्राणो करना चाहते दें किन्तु फरते नहीं । |मरण क्षण तक. " 
छैग चिन्तानिमग्न रददते हैं अनेफ मुसूर्पुजन स्वत्यु समय रोने उगते 
हैं! जय तफ कणठावरोध नहीं होता तथ तद पुत्र पौत्रादिकों के 
कुछ सममाते रदते हैं | ईएचरीय माया भत्यन्त प्रयला है। उस से 
केटियें में एफे दी आघ बच जाता है। की है 

एयमस्ठ । इस शब्द से विशेष शिक्षा यह लेनी चाहिये कि हम 
मनुष्य भो अपने अयोध भाहयें के छुफर्ममे छूगाया फरें ओर जहां 
तक दो शान विशान के प्रसार में बहुत तत्पर रहें। छोगेः के दुःख 
दरणार्थ पाठशाला, चिकित्साज़य, व्यापार, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य 
इत्यादि की उन्नति के डिये मदुष्यों फे प्रोत्साद न पैवें | इन सबसे 
थदुकर छोगे। के परमार्थ की भोर आने के लिये भूयेश्रूवः प्रेरणा 
किया फरें और मन में सदा यह ध्यान रफ्जे” कि हमारे निखिल 
क्रियमाण फर्मों कै। घद आत्मस्वरूप अन्तर्याम्री देखता है। यदि 
दुष्कर्मों से हम निदतत्त न रदे तो अलद्यत्त अधश्पवन अवश्यम्‌माषीदे 
अतः सर्वधाव से उस की शरण में अपने के समर्पित फर्रीष्यापदा- 
रिफ अथवा पाय्माधिक कार्य्य करते रहें । 

इति अन्तयोमीनाम्नचिवेक: समाप्त 


श्रप गुहप्रतिष्ठनाम विवेक: 
ओरुपकुमारी-कठघदछी ,उपनिषत्‌ में इख प्रफार घर्णन आता 
है. कि+-*- 
»**. ऋतं पिवन्ती सुकृतस्य लेके 
गुईद मक्छ्टी परमे पराे ॥ 
छायातपौ ग्रह्मविदेधवदृन्ति । 
पंज्ञाग्नये येच प्िणाचिकेता:॥ , 


-चित्स्वरूरधिवेक. : , 5११ 


'(परमे) उत्कृए ( परार्थे ) दृदय- में स्थित जो गुदा उस ( ग्राम) 
शुद्दा में ( प्रविष्ठी ) प्रिष्ट दो पदार्थ हैं। जो ( छुकृतस्थ ) मुठुक्म के 
( लेफे ) केक में अर्थात्‌ छुफर्मसे भाप्त इस दे में ' ऋदुतम्‌ ) अवब- 
श्यंसावी फर्मफल फे। (पियन्तौ ) मेशशते हुए वर्तमान हैं। इन देमें 
के ( भ्रह्मचिद३ ) ब्रह्म चादी गण और ( पश्चाग्ययः ) फार्मिकगण 
और जो ( त्रिणाचिकेताः ) त्रिणाचिकेत हैं वे सब -( छायासंपो- ) 
छाया और आतप के समान ( वदन्ति ) भिन्न २ ऋदते हैं । पर/र्ध 

मप्र परमात्मा | अर्ध+- ध्यान | परमात्मा का ज्ै। खान उसके 
पराध कफदते हैं । यद दृदय थी परमेश्वर का रूथान है अत यद भी 
परार्घ कदहाता है । त्रिणापिकेत न्‍वाचिकेत अपिका जो तोनस्थानों 
में स्थापित फरे यह त्रिणाचिकेत | भर्थातव्‌ नर्पधचरेंत घाकयों का 
अध्ययन, तदर्थशान भौर तदसुध्ान इन ठीनों से तात्पय है । यहाँ 
._ पर इस प्रकार शबह्रुग और समाधान होता है। ' 

शिष्य-मगवन्‌ ! यहां यद सन्देद द्वाता है कि बुद्धि और जी 
यहां कहे गए हैं अथवा जोव और परमात्मा । इन दोनों पक्षों में से 
कौर पक्ष समीचोन है। यदि ब्रुद्धि-बौर जीच । त्व इस कार्य्य 
फारण समूदात्मक बुद्धियक्तशरोर से जीव भिन्न है यह भी दिख- 
लाना चाहिये पर्योक्ति श्रुति कद्दतो है किः-- 

थेय॑ प्रेंदे विचिकिल्सा मनुष्येडस्तीत्येके मांय- 

: ,सस्तोति -चैंके । एतद्वि्यामनुशिश्टसत्वयाहं 
वबराणामेष वरस्ढतोयेः ॥ कक 


हे यम ! मजुष्य समाज में जो थद जोवात्मसस्थन्धी संशय, है. 
फि केई फहदते दें कि यद जोब शरोर से मिश्ष है भौ< केई कद्दते हैं 
क्लि इस शरीर से पृथक्‌ जोचे नहों है । इस विषय के भी में आप ' 


से जानना चाहता हूं यद मेरा तुवीय घर है । ,यहां व 
शरीर से भिन्न आत्मसम्बन्धी प्रश्न है। हि कह 


यदि गुद्दा प्रविष्ठ जीब और परमेश्वर भमिग्रेत 5 
3 दे। ते।'कीड़ मे 
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विलभ्षण परमात्मा प्रतिपादित द्वोता है इस फे भी पिस्प्टछुप छे 
दियरलाना जाहिये। फ्योंकिः- 
पर 3 
न्यन्न धर्मादन्यत्रर्घादन्यत्रास्माच्‌ कृताकृतात। 
अन्यत्र भूतान्न भव्यान्वु यत्तत्पश्यसि तदुद। / 
जो घर्म, अधर्म; फूत, अकृत, भूत और भविष्यत्‌ इत्यादि सबसे 
चिछक्षण दे। उत्षफे! भाप देखते हैं | उसफा उपदेश मुकफे फीजिये। 
श्यादि वर्णन से जीच घिलक्षण ईश्वर सिद्ध द्वाता हैं। यहाँ आध्षेप 
फर्ता “फद्दते हैं कि यहां दोनों पक्ष सभव नहीं। क्योंकि ऋतशढर 
का अर्थ कर्मफल है उश्षका पान [चेतन जीव करता है. अचेतना 
थुद्धि नहीं। किन्तु ” पिवन्‍तो ” यद्द द्विवचनानन है । दोनों पो नहीं 
सकते अतः चद्धि और जीष नदी. दे। सकते | इसी फारण परमात्या * 
और जीव भौ,नदीं द्वे सकते। क्‍योंकि परमात्मा यद्याप चेतन है 
तथा, कर्मफल भे'ता चह नहों। श्र त्यन्तर में फहा है. * अनएनन 
पन्ये अभिचाकशीति ” न खाता हुआ यह 'सथ देख रहा है । यदि 
इस पर केाई फहे। ओेसे एक राज्ञा छन्नलगाकर चलता है घद्ां छोग 
फहते हैं कि ” छत्रिणेगच्छान्त ” सथछ्त्रव ले जाते हैं । समस्त- 
शाजसमाज में छश्मनित्वका आरोप फरके बेसा प्रयोग करते हैं। तह॒त्‌- 
उपचार से एक पोने घाले के साथ द्वितीय भो पीनी घाढा समझा 
गया हैं। । यद्धा जोध ,पोता है उसको ईश्वर बिंलातों है। पाययितु। » 
( पिलाने घाला ) भी पाता ( पीने घाला ) कद्दछाता है यह का 
व्यवद्ार है। एकपघाने बारे के भी पकाने घाटा कहते हैं | इसी 
प्रकार यंद्धि और जीव भी भर्थ है! सकते दें यद्यपि जीवकर्ता और 
यदि फरण है. तथापि करण में सी कर्तत्व का किथन देता है | 
जैसे “ एर्धासि पचन्ति ” इन्धन पकाते हैं | यह सस्कृतप्रयेगग 
होता है. और अध्यात्माधिकार में दे! अन्य नही कहे जा सकते । 
अतः था ते यहाँ युद्धि और जीव का था जीव और पेरमात्मा की 
भ्रहण हो सकता है । 
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किन्तु मुफकेा बुद्धि और जीच ये दो दानों यदां अभिप्रेत हैं 
यहो, समीचीन पक्ष प्रतीत होता है क्योंकि ' शुद्या में ' प्रचि्ट ” ऐसा 
विशेषण यहां उक्ते है।.गुहदाशरोीर हो अथवा हृदय दो दे।नों पकारों 
से गुदा में प्रविष्ठ जीच बद्धि हो सकती है.। जब यदद अथे! छुसंगत 
हे। सकता है तब सर्वगत ब्रह्म को एक देंश में स्थान कब्पना करना 

4 उचित नेदीं। यदां'खुकूत भौर दुष्कृत छाक. में ये देनों फर्म फल 
भोगते हैं ऐसा भी कद्दा है किन्तुं परमात्मा इन दैनों से' रहित है| 

४८ नकरंणा वर्घते नो कनीयात्‌ " ! 7 

चद फर्म ले न यढ़ुता भर घटता दै इत्यादि अति प्रमाण है । और 

छाया भौदआतप ये देने शब्द चेतनत्व अचेतन्रत्वकुप चिलक्षन 

णता दिखकाते दे ।.इस कारण बुद्धि और जीवका अदण यदां खमो 
चोन है। इस शह्ढा की निन्रत्ति के छिये- हा 

* मुहं प्रविष्टाबात्म/।नाहि तदु शेनात्त। बेंदा50९११ 

इस सूत्र का व्यांस रचते हैं । भाष्य में शहुराचाय्ये फहते दें 
थद्दां विज्ञानात्मा ( ज्ोब ) और प्रपात्मा का ही प्रदण है फ्मोर्कि थे 
दोनों चेतन आत्मा समानंखमाव चाहे हैं जहां] घंरूपा' श्रवण दै।तों 
दै धद्ां समान॑ रुवभाव घालों में हो प्रतीति द्वाती है। जैसे इस चैछ 
का जोड़ा दुसरा जाज़ों। यहां द्वितोय चेछ के ही छेक अन्वेषण 
फरते हैं। अश्व या गजका अन्वेषण नहीं द्वोता इस कारण ऋतपान 

+ ' जीवात्मा की सिद्धि होने पर द्वितीय को अन्पेषणा - में समान 

"व चेतन परमात्माद्दी द्वैगा अन्प नहीं। यदि फद्दे फिं सर्वयतपर- 

, मेथ्वर की हृदय देशमें स्थिति की कल्पना अन्याय है ते यह दोष 
नही | श॒द्दा में प्रवेश के दर्शन से ही परमेश्वर सिद्ध द्वेता है.क्पोंकि 
हल और स्मृतियं में श॒ुद्मप्रविष्ट परमेश्वर के दारस्थार फहां 

। यथा-- 3 0 5 0 5 जहर 
६-मुहाहित गहुरेष्टं पुराणम्‌+ कठ० ११ २१५११ 
२-ये। बेद निहित गुहायां परमेव्ये/मन् ।लैं"२१ 


ह 
हि 
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[4] + कम 
रे>आत्मानमान्वच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ ॥ 
श््ादि अनेक घचनें में परमात्मा के गुद्दा में अविष्ट कद रहे हैं , 
इस दैतु स्वंगत, परमात्मा का भी ल्‍्थान उपासना फे लिये हृदय 
देश में कद्दा गया है दा कोई क्षति नहीं भौर छुफृत छोक में दोनों 
का रहना “ छाते बाड़े जाने हैं ” इस न्याय के समात हो सकता 
है ।इस कारण विज्ञानात्या और परमात्मा का दी यद्दां अ्हण है। 
और मभी- >>  ., झ् 
जिशेषणान्ु ॥ बेदा* १। २। १२ 
यदां उन दोनों के विशेषण भी आगे कहे गए दैं। « 
' आंत्मानं रथिनं विट्ठि शरीर रथमेवतु ॥ 
- “दत्यादि उत्तर भ्रन्थ से आत्मा के रथी और इस शरीर के रथ , 
ईस लिये कद्दा है कि ससार मेश्षके पार और पाने बाला जीवात्सा 
है पुना- ा 
से।इघंवनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमंपद्म्‌। 
चह जीवाटमा सार्ग का पार पदुचता है चद्ो परमात्मा का 
यरमयद दै' ! यदां गनन्‍तर जीवात्मा भौर गन्वन्य परमात्मा है दथाः- 
' त॑ दुद॒शें गूढमनु मरविष्टगुहाहितं गहुरेएं 
 पुराणमं । अध्यात्मयेंगा बिगमेन देव मत : 
- चीरो हषशे।क्की जहाति । 
धोरबुद्धिमाव विद्वान यागादिद्वारा उस देवका जानकर हुए और 
'शेकक व्याग देते दैं। जे। अत्यन्त दुर्दशनीय, यूढ, खब में प्रविष्ट यु 
में स्थित, चिरन्तन औौर नित्यत्वादि झुण युक्त है। यहां देखती ्ँ 
कि मन्ता जीवात्मा भौर मन्तव्य परमेश्वर है। येदी दे।नों पूथ प्रसई 
में भो कदे गए हैं। अतः लीच भर परमात्मा का द्वी यहां परहण है 


“ शन्य का नहों इसी प्रेकारा-- - ० 


चिंल्ल्वरूपविवैक हर्ष 
४ दवा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया ”. 
इस्पादि स्थलों में सक्भडुति छयानी चाहिये। - 
. उपदेश 

श्रीरूपकुमारी-ऐे पुत्रिये| | इस महाप्रविष्ट शब्द का व्याख्यान : 

ओर शहु। समाधान भादि सूत्र और भाष्य के अनुसार दिखलाया 
गया-है। किन्तु इस परमात्माचाची क्षुदश से तुम फौनसी शिक्षा 
अदण फरती दे | यहां पुल; उस अन्तर्याप्री शब्द का स्मरण करती 
जाओ | जे परमेश्वर हमारे हृदय में व्यापक है घद कया दभसे मिन्न 
'दै नदी कदापि नदों जो यंदां भेद दिखछा फरके द्िघचनान्त शब्द 
आया है। वद फेवर उपाधिमात्र मैद है। घदाकाश और महाकऋाश- 
धत्‌ | अब भागे देखे | शुति इस प्रकार सर्वच्यापी के ,अल्पदेशं- 
आ्थित बंगों फहती है इस पर ध्यान देना चाहियें। ऊंब दद सर्वगत 

है तंब दमारे इंद्य में भो है यदद भ्र्‌ तिका कथा सर्वधा८्डचित दी है 
किन्तु ऐसे २ वर्णन पर अधिक विच र क्योंकर,किया गया हैं । इस - 

में उन्‍्देद नरीं कि श्रुति के अनेक भाव हैं। यहां पक - दे आशय 
चनकाए जाते हैं । १-प्रंथद जद परमेप्वर हपारे हदय में ही स्थित 

हैं ता इस का अन्वेषण अन्यत्र करना अशानियें का काम है । जैसे 
इमारे प्राण; चाणी भोर आत्मादिक में वह स्थित है चेले दी सूब्य 

7; चल्द्र, तारका, पूर्थिवी आदि में भी चइ स्थित है। तब इसकी प्राप्त 
* के लिये धुर्व्याद्कि प्रतीक मैं उस की उपखना क्यों को ज्ञाय और 
सूस्योदि देवठाओं की अपेक्षा से महुष्य-शरोर सर्वथः श्रेष्ठ है। यद 

कई छल्लों में उपंद्ष्ट हुआ है। इसोकारण तब-अन्यत्न जगन्नाथादिक 
तीर्थों में उसको अन्वेषणा करनी भी चैसी ही अशानता है | अतपच 
घारंवार भू ति-कहती है कि “इस आत्मा से अन्यत्र अन्‍्वेषण करने 
चाले अहानो हैं। भौर गमेद सूचनार्थ "झइम्‌ प्रह्माल्मि” भयंमात्मा 

महा (तत्वमसि' इत्यादि चाक््यों का उपदेश किया गया है 

२-ह्विनीय यह है कि प्रप्मात्मा सबके हृदय में स्थित. है।फर सब 


न बज 
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के शुभाशुभ कर्म देखरदा है। है मधु ध्यां ! तुम्दारे साक्षी खय॑ परमात्मा 
हैं अतः पाप फर्मो में मत प्रवृत्त है!। जब एक सद्मन धर्मात्मा, 
भाता,पिता, आाचार्य्य, गुरु, राजा, पुरेद्धित इत्यादि के समोप दुष्कर्म 
नदी करते तथ सर्वद्वण्ठा, सर्वशाता परमांत्मा के निकट पर्योकर पाप 
फर्म करने चाहिये । यद्वां चदी शासक,वही साक्षी,वद्दो दएड विधाता, 
घट्दी न्यायाघोश भादि है । भतः धारंचार धुति कदतों है कि पद 
मरे हृदय में स्थित है | ३-ठूतीय बात यद है कि ये जोध ,और पर* 
मेश्वर समान, साथ रहने घाले, सख। इत्यादि भी फदे गए हैं। इस 
से जीवों का चितौनी दी जाती है कि ऐ जीवों ! तुम्दारा परममित्र 
तुम्दारे साथ दी है। छुप्र पर्योंकर साचते और क्योंकर महाहुःक्षसा- 
गरवें पतित तो । चहां ही.घह परेशस्थित,है उसके साक्षात्‌ देख निज 
श्राप दुए करे।। इत्यादि अनेक उपदेश मिलते हैं। दे पुत्रियों ! मशुष्य 
में कितनी जड़ानता है. इस का-धर्णन काई नदीं? फर-सकत। | अपने 
आत्मा के अथवा घत्समीपस्थ परमात्मा के न जानकर इधर उधर 

, भार फ़िरते दैं। जो परमानन्द्रस्थरूप, निज आत्मा दै-उस में आाज़नद 
न ढूंढ कर पुत्र, फलन, घत, घान्य, भोग विलास, भादिकों में खुख़ 
सेजते हैं। पुत्रियें। | तुम गुदाप्रविष्ट आत्मा के जाने | 

इति शुद्दाप्रविष्वामविवेकः समाप्तः 
+ छथ झहुष्ठमाभनास विवेकः 
धोरू।कुमारी-पैद्‌ के अनेफ स्थानों में इस प्रकार उपदेश आता , 
है*-- | 5 
- अद्ठुष्ठमातन्न: पुरुषो मध्य आत्मतितिष्ठति। 

: बथा ,. *  *: 
आजुष्टमातन्रः पुरुषों क्रये।तिरिवा$ धूमकः । 
इंशानेा-भुतमव्यस्थ सएवाद्स स्व उद्वएतट्व ते हे 

शरीर के मध्य में अंगृप्ममात्र पुदष विमान दै।चह छुक्स 
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अंग्ुष्ठमात्र हैं, धूम रहित ज्येतति के समान है, भूत, भविष्यत्‌ अर 
चतंमाव फा घद शासक है, चही आज्ञ, चती फठ, घद्दी सदा रहने 
घाला है । इत्यादि स्थल में जो यह अशुछ्मात्र शब्द आत्मा है चद्द 
जीवात्म वाचक है अथवा परमात्मवाचक है ? यह सशय प्रायः सच 
के होगा । अतः इस का निर्णय वेदान्तशास्त्र में किस प्रकार है 
इस के सक्षेपरुप से यहां दिखलाती हूं। तु: सब .मन के। एकाप्र 
कर छुने। । मु 

शिष्य-यहां अंग्रुटमात्र परिमाण कद्दा जाता अतः विज्ञानात्मा 
जीच का द्वी प्रतिपादन प्रतोत द्वाता है । परयोकि अनन्त आयाम और 
विस्तारयुक्त परमेश्वर का अगुष्ठमान्न परिमाण फदना सबंथा अंयुक्त 
है | जोवात्मा उपाधि परिछिन्ष है अतः किसी कल्पना छारा उसके 
अगुप्नात्र फद् सकेंगे | यहां स्मृति भी कहतो है । 
उरथ सत्यवत्त: कायात्‌ पाशकदठु वश गतम्‌। 
अंगुछ्ठभात्॑ पुरुष निश्चकर्ष यमे।चलात ॥' 
सत्यवान्‌ के शरीर से यम ने चलछात्कार उस अंग्रुप्ममात्र जीवके। 
निफाछ छिया। इत्यादि भ्माणे से भो जीव दी भ्तोन देतता है क्यों 
कि परमेश्वर के कोई भी खेंच नही सकता । है शुरु ! इस ,सन्देह 
, को निवृत्ति कृपया आप फरें। * 
भोशडूर-यहां अग्रष्टमात्र शब्द से परमेश्वर का प्रहण है क्ीचात्मा 
+ का नहीं अतएव घेद्व्यास कहते दैं-- 
शब्दादैब प्रतित: । बेदां० १ ९। ३। २९ 
चेद फे प्रकरणरूथ शब्द से यदां अंगुष्ठमांत्र ईशएबर हीं है क्योंकि 
/ इंशाना भूत भव्यस्य ” भूंन और भविष्यत्‌ फा यही शासक हे 
ऐसा फद्ा है। परमेश्वर के छोड़ अन्य काई भो भूत और भव्य का 
शासक नहीं हे। खकता। और भी-धह ही कहा गया है किः- 


उन्यपत्रधम दन्‍्यन्नाधर्माहुन्य तरांस्सावकूंत कृताव 
झअन्येत्न सूताचु भंव्योज्चु यक्तत्पश्यसि रद्द । 
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चद धर्म से, भधर्म से, कृत से, प्रकृत से, भूत से ओर भव्य मे 
पथ क॒ है । है यम आप फदांचित्‌ उसके देखते हैं उसका उपदेश 
पझुककेा भी दौजिये। इस्यादि कठचढली उपनिपव्‌ में जो वर्णन 
थाया है | चद फेवल ईश्वर में ही घट सकता है | 

तय यदि पूछो कि सर्चंगत ईश्वर फा परिणामेपदेश केले / इस. + 
सम्देद्द का दूर करने के छिये वेदव्यास इस सूज के! रचते हैं:- 


हद्यपेक्षया,तु मनुष्याघिकारत्वाच्‌। बेदा०१३ २१ 
सर्चगत भी परमेश्वर का हृदय में स्थान है इस अपेक्षा से वह 
अंगुष्ठमात्र कद्दा ज्ञाता है | जेसे किसो छित्गत आकाश के कहें 
कि यदां अति अल्पआकाश हैं ॥ यदि फद्दा कि अनन्त" जीचों के 
अनन्त हृदय हैं सब का हृदय तुल्य नद्दी तब पुनाः बद अंशुष्टमात्र 
कीपे! इसके उचर.में ( मदुष्याधिकारत्वात्‌) यद फदटते हैं। आशप 
इसका यद है कि यद्यपि सबके लिये शास्त्र प्रवृत्त दे तथापि शासूत 
फेघल मलुष्य के डिये दी दे । क्‍यों कि यजादि और उपासनादि यही 
कर सकता है। यददी फरका प्रार्थी भो द्वोता है। मनुष्य का काम 
नियतयरिमाण वाला है प्रायः उजितरूप से वही परिमाण दाता है 
और शास्त्र में कैब मजुष्प फा ही अधिकार सिद्ध देता है भतः 
मनुष्य के हृदय की अपेक्षा से परमात्मा अ उप्प्रात्र फदा गया द्द्‌ 
इति संक्षेपत३ । 
इति अंगुष्ठमात्रनामचिवेकः समाछा | 
शपथ ज्योतिःस्वरूपनाम विवेक: 
पुनः उपनिषदों में यह चर्णन आता है कि-- * 
न तत्र सूस्यों भाति नचन्द्रतारक- 
नेमा विदयते भांन्ति कतेइयमरग्नि: । 
तम्ेव भान्‍्तमनभातति सर्व तरुय भासा- 


सवाभद विभांति | मुण् २ २। ६१९ । 


- वित्खौखपथियेक ,... “छह : 
इस का आशय यद है कि उसके लूर्य्य ' प्रकाशित नहीं करता,' 
उसके चन्द्र और ताराएु भाखित नहीं करती, उसके 'ये विद्युत . 
भाखित नहों फरती ॥ तब यह क्षुद्र अग्नि वहाँ किस गणना में है। ' 
यही प्रफाशित द्वै। रद्दा है । उसी के प्रकाश, से सच द्वी प्रकाशित॑ न्‍ 
होते हैं। यहां मी संशय है। सकता है कि जिसके प्रकाश के , 
पश्चात्‌ सब प्रकाशपाता दे घद केई तेजोघातु है अथवः प्राक्ष 
आत्मा है| यहाँ भी प्राय+ प्रथम तेजेधातु ही कद्दा जायगा | कंपों- 
कि तेजे।धातु जे सूर्य्याद्क पदार्थ हैं उन के भान का च्दा प्रतिषेध, , 
है । चन्द्र तारक मांदि भी तेज खभ्ाघ पाले हैं । दिन में तेलेरूप 
सूर्य के भासमान देनेसे थे चन्द्र तारक आादि समियृत देकर 
भसाखित नहीं होते | तव ज्ञिसके भासमान देने से ये सुध्यादिक 
भी मासमान न दीेतेहें अर्थात्‌ अभिभ्ूत द्वाजातिदें वह भी केई मद्दा- 
घैजखी घातुमय पदार्थ दी द्वाना चाहिये | यहांभी यद्दी निश्चय फर- 
ना चादिये कि वह परमदेव दी दै। यद्यपि छूर्थ्यादिचत्‌ बद प्रत्यक्ष-' 
रूप से प्रकाशित नहीं देता तथापि इस के आधार पर यह सम्पूर्ण, 
जगत्‌ है । वद्दी सबका जीवन है। इसी प्रकार सूरय्यचन्द्रादिक में 
भो उस्री फी शक्ति है जिससे थे भासरहे हैं ५ तेजो:सितेजोमयि 
धेद्दि ” इत्यादि प्रमाण से चद्दी चाल्वव में ज्येतिःस्वरूप है | सूर्य 
दिक में परमात्मा फा दी तेज है । गीता कद्ती है-- 
न तदुभाखुयते सूरथ्ये नशशांकें -न पायकं: । 
थयहुगत्वा न निवतन्ते तद्ास पंरमंमस्‌.॥, “7” 
यदादित्यगतं तेजे। जगहुभासयतेडखिलम्‌ । 


थच्वून्द्रमसि यज्ञांग्नी तत्तेज़ी बिद्धि मामकर्म ॥ 
उस तन्रह्य के न सूख्ये,व चन्द्र, न अग्नि, अकाशित फरता है जहां 

जा कर नहों लौटते हैं वह मेरा परम घाम है-। जो, सूर्य्यत सेज 

. इस अखिल जगत्‌ के भासित क़र रहा है और चन्द्र और अग्नि में 

जग तेज़ है चह सब मेरा दी है।इतिसझेपता। .'. . , ५-5 ', 


। 


ग 


् 


कल ... चित्खसपधियेक 

“ इसी प्रकार 
, अथ यदतः परोदिबा ज्योतिदीप्यते, बि- 
श्वतः एप्टेंप सवंतः एष्टेप्बनुत्तमेपुत्तमेषुलोके' 
'ष्विदं वाष तक्दिदुभस्मिल्नन्तः पुरु षे ज्येति:। 
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_.. (यव्‌+ज्येतिः) जो ज्योति ( अतः दिवः ) इस चुलेक से 


( पर: ) पर ( दीप्यते ) प्रदीक्ष दा रदा है.। जो ( विश्वतः+ पृष्ठे पु) 
सथ के ऊपर स्थित है ( अजुत्तमेषु ) सब से उत्तम छोकों में और 
उत्तम छोकों में प्रकाशित है। रद्द है घद् ज्येतति यह है जो पुरुष के 
अभ्यन्तर में स्थित है । ि 

इत्यादि स्थलों में भी ज्येगठतिश शब्द से उसी परमालश का अरद्दण 
है। इस पर ० ज्येततिश्वरणामिधानात्‌ ” इत्यादि पेदान्त सूत्रों के। 
वैसे। यहां में अनेक ईएचरीय नामें फी व्यार्या दिखाकर ईश्वर 
का खरूप.बतलाओआई हैं इनसव पर अधिकमवन करने से ही ईश्वरोय' 
महिमा भतीत हेगती है । घेदान्तशांस्त्र पितृख़रुप द्वाकर सब का। 
उत्तम उपदेश देकर मुक्ति को ओर छेज्ञाना चाहता है। जो कुछ इस 


' में है और जो.कुछ इस से प्र॒द है पद सब ही ईश्वर का दी अशाई 


थद्द निश्चय सममो | 
' इस प्रकरण मैं भूमा, चैश्वानर, आकाश, प्राण, लक्षण, भूठयेनिं, 
अन्तर्यामी,भत्ता, अगुछठमात्र.और ग़ुद्दाप्रविष्ठ आदि अनेक नामी की , 
ध्यासया की है ये त्राम विशेष कर चेद्‌ से सस्वन्ध रखते हैं इस के 
अतिरिक्त आनन्द्मय, विशानमय, इन्द्र,यम,अग्नि,मित्र, वरुण भादि 
भी बहुत से नाम हैं। मद्दामारत में विष्णु के एक सदर नाम फंददे 
गए हैं। तन्वादिकों में सगवतीके नाम एक एक सहस्त गिनाए यढ 
है । जिंतनो सानव भाषाएं इल पृथिवी पर हैं उतने वाम भी ईश्वर 
के होंगे इस में सी सन्देद नहीं। अपनो ६ भाषा मैं कवियणों ने । 
अच्छे २ नाम ईश्वर के बनाए हैं | प्‌्रधिषोल्थ सब हो मह॒ुप्य इस 


चित्स्वरुपविवेक श्र 
ईशइधर का शुण किसी न किसी नामसे गाते हैं किन्तु पेदान्तशास्त्र * 
फी विलक्षण सिद्धास्त है। घद नाम और रूप के करिपित 'मानता 
है। केवल नाम से इस का कुछ भी प्रयोजन खिद्ध नहीं है।ता ।-रुच- ह 
रूप झ्वाने से प्रयेजन सिद्ध हाता है यह चेदान्तका परमार्थ है । झंतः 
किसी प्रकार आत्मबोध कफरे। इस आत्मा के न गिराशों ॥ , 


भर 


इति श्री रूपकुमारी कृते बेदान्त- 


पष्पाजूली चित्स्वरे पंजिवेक: 
“«,.. समाप्त: । ट 
९ थे -जयाट-नयदाथ ा७७-१रप 4०७2. , गन 


ँ ग्रन्यश्च समाप्त: 
“(०५ धकका)२2०)/९ 
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